मद्देवचन्दरकत कक 
अथ श्रीमद्देवचुन्द्रक्रेत- 


Se 


ध्यानदीपिका च तुँष्षर्ी 


श्रीगुरुभ्यो नम; । 


परमज्योति प्रणमु प्रगट, सहजानद्‌ सरूप, 

वसतो निज परिवारसू, प्रणस चेतन मुप १ 
श्रीजिनपाणी मन धरि, पाय नमी गुरुराज, 
साखुद्विदाता सकल, तारण भवीयण जहाज. २ 
परमातम समझाविवा, भविक जीव हित काज, 
ज्ञानसमुद्र अगाध गुण, देषाब्यो जिनराज ३ 
सस्कृतवाणी वाचणी, केइक जाणे जाण, 

ज्ञाता जननें हितमणी, भाषा क॑रू'वषाण है 
गुणता भणता गावता, टाळी मन विषवाद; 

विकया जाणी वारज्यो,-मत को करो अमोद ५ 


हाल चउपडे 


ज्ञानं सोभ आलिंगन केरी, आनदिते परमरिथ वरी, _ 
प्रणम॒ हृ अज सहज विचार,' परमातम अव्यय युणधार १ 
तीन. मन कमलाकर, सूर, धरम, अपरत. वर. जलधारा, पर, 
जोग ध्यान कल्पतरुहेव, प्रणमु रिषभदेव नतदेव, २ 
भवभय वह्विथक्री सम्रात, जतु जातिने करा सात, 


सुपाँसमान चद्रप्रमुरमामि, ज्ञानसमुद्र सोभानो ठामि ३ 
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सुंदर संयम पाणी वरे, तीन जगत्त पवित्र ज करे 
शांतिनाथ रवामि हूं नमु, सख विघन दूरे हूँ गर्मु, ४ 
श्रेय कुमुद विकस्तावण भणी, पूरण चंद्र समोवड गिणी; 
वंदू महावीर भगवान, अक्षय लिपसि दायक दान, २९ 
पूरण श्रुत नभ चंद्र समान, संयम लिपमि तिलक प्रधान; 
नमीये इंद्रमूति अणगार, ध्यानसिद्ध योगीस उद्दार, ६ 
सांतिरूप अति ही गंभीर, विद्या सकल धाम ग्रणधीर; 
भव्यलोक सरणागत पाल, जय जिनसासन जगत कृपाल. ७ 
बोधि विवेक प्रसम हित मूप, सम्यक तत्व कथन ए रूप; 
ज्ञान ध्यान श्रुत तप ते सार, जिण निज रूप लह्मो संपकार, ८ 
इण दुधको संसार असार, जासि मूंझे कुणस विचारः 
मिथ्या ज्ञान प्रभव ग्रह जेह, निग्रह दक्ष सुजन सुष गेह. ९ 
एहयो कटू ज्ञाननिधि येथ, दुत्तर जेम उदधिनो पंथ; 
मुझसू ए किम कहीयो जाय, जिणे कोविद पिण मूंझाय, १० 
समंतभद्रादिक कविनी वाणि, दीपंती प्रभवे सुप्रमाण; 

तिहां ज्ञानलबधर जन कहे, घजुआ परि हासो ते लहे. ११ 
त्रिविध कलंक जिंनवाणि तणो, नासक देवनंदीथे थुणो; 
जयवँतो जिनसेन वन्न, जाणे जोगी जिण चिज धत्त. १२ 
श्रीजिनवाणि पचित्रित मती, अनेकांत नभ ससि दीघती; 
भवि कंडेसपीडिते आतमा, जोगीपथं धरं चितमां. १३ 


दहा 
कवित तणी अभिमान नहि, कीरति इच्छा कोई नाहि; 
गंथ उक्त जे माहरी, केवळ बोधन चाहि १४ 


दे 


ध्यानदीपिकाचतुप्पदी ४५५ 


वृथा जाणी म्रम तजी, जागे मोक्ष निमित्त, 

गहे राज्य समभातनो, सभाठी निज तत्त १५ 
वली केण उपाय करि, जन्म जात दुष आय, 

मिसना विषयतणी प्रबल, प्रमे केण उपाय १६ 
पूज्य तेह गमाविवा, कारण कहीयौ यथ, 

करि उद्यम अपनो कह, बध मोक्षको पथ १७ 
ऊची ध्वनि करि मविकने, गुरु थे ए उपदेश, 

जिण आवै चिज शुद्धता, रहइ न दुरगति छेश १८ 


बीर वपाणी राणी चेलणाजी 


त्रिभुवन पूज्य इम उपदिणे जी, इह परलोक विश, 

शुभमती ज्ञान गुण साभढी जी, कुण ग्रहै ग्रथ अशुद्ध १ 

उत्तम ग्रय तुमे साभलो जी, छाडज्यो कुमतिनो पथ, 

गुरु उपदेस मनमै धरी जी, टालि कुध्यान मनमँथ, २३० 

ठ्युमती मदधर जगतमे जी, निज पर वचक रूप, 

कीर्ति वचक यका जग टगे जी, तत्त्व विसुप अवकूप ३४० 

शास्त्र तिणे साभल्या स्यू हुदै जी, मन-पंडै जेणे भवमाहि, 

आदि मीठो फळ झान्य छे जी, विषम समी विक्रिया झाझि _ ४३० 

अचरिज अज्ञ मनुभ्यनो जी, जे मदे कुग्रह एह, 

सी गमे तास .समझावता जी, नवि तंज्ञे निज हठ तेह ५३० 

शुद्ध नर शास्त्र ए वाचज्यो जी, दोष गुण एहना देषि, 

युमतिघर द्वेष को मत करो जी, शास्त्र ए मोक्ष फल पेष ६ ३० 

ग्राव जिम अवगुण गुण भणी जी, वहिचस्थे नियत मन ठोक, 

दवे दुर्मती अतिमठी जी, भारती चद्र जिम कोक ७ 3० 
३ 
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चंद्रमा सह भणी. सुष करे जी, सूर्य पीडा करे सर्व 

ए गुण दोष सभावना.जी, तेथ करो किसो गवे. ४ उ० 
एह आतम महामोहस जी, कलंकित होइ जिण झळ; 

तेह मंदिर निज हित भणो 'जी, तेह पर ज्योति प्रतिबुद्ध, ९ उ० 
भुवन जम सपे डंकित गणी जी, कुमति तजि व्यान ग्रह लढ; 
जन्म मरणादि इष जाणिने जी, सम गिणइ तेहि ज सिद्ध, १० उ० 
इंद्रीय रक्ष स्मर सिंहथी जी, जन्म ढुःप जाणिजे जाण; 

धूमीया मोह निद्राथकी जी, जागे ए कोइ सुभ नाण. ११ ३० 
कुमति कषाय विष मुंझिया जी, जीव सह संत कोइ शांति; 

मुक्ति लक्ष्मी मुख देषवा जी, उत्सुक तजि पर भ्रांति. १२ उ० 
वह्नि दुष पीडित जग गिणीजी, संत पामै भव तीर; 
कर्मकळंक अनादिना जी, तुरत धोवे मतिधीर. १३ उ० 
कर्मकळंक बाधा विना जी, सानंद शुद्ध स्वभाव; 

संत जिन मोक्ष इम- वणवे जी, जिहां नही जनम दषराव. १४ ३० 
जीवित सेनो सार ए जी, नरभव डुरलभ जाण; 

छोडि परमाद थुभमति धरीजी, आदरो आतम नाण. १% ३० 
सठ जन काल अहिलो'गमे जी, बुद्ध फल ढेइ दुरस्स; 

दुष ज्वाला भया गहन छ जी, एह सुष अत विरस्स. १६ ३० 
काम धन जीवित चढ अछे जी, वीजळी जेम ए फंदः 

उत्तम जे तजे ते छहे जी, राजविमल सदानंद १७ उ० 


दहा सोरठा 


संगी' थकी विषाद, देहि छीजे . रोगथी; 
आप मरण प्रमाद, ,आपद: दिन प्रति दूहवे. १ 
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नरक भयानक इप, भोग सपन सम रग अछि, 

सेवे ज्ञानी सुख, पर स्वभाव निस्पृह को २ 
नवि पामे कल्याण, आतम तत्व न ओल्पे; 

जनम विनश्वर जाण, करमबिड्यन नवि ल्पे ३ 
“पोटे बुद्धि विनोद, करि मूरप आपो ठगे, 


चचल ए आमोद, कार्याकार्यं न जाणही ४ 
सर्व जीव सम भालि, निर्ममता मनमै वरे, 
टाळी मननो साल भाव झड़ मनमें धरे ५ 


भविजन चित्त विचार, भाव श॒द्धि कारण भावना, 
मुनिजन मन आघार, कह सवेग सुहामगो ६ 
भाषी श्रीभगवत, भावना बारह भावछु, 

भावो राठी ग्राति, मुक्ति गेह सोपान सस ७ 


ढाल-आश्रत्र कारण ए जग जाणीये ॥ एहनी 


भाव अनित्यपणो चित्य भाविइ, व्यावो आतम ध्यान, 
इद्विय अर्थ विनश्वर जाणीये, सुप इप असमान १ भा० 
अवम भमता रे सगपण जे कीया, नीरस आपद थान, 
देह जोवन ते रोग जरा भयौँ, धन जीवित चछ मान २ भा० 
परभाते जे वस्तु निजर पडे, ते मब्यानें रे जाय, 

ससारे सुप इख वे बोलता, इष अनत गिणाय ३ भा० 
मोग सुजग प्राणहरण कट्या, सेवता संसार, , 

वस्तु विनश्रर सवि त्‌ जाणिने, छोडि कदायहद्वार ४ भा० 
पिणकपणो इम आरिज ऊचू, घडीयाउ दृशत, 

घटिका जावे नावे ते फिरी, करि आतम हित पात ५ भा० 
देह अपरम साश्वत जो इदे, तो करिये अवकर्म, 
58 ५ 
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बाल वृद्ध धन निरघनी रे हां, जिम कायर तिम सूर अफ 
मन्नोषध सेना सहू रे हां, जूठी काल हजूर ७ अ० 
ए नर सबलो जां लगे रे हां, न सुणे रविसुत गाज; आ० 
मन आस्या मनमें थका रे हां, निरदे हणे ए. काज. ८ अ° 
जगत्त डेरे गिर षडहडे रे हां, जेहना करडा ने अ० 
ते पिण काले सहया रे हां, वांसे रहीया वेण. ९ अ० 
हरिहर हलधर रवि शशी रे हां, देव पवन अहिनाथ; अ० 
, इत्यादिक राषे नही रे हां, साहे यम यदि हाथ, १० अर 


नासे मृगळी चेतना रे हां, यमकंठीख नाद अ्‌« 
ते तू राषि सके नही रे हां, तो भोगे किसो सवाद ११ अ० 
सागर सुरपति गेहमें रे हां, पातढे नग प्रात, ' अर 
भूहरे पंजर त्रजमे रे हां; एहचे आय कृतांत. १२ ३० : 
इण अंतकमुष पाडमे रे हां, तीने ठोक समाय; अर 


काम भोग लालच पञ्चा रे हां, ते नर दुरगति जाय. १३ अ० 
ते सरणो तकि बापडा रे हां, जिणथी भाजे चित अ० 
ओलष गुण तू आपणो रे हां, शिवपुर मारग तेत. १४ अ० 
दृहा 
चोगतिं भमर भमे तिहा, दष वडवानल जाल; 


अमे जीव तिहा बापडा, भवसागर भय झाल १ 
पज़े विणसे कर्मवसि, असत वळि थावर जीव; 
ऐ संसारी भावना, भावो भवीय सदीव २ 


हॉल-तिणे अवसर बाजे तिहा रे, उंढेरानो डोछ. एहती 
देव आयुष वसि देवता रे, पामे वैक्रिय देह 
च्यार निकाय अ कल्पना, माने सुप ते सुसनेह रे १ 
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आतम गुणवारी, सगला सुप एह ससारी, 

चितमे इपरूप विचारी, मद मारी रे होइज्यो हितकारी २ आ० 
चवीय पवन परिभव भमी रे, पडे नर कगतिमाहि, 

जगत विडयन ते छहे, तिहा ऊच नीच कुल साहि रे ३ आ० 
देव चवी कुकर हुवे रे, कुकर देव ज होइ, 

श्वान हुवे श्रोजीया मरि, मातगयी वडव जोड रे ४ आए 
रूप ग्रहे वल छोड ने रे, नइआ जेम सदीव, 

अति दुष सिथ्यासु तप्या, ए पच प्रकारि जीव रे ५ आ० 
द्रव्य क्षेर भव भावयी रे, काठादिक बहु दुफ्ख, 

सख सग प्राणी ल्ह्या, बस थावर करी रूप रे ६ आ० 
चैगति योनि न का रही रे, को न रहो कुल देश, 

इण प्राणी सुप इप पणे, लाब्या अनत प्रदेश रे ७ आ० 
बघु न को नको रिपु अछे रे, इण ससार अगाह, 

राजा मरि कीटक हवे, तिम कीटकयी ननाह रे ८ आ० 
मात खता खी अगजा रे, भगिनी तेहि ज नार, 

पिता पुत्र ते सुत पिता, ए पामे पद बहु वार रे ९ आए 
नरक इपे पेत्रादिना रे, दीठा दष अनेक, 

मार मूप मिष श्रम यमे, तियेचगति अविवेक रे. १० आ० 
मानव उद्यम वठ केरे रे, रागदिक इष देष, 

ममता इण ससारमे ठे, दीठा इप नितमेव र, ११ आ० 


बा 
एण मुवन मरुदेसमे, पीडित नित इप आग, 
फिर्या एकागी जीवडो, पिप न थे! वैराग १ 
कर्म शुभाम भोगवे, इण देहे ए जीव, 
देवादिक पिण सुप सह, आपदरूप सदीव २ 


र 
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गरम जनम मरणादि वलि, युष दष जोग वियोग; 
जीव इकेलो भोगवे, आधि व्याधि सहु सोग, ३ 


ढाल-नायक मोह नचावीयो. एहनी. 


भावो एकल भावना, संग न कोइ सेसारो रे; 
` इंद्र चंद्र नागेंद्र को, अंते नहि आधारो रे... १ भा० 
पाप करे परजन भणी, नरक डुष तूं पामे रे) 

, घावणवेला सहु मिळे, दुघ मंडे तुझ नामे रे. २ भा० 
जन्म मरण तूं भोगवे, एक थको अखणो रे; | 
आप सरूप जाण्या विना, जीव भमे विण-नाणो रे. ३ मा० 
मोहवसे ए एकले, चंचल धन वर ग्रांतो रे; 
बंघे आपोआपने, कुळीया वड इष्टांतो रे. ४ भार 
एकपणो जे आदरे, पासी आपखमावो रे; 
अन्म मरण दुष तो टळे, तजि रागादि विभावो रे.' ५ मा? 
कोइ दिव्य सुघ भोगवे, केइ नरक इष धावे रे; 
को क्रम बाँचे क्रोधथी, के सह क्रमं षपाइ रे. ६ भार 


दृहा, 
धु चेतन, ए देहथी, ज्ञानरूप सिन्नत्वः 
बंधादिक निजगुण नही, भावो भाव अन्यत्व. १ 
पुनरपि डाल. 


पुदूगल जीव, अनादिनो, बंध ज एक ज होई रे; 
कनक उपल जिम एकता, निश्चय जूझा दोय रे. ४ 


भावो अन्यत्व भावना. आंकणी. 
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रूपी चचढ देहमें, अमूरतीक ए मुझे रे, 
अणु निष्पन्न ञरीरने, ज्ञानी पर करि बूझे रे. ९ भार 
जन्म मरण दुष उपजे, अन्य सडू ए सगो रे, 
चल पुदगलथी ऊपनो, तिणस्र केहो रगोरे १० मा० 
एह शरीर न ताहो, तो किम परजन घन्नो रे, 
पंच ट्रव्यनो सगते; चेतनथी साढू मित्रो रे ११ भा० 
मित्र खी सुत सपदा, मात पिता बलि देहो रे, 
ज्ञान भाव चित्तमें धरी, भिन्न भिणे पू एहो रे १२ भार 
मिथ्या बव्यो तू भम्यो, भवमे दुष बहु पायो रे, 
निश्चल अम विण गाश्चनी, हिव चेतन घर आयो रै १३ भा० 
दृहा, 
नदनीक मइलो सदा अझचिभर्यो ए देह, 
घुकादिक्थी ऊपनो, जाणि इुगछा गेह १ 
वशा मास टोहीभर्यो, जनो कीकस थान, 
नगाउव इुरगव ए, इणंरो किसो वपाण २ 
नवे द्वार झरता रहे, दूरमिगव क्षण नीत, 
रोग जरा कृमि गेह ए, इणस केही प्रीत ३ 
जे देपै इश देहमे, तेह इगठा गेह, 
थोवे जे जल्थी तिको, सहज बिगाडे एह ३ 
हाल-वरम हीये धरो एहनी 
एह शरीर जे आपणो रे, वांख्याउ चर्म न होइ, 
तो भाषी कृमि कागथी रे, राषि न सके कोयो रे १ 
भावना भावीये, भान बिव सुप साथो रे, 
शुणनिधि सम अछे, इम आपे जगनाथो रे. २ भा० 
११ 
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यतन थ्री पोता थकी जी, दाष्यो फलनो पाक; 
तिम ही जांगे कमनो जी, तजि जाणी किंपाक. ७ भ० 
कांचन सोझे अगनथी जी, तिम चेतन तप आगि; 
चीर अध्यातम तप तपे जी, जाय जन्म दुष भागि. ८ भ० 
घट विध बाहिज तप कड्या जी, उपवासादि प्रधान; 
प्रायश्चित विनयादिए जी, अंतरंग पटमान. ९ भ० 
पामी पदवी ज्ञाननी जी, करेय तपरया साथ; 
तिम तिम तिणथी वेगळा जी, नासे कर्मे अगाध, १० भ० 
व्यान अगनि कर बाठीये जी, एरव करम समूह; 
तद्‌ प्राणी उच्जल इवे जी, जाणे सोवन व्यूह. ११ भ० 
तां लगि तप प्राणी करे जी, ध्यान धेरे तां सीम; 
कर्म षपावी ते हहे जी, ज्ञान परम सुष नीम, १२ भ० 
दहा 
जेण थङ्गी तड सुचि इवे, धरे ज्योति तिहां तेह; 
वरमकल्पतरु ते नमो, दया भावनो गेह. $ 
चिङ्क धरमरा दस भला, दाष्या श्रीजिनराय; 
जासु अंस सेव्यां थकां, शिव पामे सुनिराय. २ 
मिथ्याती न कही सके, तेहनो सुद्ध स्वभाव; 
हिंसा पोषक जेहनो, सहू ग्रेथनो राव. ३ 
चिंतामणि निधि कल्पतरु, कामघेन॒ई इत्यादि; 
सेवक सगला तास जिण, लाघ्यो धमे अनादि. ४ 
नर अहि असुर नराधिपति, पदवी आपे एइ; 
पूजनीक त्रय भुवन जे, ते लिषमीनो गेह. ५ 
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ढाल--रमणि आठे अति भलि एहनी 


जिनप्रतिमा जिनसरीपी वदनीक 
जे पड्या विसंते धर्मरू, इण चराचर जगमाहि, 
ते सुप अमृत पूरीयो, पोषे जगत उठाह १ 
भवियण भावस धर्म धरो वरि हेत आकणी 
घन वायु सरज चट्रमा, क्षोणी समुद्र सुरेंद्र 
ए जगत उपगारी कह्या, रक्षक वर्म नरेंद्र २ भग 
ए सहू जनने पालिवा, दापीया अधिके तेज, 
उपगारी निश्चय क्यो, जिनवर धामसु हेज ३ भ० 
जगमाहि भुक्ति अरु म॒क्तिनो, कारण कह्या इक धर्म, 
पाय नमै धर्मीतणा, देवादिक गति धम ४ भ० 
गुरु मुक्ति स्वामी ब॒ धर्म, सरणी अनाथा नाथ, 
ए नरक पडता जीवने, काढे घाली बाथ ५ भ० 
पडता थका प्राणी भणी, नरकावळूप मझारु 
ए धर्म अवल्वन अडे, शद्ध स्वरूप उदार 6६ भ० 
ए धर्म अतिशय वट भयौँ, कल्याणमाला गेह, 
सर्वेज्ञ वैभव द्ये सही, ए नर विवन अछेह ७ भ० 
साथै रहे ए एह हित, छे एह रक्षावत, 


उघरे जन्म कदेमथक्ी, थापे पथ महत. < म० 
जिनघमे सरिषो को नहि, भवमाहि सुषनो ठाम, 
आनदपक्रजरूप ए, प्रजनीक द्वितवाम ९ भ० 


अहि अनल विष ब्याघ्रादियी, गजराज राक्षस चोर, 

ए घम टाले सह भणी, राजादिक भय घोर १० भ० 

ए ध्मशक्ति न कही सकै; सुरपति अहिपति कोइ, 

महडे थती धर्म सह कहे, तत्त्व न जाणे न लोइ. ११ भ० 
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eee र फक 


क्षांयादि दसविध धर्म ए, गत वच तन मन दोप 

मत डुरो वांछे परभणी, एहि ज धरमना पोष. १२ भ० 
नार्गेद्रनगरी सुषकरू, ए धर्म नरभव सार; 

देवलोक सुषनो गेह ए, ए शिषसुघ दातार. १३ भ० 
जो नरकदुषथी ऊभगे, देवलोक सुषनी चाह; 

जो सुगत सुष वांछा करे, तो करि धर्म उच्छाह. १४ भ० 


PNP PR 


दूह. 


जिणमं संगला भाव छे, चेतन जड़ वे थोक; 


तेह लोक घट द्रव्यनो, थानक शेष अलोक. १ 
वीट्यो पवन बिलोकमय, तालरूप आकार; 

न कयौँ न धों नाश नहि, शाश्वत सह साधार म 
अनादिकालनों साखतो, अंतर हित विण नाथ; 

जीव पदारथथी भयाँ, सवै द्रव्य जसु आथ ३ 
वित्रासन आकार तळ, मध्ये झालरि जेम; 

अंते मादल सारिषो, लेक रह्यो छै एम. ४ 


तिहां कमं वसि जीवडो, उपजे विणसे सर्व; 
जिहां उतपत्ति विनाशयुत, छए रह्मा छे दव“ ५ 
सवे वस्तु परिपूणे ए, सिद्ध अनादि पुराण; ` 
तजि उपाधि समभाव ग्रहि, भावना लोक वषाण. ६ 


ढाळ-भरतनृप भावस्युं ए एहनी. 


हष दोहग पीडित सदा ए, नरक तणी गति जोड़ 
बोषि दुरलभ अहे ए, थावरमांहि भमे वळी ए 


` करमवसे जस. होइ, १ इुरलभ- संमकित जे ए 
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सञ्ची पर्यापति ढूवो ए, प्चेंद्री तिथेच, दु० 
नव नव गति प्राणी लहे ए, पाप पुण्पने सच छु० २ 
नरभव कुछ जात्यादिकें ए, पामे उत्तम योग, हु० 
काकताली न्याये ढल्यो ए, आउ बुद्धि अ सोग ३ छु० 
विषय तजे सम आदरे ए, पूरव पुण्य प्रमाण, दु० 
निश्चय तचजो नवि ग्रहे ए; तो सुष सम सह॒ जाण ४ हु० 
अति इुरळभ जिन धर्म लही ए, म करि प्रमादनी तात, दु० 
रतन त्रय मारग लही ए, मूरष ग्रहि मिथ्यात ५ दु” 
पाप ग्रष्ट परने करे ए, मत पाषड देषाठि, दु० 
तजि विवेकमाणिक समो ए, आदरे अवनी चाळी ६ छु० 
अवर सासण मिथ्या अछे ए, अणजाण्या रमणीक, दु० 
ज्ञान विना इडीदमे ए, विण छापे धमे ठीक ७ दु० 
त्रित न मवउदूधिमे ए, नरनें सोहिलो नाहि, हु० 
रपणउदघि पढ्यो आवणो ए, दोहिलो जेम कहाय ८ दु» 
सुगम सकल वस्तु जगतनी ए, अहि-सुर-नर-पति राज, दु० 
कुल बढ खली सुप सोहिला ए, दुरलभ बोधि समाज ९ दु० 
ज्ञानी भावना कडतो ए, पामे अविचल राज, हु० 
मोह रागादिक क्षय गया ए, ज्ञान भावसुणि गाज १० दु» 
एहवी द्वादश भावना ए, निश्चय शिव दातार, छु० 
जे शिव सगम लालची ए, ते करे भावना प्यार ११ छु० 
प्रसन्न हृदय जोगीतणो ए, भायना करे उदार, दु० 
सभचत्राचारिज कद्यो ए, भावनानो अधिकार १२ दु» 
देवचद्र कहे रगस्यू ए, झाखतर्णे सहि नाण, दु» 
साहाय्य कुभकरण तणे ए, खड चढ्यो परमाण १२ दु० 
इति श्रीज्ञानाणवे योगप्रदीपाधिकारे पटितदेवचद्रपिरचिते ढाल-- 
भापात्रव “डादशमावनामरुपक अथमपड, सपूण ॥१॥ 
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अथ द्वितीयखंड. 


किरिया ज्ञान सिल्याँ थकी, द्रव्य अने परजाय; 

सोनो सुरहै गंधस, मिलियां शोभा थाय. १ 
प्रथम खंड वीय खंडसूं, मिलियां लहसी शोभ; 
भवियण सुणज्यो नेह धरि, तजी क्रोधमय लोभ. २ 
इण अनादि संसारमें, दुरलभ नरभव एह; 


काकाताढीन्याये लह्यो, सफलो कीजे तेह. ३ 
पुरुषारथ नर जनमफल, तेह कह्या चउ भेदः 

काम धरमारथ नवनवा, चउथो मोक्ष अपेद. ४ 
तीन वरग व्यवहार छे, जन्मादिकना टांम; 

ज्ञानी आतम साधिवा, मोक्ष अपूख थांन, ५ 
'व्वेसे कमे मिथ्यातमल, जन्मादिक प्रतिकुल; 

मोक्ष नाम तेहिज कह्यो, श॒ुद्धातम अनुकुल, द 
इग्वीर्यादि अनंत गुण, सहित रहित सइ केश; 
चिदानंदमय सासतो, दाष्यो मोक्ष अढेश, ७ 
विषयहीन उपमारहित, अविच्छित्र सुबठाण; 

स्वयंसिऊ नित सास्वतो, एह मोक्ष वषाण. < 


ढाल-करमपरीक्षाकरण कुमर चल्यो रै एहनी. 


आतमरूप विचारो ्राणिया रे, ध्यानत सहि नाण; 

निरमल सांत' कळंकविना अछै रे, सिद्ध कृतारथ भाण, १ आश 

जिण कारण बहु पंडित तप तपे रे, तजी बंध अमभाव; 

सम्पशञ्चानादिक जिनवर कझा रे, शिवसाधनना दाव, २ आ० 
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ज्ञान सुधारस पान करी तुम्हे रे, भाजो अवहुपराजे, 
भवसमुद्र तरिवाने प्रणीया रे, साहो ध्यान जिहाज ३ आ० 
करम पप्यायी मोक्ष कहे मुनि रे, तेहनो साधन व्यान, 
छोडि कल्पना उपञमरस भजी रे, ग्रहज्यो ध्यान सुज्ञान ४ आ० 
संग अविद्या तजि भजि स्वस्थता रे, ज्यु पसरे शुभ व्यान, 
जन्म जल्घि तारक ए आतमा रे, व्यानरूप कर मान ५ आ० 
व्फ़न कू जो तुझ विवेकथी रे, थयो हुवे थिर हीउ, 
मोहनिंदयी जो जाग्यो अछे र, तौ ध्यान सुवारस पीड १ आ० 
बाहिर अतर पर मूरडा अछे रे, विषय प्रमाद निवार, 
तत्नरूप सुषकारण आदरो रे, आतमव्यान उदार ७ आ० 
रागादिक ग्रम जो तुझ क्षय गया रे, तो चरि घ्याननो व्याप, 
सवेगादिक धीरज धरि बरो रे, न वमे शुद्ध ए आप॒ ४ आ० 
काम भोग वपुनी ममता उले रे, ध्यान योग्यता थाय, 

जन्म मरण इुषयी जो कभग्यौ रे, तो धरि ध्यान उपाय ९ आ० 
चित्त पतिम करे दे मोक्षने रे, योगी गोचर व्यान, 

ज्ञान ज रुपी सावक ज्ञाननो रे, साध्य रूप पिण ज्ञान १० आ० 
के सखेपरूचि विस्ताररुचि रे, चित्र विचिम प्रकार 

दाम्यो सत्रमाहि सक्षेपथी रे, आतम तीन प्रकार ११ आ० 
पुण्य, पाप उपयोगनी शुद्धता रे, दाप्या तीन प्रकार, 

पुण्य शुद्ठेडयावसि ऊपजे रे, ध्यान द्रव्य सुविचार १२ आ० 
मिथ्या पाप कषाय प्रमादियी रे, ऊपजे व्यान अश्रद्ध, 
रागादिक क्षय आतम गातता रे, छने श्रानम लद्धि १३ आ० 
दिव्य सोस्य जन घ्यानयगी हहे रे, अनुक्रम तो शिव थान, 


दष्ट घ्यान दुरगतिकार अढे रे, अन कृदकफल मान, १४ आश 
९९ 
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के वलि कारण दोयसँ, भाषे शिवप्रापति वाण रे; 
कल्पे नव नव कल्पना; ते नर मिथ्याती जाण रे. १६ भ० 
ज्ञानहीन क्रिरियाथकी, वांछे नर जे फल छुद्ध रे; भ० 
चक्षहीन चाहे तिके, तरुछायाथी फल शुद्धरे, १७ भ० 
अंध क्रिया पंगु ज्ञान छे, श्रद्धा विण न सेरे काज रेः भर 
ज्ञान क्रिया दर्शन थकी, पामे सह॒ आतमराज रे. १८ भ० 
कारकक्रम सहु लोकमे, विवहार चले छे अद्य रे; भ० 
एकांतवादी माने नही, निज पक्षग्रहंता सद्य रे. १९ भ० 
जसु मति जिनमतवादनी, ध्यान सिद्ध भणी ते योग्य रे; भ० 
चंचल मन मुनि ध्यानमें, जिनवचने कह्या अयोग्य रे. २० भ० 
ध्यानयोग्य नही मुनिनाम जे, ठिंगधारी सूत्र विरुद्ध रे; भर 
मन वच काया भिन्न जे, ते न हहे ध्यान विद्ध रे. २१ भ० 
पूज्यपणो निजमे कहे, परने लघु जाणे जेह रे; भर 
कर्म विकलतामें पड्या, मतिहीन क्या जिन तेह रे. २२ भ० 
दूहा. 

संयम भार धरी करी; शीळ वीना मदवंत; 

इंद्रीवश मन चल थका, ध्यान न साधे तत. १ 

कीरति पूजा वंदना, जे चाहे ज्ञानविहीन; 

अंतर मन निरमल विना, न लहे तत्व नगीन. २ 

ध्यान नही दूसम अरे, के कहे एहवी वाणि; 

कामी मिथ्यामें पड्या, साथी न सके झाण. ३ 

मन चंचल अति जेहनो, परंजन जसु ज्ञान; 


मोनपणे मार्जारसम, ते साथे किम ध्यान, ४ 
२२ 
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दाल--जत्तीनी तरत नीम न साजे आणी 
कृदर्प्पादिक पण मेद, रज्या धर काम उमेद, 


विण सच्या इट्रोग्राम, नवि जाग आतमराम १ 
गिण रून्या चचलचित्त, पाम्या विण ज्ञाननिमित्त, 

निरवेद सवेग विहीन, किम पामे निजगुण पीन २ 
ये भोगथकी लयलीन, मन ज्ञान दयाथी हीन, 

पररजक पापी दुर, किम साघे ध्यान ते श्रेष्ट ३ 


नवि स्घे जे मन वाग, जे राता इद्री राग 

जे भारी कर्मने भारे; ते निज गुण ध्यान न धार ४ 
जसु मनर्मे तीने शाळ, विण कीवा आत्म निहाल 

जे चढिया कोप ने मान, ते साधि न संकै ध्यान ५ 
बहु पाप अनुज्ञा छीन, अज्ञानज्वरे करि मीना, 

बलि मोह निद्रायी मझ्या, अति भोग छालचिआ लूड्या ६ 
जे राता परस्मीरगे, शकित भय मीति अनगे, 

निज स्वास्थ साधि न जाणे, भव सावे ध्यान अयागे ७ 
साता रस रिद्विना लोमी, बहु पाप केरे महादमी, 

निज देव भणी नवि जोवे, विण काज ए नरमव पोवे. ८ 
आकर्षण वासे विद्रेप, मारण उच्चारण पेप, 

रस पाणी अनलना थभ, जे सावे ए आरभ ९ 
ज्योतिप वेदिक इत्यादि, भन रग करे नितत्रादि, 

निज देव न देवि सके ते, वे काम पड्या बहके ते १० 
मुनिपेप वरि वनझाजे, चट पाप करत नवि लाजे, 


जिनमार्ग यिगवे शस्य, ते पडणे नरक अत्रय ११ 
अज्ञानी मरप सग, गृइवास आरमी चग; 
यतिलिंगी परनें वच, तसु सग न कीजे रच, १२ 


३ 
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पामी यतिवेष विद्र, आरंमे कमे विरुद्ध; 
अहो ए अचिरजनी वात, देषो मन चेचळजाति १३ 
भोगवीया वह खीभोग, वलि मेळी धनसंयोग; 


वेरी जीता बहु आय, पार्ग्यां शिवकाज न थाय १४ 
एहवा जन ध्यान न साधे, परमारथ निज विण लांघे 

तिण घ्यावी अजर अनन्त; परमातम देव महूत १५ 
जिनवचनतणी रचनायी, वाषाणे देव अनायी; 

असा पंडित धन वांछे, कोडे ' गाने जगंमे छे. १६ 


आनंदसुधारस सीना, भवसंभंवतांपविहीना; 
एहवा जोगीसर राय, तीन च्यांरेक नीज लंहाय “१७ 
संयम स्वाध्याय विहीना, मंद राग कदाग्रह पीना 


विषयी भंडावे वेष, पंडीया शोकाने द्वेष १८ 

एहवा न करी सके ध्यान, नवि जाणे तप विज्ञान; 

ग्रथ जीरणनें संहि नाणे, मुनि देवचंद्र वाषाणे. १९ 
दृहा. 


` परमार्थ निश्चय करी, वधते भन वैराग; 
इंद्री सुख निस्पृह थका, साधु ईसा वड भाग, १ 
भावशुद्धि भेवभ्रमणयी, छूटा जे जोगीस; 
काम भोगथी उभग्या, तनंरी स्पृहा न रीस 
प्राण त्याग पिण घ्यानथी, छूटे नही लिगार; 
परत्यामी मुनिवर तिके, व्यानतणा आयार. ३ 
महा परीसह सापथी, -जन निंदाथी जास 


क्षोभ न प्रामे मन तनक, वसता निजगुण वास. ४ 
3 
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राग द्वेष राक्षस थकि, भय नवि पामै नेह, 
नारियी मन नवि चळे, अक्षय निजरसगेह ५ 
तप दीपकनी ज्योतिथी, बाल्या कर्म पतग, 
ज्ञान राज्य त्रय लोकनो, विलसे जेह निसय ६ 
तपयी तनर्ने पीडवे, उपशम रस भडार, 
लोक सवे सुखकारजे, मोह अगनि जलधार ७ 
निज खभाव आनदमय, झात सुवारस ठाम; 
योग महागज जीपने, त्रतवारी समधाम < 
ढ।छ--तार कर तार ससारसागरथकी एहनी 
महा समधार सुखकार मुनिराय जे;ध्यान ध्यात्रा भणी जोग थावे, 
देह आधार ससारसुख निस्पृही, तेह जोगीस निज देव पावे '१ म० 
शुद्ध ज्ञानरसपानयी शात मन, यावर जगम दया वारी, 
मेरं जिम अचल आकाश ' जिम निरमला, पवन जिम सग बिए 
लोभ वारी, २ म० 
भव्यसारग सुषकीर उपदेशयी, देह शोमा तजी मोक्ष साधे, 
ज्ञान शक्ति 'करी आतम निज ओलपे, शुद्ध निज ध्यान ते सुनि 
आराधे ३ म० 
एण निज देवने 'मोक्षग्रह खवढणने,'कही सोपानसम साइ सेवा, 
ध्यान ते साधने मोक्षकारण कह्यो,विमळ पिख्यात निज गुण वहेवा ४म० 
दात मन बरिहग इट्री भणी जे दमे, जानना गेह पातक बिडारे, 
कर्मदल"गेज-ने चित्त निरमळ थका, एम जोगीश शिव मग 
सुवारे ५ म० 
गिरि नगर कदरा भेह जया शिला, चद्र दीप मृग सग चारी, 
ज्ञान जल तप अदन शात आत्मा थका, वन्य निग्रथ सुविहित 
विहारी ६ म० 


२५ 
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प्राण इंद्री वढी देह संवर करी, रोकि संकल्प मन मोह भंजी; 
धन्य निज ध्यान आनंद आलंब धरि, शुद्धपद आत्मनी ज्योति 
रजी. ७ मर 
हेय आदेय ब्रिभुवन गिणे साथु जे, क्षय केरे पुण्यने पाप केरो; 
आत्म आनंद स्याद्वादथी विषयने, विष गिणी भजता कर्मे 
ई घेरो ८ म्‌० 
कार्य संसारना साधता ज्ञान विण, जगतमे एट्ठवा डुहत दीसे; 
काटी सव ढुष वलि ज्ञान जल झीलता, एहवा साध दोय 
तीन दीसे. ९ म० 
वडे प्रासादम नरम पल्यंक परि, राति जै पोढता नारिसंगे; 
तेह गिरि कंदरा कठन शिला उपरे, रहे नित जागता ध्यानरंगे 
१० म० 
चित्त थिर रागने द्वेषनो क्षय करी, जीप इंद्रीय आरंभ छोडी; 
ज्ञान उद्दीपना थकी आनंदमय, देषि निज देवने कमै मोडी. ११ म० 
छोडि परसंग आत्मा भणी सिद्ध समा, ध्यावतां सुमतिसुं मोह वारे; 
आत्मस्वभावगत जगत सहु अन्य गिणि, ज्ञाननिधि मोक्षखक्ष्मी 
सुधारे. १२ म० 
तच्वचिंता करे विषयने परिहरे, स्वहित निजज्ञान आनंद दरीयो; 
सुभतिसंयुक्त तप ध्यान संयम सहित, एहवो साथ चारित्र 
सरीयो. १३ म० 
एहवा पंडित वचनरचनाथकी, नित थुणे आत्मने बहुत असा; 
शु अन॒भूति आनंदसू राचीया, कटे भवपास दुरलंभ तेसा. १४ म० 
एहवा योगधारी जिके मुनिवरू, ध्यान निश्चल ति केइज राषे; 
ध्यानने योग अणयोग्यनी ए कथा, मंथ अतुसार झुनिचंद भाषि. १ ५ म० 


~ 
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सम्यग दशेन ज्ञान गुण, वलि तीजो चारि, 

तीन मित्या चेतन भणी, शिवमदिर प्रापति १ 
कर्म कठोर ज तोडिवा, कारण पहि ज तीन, 

घ्यानसिद्धि गुणनय सहित, निफल गुण बय हीन २ 
रत्न तय विश ध्यान जे, घाटे मूरय कात, 


कुसुम आक्का सिल कमळ, वध्या सुत दशत ३ 
दरसण जे रूचि तत्वनी, तच्वकथक ते ज्ञान, 
शक द्रव्य श्रद्यान जे, ते समक्रित कहवाय ९ 


सहज यमी उपदेशथी, प्रापतिकारण दोय, 

क्षायक उपशम मिश्र ए, समक्रित त्रय विधि जोय ५ 
पर्चेद्री परयापतो, सजी जीव सुभव्य, 

काळ लगधि पाम्या छदे, समकित श्रद्वा नव्य दु 
सात प्रकृतिनो क्षय यया, क्षायक उपशम वीय 
उपशमीया क्षय उपशम्या, मिश्र ल्हे तव जीव ७ 


ढाल-वरम सुणी राजा प्रतित्र्धो ए ढाछ 
साभल ज्ञानी समकित वाणी, उपशम आस्तानी सहि नाणी, साभ० 
द्रव्य तणा शुण जाण्या पामे,दोष पचीस भणी जे नांमे सा० १ आ० 
जीवादिक सग तत्व पिआणे, हेयादेयपणो जे जागे, सा० 
जीव अनतो नित्यता वारी, एक सिद्ध वीजो ससारी २ सा० 
नित्य अनत चतुष्टय धारी, जन्म मरणग टप निवारी, सा० 
निज आत्मीफ स्वभाव वहता, जयवना इम सिद्ध अनता ३ सा० 
जस थावर आदिक बहुमेदी, जीव ससारी ए अतिपेदी, सा० 
भू आदिक घिर पचवा जाणी, वढी अनेकनस मेद वषाणी ४ सा० 
२७ 
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चौगति भमता बहु दुष देषे, नाम धरे बहु कर्म विशेषे, सां० 
विकलेद्री वलि पांचे थावर, चित्त विना तिरि गति दुघ आगर ५ सां० 
ज्ञान अंक संकोच दियारी, कर्ता भोक्ता ए तनघारि; सां० 
जयवेती त्रयक्काल अधाडित, जीव कहे तिण कारण पंडित. ६ सां० 
एक थकी मांडी दस पर्यत, जीव भेद जाणो मतिवेत; सां० 
शुद्धतये करि एक महंत, निज निज भावे द्रव्य अनंत. ७ सां० 
जीवराशि सहने द्विप्रकारी, भव्य अभव्य लषो सुबिचारीः सां० 
प्रमातम रिद्धिने जे वरिस्ये, भव्य क्या ते जगदी से. ८ सां० 
कबहि न जाणे आतमकाजे, तेह अभव्य क्या जिनराजे; सां० 
तीन काळ ए भवम वास, न मिटे जनम मरण दुष जास. ९ सां० 
भव्य तिके शिवपुरने योग, दूर करी अय कमे कुरोग; सां 
अनादि संयोगी कर्मने जोव, कनक्रोपल जिम जाणि सदीव. १० सां० 
भव्य भणी भव सांत अनादि, अभव्य भणी ते अनंत अनादि; सां० 
जीव समास अने शुणठाण, चवंदै भेद मारगणा जाण. ११ सां० 
युणठाणादिक सगलि वाणि, संसारीनी दशा वषाणि; सां० 
झुद्धनये करि ए सह हेय, एक शुद्धता छे आदेय. १२ सां० 
, दूह 
. अजीव तख बीजो हिंवे, तेहना पंच प्रकार; 

धर्म अधर्म नभ काल, अणु पुदगळ पंचम थार, १ 

शुद्ध रूप पूर्वे कह्यो, छठो चेतन दर्व; 

आस्तिकाय पण काल विण, भिन्न सहाइ सवे. २ 

पांच अचेतन जीव बिए, असुरतीक अणुहीन; 

थिति उतपत्ति विनाश युत, सदाकाल स्वाधीन. ३ 

वरण गंध रस फरस युत, अणु स्कंध दो भेद; 

थूळादिक षड भेद धर, पुदगळ वसु अ पेद. ४ 

२८ 
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धर्म अधर्म आकासत्रयी, थिर अक्रिय अरूप, 


सर्वेलोक व्यापि घरम, चलण सहाय अनप ५ 
सीन चळे जीम नीरमे, जीव धमेसु तेम; 
अवरम द्रव्य थितिकार छे, पथीने तरु जेम § 


जे देवे अवगाहना, ते कही ये आकाश, 

अनतप्रदेशी नित्य छे, लोकालोक निवास 

नव जीरण पुद्गल भणी, केरे जेह ते काल, 

पराबत्तेरूपी समय, व्यवहारे सभाल < 

गत आगत ब्रतमानता, भजे जाणि ते काल, 

असंख्यात रेणक प्रमित, अस्तिकाय विण भालि ९ 
सेघसुनि कांड डसडोले रे'ए. 

धर्म अधर्म नभ -काळने जी, एक अथे पर्याय, 

पुद्गल जीव भणी उभे जी, व्यजन द्रव्य गिणाय १ 

भविक जन साभलि, “तत्व तत्त्व स्वरूप, 

जिणयी निज गुण उलसेजी, प्रगटे ज्ञान अब्रप २ भ० 

जीव भणी पण भाव छे जी, पुदूगळने दोय भाव, 

परमाणिक धर्मादिन, जी, समझिज्यो करि मत दाव ३ भ० 

घम अवमे चेतनतणा जी, छे असप परदेस, 

कालाणक असख्यात छे जी, व्योम अनत कहेस ४ भ० 

एक आदि अनता लगे जी, पुदूगल देस विचार, 

व्यजन पर्याय स्थूळ छे जी, सूपिम अरथ सभारि ५ भर 

वंच तत्त्व चोद छे जी, थिति रस प्रकृति अदेस, 


जानावर्णीदिक क्या जी, अष्ट करम इष देस, ६ भ० 
6] २९, 
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बंध हेत पण दाषिया जी, मिथ्या अविरति योगः 

कषाय प्रमाद बसे करी जी, वांधे कर्मनो रोग, ७ अर 

उत्कषेण अपकर्षेणा जी, तेह मकृतिनो बंध; 

थिति ते थितिबंध जाणीय जी, फल अडभव रस वेध. < भर 

आठ कनी वगेणा जी, मेळे बंध प्रदेश; 

बंध तत्व ए हेय छै जी, शुद्धातम निज देश. ९ भ० 

आश्रव संवर निर्जरा जी, दाष्या भावनमांहि; 

मोक्ष तत्व हिव वर्णवु जी, ते सुणज्यो धरि उच्छाह.१० भ्‌० 

अष्ट गुणें करि शुद्ध छे जी, अनंत ज्ञायक गुणषांणिः 
य॒अरूपी सिद्ध छे जी, साधक दस गुणठाण. ११ भ० 

लोकालोक देषे अछै जी, समय समयमै जेहः 

थिति उतपत्ति विनाससुं जी, सिद्ध सुद्ध युणठाण.१२ भ० 

द्रव्यार्थिक परज्यायथी जी, जाणि सरदहै जेहः 

स्व पर विवेचन जे करे जी, समकित धारी तेह. १३ भ० 

समकित रतन जिणें कझो जी, शिव सुपनो दातार; 

तप संयम श्रुत सफल छे जी, समकितेरे आधार. १४ भ० 

समकित विन किरिया सहु जी, हेय अछे निस्संदेह; 

कम्रोग ओषध अंछे जी, समकित क्रिया एह. १५ भ० 

समकितधारी जे अछे जी, शिवपुर साधक सोय; 

ज्ञान चरण दरसण विना जी, सिव साधक नवि होय. १६ भ० 

अनुपम सुषनो गेह छै जी, भव अंभोनिधि जिहाज; 

कमवृक्ष परसी समो जी, आपे शिवपुर राज. १७ भ० 

हेय उपादेय जाणिनें जी, जाणिइ निजगुण जेहः 


नित्य अबाधित पामिसे जी, देवचंद पद तेह. १८ भर 
89 
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गुण पर्याय अनत युत, अठै ज्ञान उपयोग, 

तीनकाल गत भावने, जाणें जेह असोग १ 
कर्मदाहने टालिवा, करिवा निज गुण ध्यान; 

लोकालोक प्रवास कर, जिनवर दाष्यो ज्ञान. २ 
मति श्रुति अवधि पर्याय मन, तीस सतक छतीस विष, 
मतिज्ञान प्‌ जाणि ३ 
अगादिक बहुमेदथी, शब्द रूप श्रुति देपि, 

देव नरकन भवनित, अवविज्ञान सपेष, ४ 
गुण प्रत्यय नरतिरियमे, छविह अविधि अपेद, 
ऋजमति विपुलमती गिणो, मनपपैय दुय भेद ५ 


हाल-चुधले योबन झिलऱयो एहनी ॥ 
अनत द्रव्य पर्यायसु, प्रगट क्षायिक गुण धार, भवियण 
स्वपर प्रकाशक नित्य छे, निरमल ज्योति अपार १ भ० 
शुक ज्ञान आदेय छे, ज्ञायकता गुणगेह; भवि० 
आतिना गत कल्पना, निजस्वरूपी गतदेह. २ भ० झु० 
लोकालोक समस्त ए, जास अनतम अस; भ० 
तिण अगै रवि चद्रनी, ज्योति सहु निस्जस ३ भ० शुर 
भवदुष सकट टाळिबा, कारण समकित ज्ञान, भ० 
ज्ञान विना सह अध छे, ज्ञान जगतगुरु मानि ४ भ० शु० 
ज्ञानमत्रथी वसि हुवे, चल इृद्दीय मन नाग, भए 
मोहशतु हणिवा भणी, ज्ञान कह्यो वडपाग ५ भ० झु० 
तजि निद्रा आलस सडू, मूनिवर तप जप छीन भ० 
सांचे केवलज्ञाननें, अलुभवरसस भीन. ६ भक झुर 
३१ 


४८७ ध्यानदीपिकाचतुष्पदी. 


DT STI DS DS TT ST SV SS PDD SS SV 


अज्ञानी आश्रव करे, ज्ञानी संघरवंत; भ्‌० 
कोटि भवार्जित कर्मनो, क्षणमांहि आणे अंत. ७ भ० शुर 
तप जप ध्यान क्रिया जिका, ज्ञान विना सदू झुठ; स० 
ज्ञानी ज्ञानबछै करी, दे वै. कर्मने पठ. ८ स्‌० शुर 
शिवमंदिर पिण ज्ञान छे, दुरति तिमिर रवि एह$ भ० 
व्यसन विषय घन वायु. ज्यु, तत्व दीप गुणगेह- ९ भ० झ० 
भव वनमय बन्धन पड्या, कोधादिकथी सीम; भ० 
मोहनीन अज्ञानथी, रडबडे चोगत सीम. १० भ० झु० 
ज्ञानउ य निज गुण लहै, भंजी कर्म नरिंद्री भ० 
शुक्रनीति शिव. निग्रह, देवचंद्र सुषकंद. ११ भ० शूर 


दृहा, 
हिव चारित गुण वरण, जसु साथे मुनिवद 


परएुदगळनी 'त्याग मति, ग्रहिवा निजगुण चेद. -१ 
सामायिक पण ग्रहभेदथी, चरित कह्यो जिणचंदः 
पंच महाव्रत सुमति पिण, तीन छुपति युणवद २ 


'हसाऽवृत 'चोरि विराते; मेथुन परिग्रह त्यागि 
त्रत पंचे जिनवर कहे, अक्षय शिवपुरमाग. 
भाषा मन काया थको, चर थिर सगला जंत; 


नदि 


तेहतणी रक्षा करे, तेह अहिंसा संत ड 
तेव हण्या हणीयां विना, अज्ञानीनें बंध; 
ज्ञानी संवर भाव युत, सदा हेवे निरबंध ५ 


सरभदिक तीन गिण, जोग करण अय वे [ 
च्यार कपायथकी युण्या, हिंसा-अठ सत भेद. १०८ ॥ ६ 
३३ 
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तजि प्रमाद समभावः भाजे, हरि हिंसा-परिणाम, 
हिंसा भवग्रमकार छे, इष अनतनो धाम ७ 
हिंसक जातै नरकगति,, वळि निगोदे जाहि, 

क्षमा ध्यान तप फलतणो, नास करे क्षणमांहि. ८ 


ढाल-चंद्राउलीनी 


दान ज्ञान फल सहु गमे रे, हिसारत ते जीव, 
अलुमत देता ठोक्ने रे, नरके करये रीव 
नरके करस्ये रीव रे भाई, नव नव पीडा सहस्य छाई, 
हिंसा करता धर्म न थाय, दप अनतानत नीह्वाइ जी. १ 
सांभळ समाकिती रे, एतो दुरगतिनी दातार, 
गिव मारग वट पार, दापी केवली रे. आकणी 
निस्पृहता महता गमे रे, उदासीन तनु ताप, 
हिंसकने सहु बूल छे रे, ए केरे कुल सताप 
कुलसतापे कीर्ति गमावे, नित प्रति विधन कोडि उपजावे, 
सुषमगलने दर नसावे, गति निगोद लघु आयुष पावे जी २ सा० 
शिला चढि जल तखा करे रे, ते मूखेनो स्वामि, 
धरम डुछि प्राणी हणे' रे, कहे शाखनो नाम 
कहे शाखनो नाम ते गोला, परभवगे दुष सह॑से बहुला, 
चारिष ज्ञान दया विण निमठा, नासे हिंसायी जिन सुकला जी. 

सांभली० ३ 
सलढो दया-अक्षर भण्यो रे, पापशास्र टप कुड 
जीप हण ओषध भणी रे, शुमफल्ने थे धूड निरतर, 
नासे शीळ दया शम गुण कर, मोह कपाय बारे बहुपरि; 
हिंसा जीवदया अतर, जी० ४ सा० 

३३ 
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सर्वै ग्रेयनो सार छे रे, जीवदयात्रत एह; 

जग माता जग सुषकरू रे, कृषि उपरि जिम मेह 

कृषि उपरि जिम मेह सुहावे, स्वग मोक्ष सुख वीज कहांवे; 

व्यसन विषय दहवट्ट गमावे, जिन बर्‍या धरम गुण गाते जी. ५सा० 

सप्त द्वीप भूदानथी रे, जाय न हिंसा पाप; 

सवणे कोडि धनने सटे रे, प्राण तजे न को आप 

प्राण तजे न को आपणो लोक, स्नेहवसे हिंसा कर फोक; 

सूल चक असि धनुष ए थोक, रोष देव तिके युत सोक जी. ६ सां० 

मुष आषे माया थकां रे; पांमे सिवपुर वास; 

तो हणि निज परिवारने रे, पामे ते सुष पास. 

पामे ते सुप घास समाज, दीन अनाथ इणो किण काज; 

हिसाथी नभ सम इष सांज, हिंसा एह कही जिनराज जी. ७ सां० 

ज्ञान व्यान तप जप तणी रे, जीषदया कही माता; 

दयावंत इंद्री दमे रे, लहे ज्ञान शिव साता. 

लहे ज्ञान शिव सात दयांथी, चित्त कठोर मधुर रसनाथी; 

ते पिण दाष्यो हिंसक साथी, ढेज्यो भविक दया जय हाथीजी, ८ सां० 

नर्भ लहे झप तु दळी रे, हिंसाने परिणाम; 

संयमथी अधिकी अछे रे, जीवदया सुषधाम. 

जीवदया सुघधाम अपारू, जन्म मरण भय तणीय निवारू 

शिवपुर मारग साथ ए वारू, पर तड पीडा ढुष नीकारू जी, ९ सां० 

मानव पिण राक्षस समो रे,. जे छे हत्याकार; 

जीददया माता समी रे, विद्यानी दातार. 

विद्यानी दातार ए.वाणी, अभयदान चो करुणा आणी; 

आवे संपत जेम न भाणी, ते 'न- कही सके इंद इंद्राणीजी, १० सां० 
३४ 
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अभयदान जतु जिण दीयो रे, दीया दान अनेक, 

जिम जिम करुणा थिर हुवे रे, आवे तेम विवेक अपारे 

कष्ट पड्या करुणा न विसारे, जीवदयाथी सुष जस सारे, 

अनेक भवार्जित कर्म निवारे जी. ११ सा० 

भवमें कष्ट कष्ट दोहाग जे रे, ते हिंग्राथी होय; 

ज्योतिपंमे रवि शशि वडा डा रे, सुमनसमी हरी जोय, 
सुमनसमें हरि जोय सदाई, गिरि मदिर तरु कल्प वडाई, 
देवच जगनाथ कहाइ, तेम दया घम्मै सहुनी याई जी. १२ स० 


द्दा 
हिव बीजी त्रत सामठो, शिवसुषनो दातार, 
सत्य वचन पादप तुम्हे, पालो सजम धार, १ 
जीवतगी रक्षा भणी, कूडतिको पिण साच, 
जीव हणांये जिण थकी, दूर टाळ ते वाच २ 
तपथि जे इष नवि गंगे, तेह गमांते एह, 
हिंसा आऊल्ता रहित, सत्य वचन झुणगेह ३ 


कनो मोनपणो भलो, जो बोले तो सत्य, 

भव कारण वच झठ ए, भवियण टाले नित्य, ४ 

मिथ्याग्रय कदाग्रही, बंदे झूठ खल लेय, 

स्याद्राद सुणि वेण जै, दावे सुनिधन सोय. ५ 

झठ वचन विष सम कहो, मोरे भव भव एह, 
गो सुप कोई नही, वधे झूटयी जेह 

कहिवा सुणित्रो पिण नही, वचन पापनो धाम; 

धर्म विरोधक नवि वदे, गुणी वचन वेकाम 

धन्य तिकेइ ज मुप थकी, सत्पवचन भाषत, 

जिन गासन कारिज पञ्चा, मुपयी झूठ कहत, ८ 


डे” 
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इार-इडर आंबा .आंबिली रे. -एहनी 
मोह बसे श्रवणे सुण्या. रे; .बोल्या दुषनो धाम; 3 
ध्वज कोलक इण संगथी रे, इण भव साधे काम. १ 
चतुर नर परिहर वचन अंढीक, ए तो इषदायक तहतीकः 
चतुर नर प० ए आकणी. 
झूठ कयकनो युष कह्यो रे, नगरानि छार समान; 
तिरिय नरय गति में अमे रे, पौरै दुष विण ज्ञान २ चतुर० 
शीतळ चंदन चद्र्थी रे, सीठी वाणि 'सुहाय; 
दव दाव्या वळि पालवे रे, वचन दाह न षमाय. ३ चतुर० 
मधुर बचन जग प्रिय छे रे, कडक सय 'पिण छोडि; 
मधुर सत्य भापीतणे रे, दरसणथी, सुख कोडि. . ४ चतुर» 
सुचिवादी नर जे अछे रे, सफल जनम तसु धार 
झूठा बोला मानवी रे, किम उतरे भवपार- ९ चतुर» 
व्रत श्रुत संजम भारनौ रे, संत्य वचन छे कोष; 
देव दानव न. करी सके रे, ते उप्ररि तिल दोष, ६ चतुर» 
आनंद करिए चेद्रयु रे, पाय नमे जसु देव; 
रूप जाति धन हीन ज्यु रे, तेहतें एह ज.-टेव. ७ चतुर० 
तापस योगी मूंडीया रे, “नागा चीवर धार 
कूड वचन कहता थका रे, ते छे पातककार, ४ चतुर» 
बाघे धन परिवार जो रे, तोय न बोठे अहीक; 
अन्य पुन्य सहु तोलतां रे; ती हि न ए सम ठीक्क, ९ चतुर 
बहिरो सठने बोवडो रे, ज्ञानहीन मुख .रोग; 
योनि वढी एर स्वाननी रे; पाने कूंडनो योग. . १० चतुर» 
सातादिक गुणगणतणो रे, कूड केर छे .हांणि 


हणे सग न कीजिये रे, झूठ वचन इष:षांणि. ११ चतुर» 
जद यौ 
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वदनीक चय जगमे रे, वधे द्रव्य परिवार, 

सत्य वचनयी सुप छहे रे, उचित्रादि अगगार, १२ चतुर० 
परकारण वच झे रे, ओल्या द इष लक्ष, 

असत्यवचनयी दुष ल्या रे; वसुराजा पर्ष १३ चतुर» 
मानव दानव सुरपती रे, अह खेचर जनपाल; 

वदे जिन ते पिण कहे रे, रात्य वजन ब्रत पाल १४ चतुर० 
ससचनथी सुख लहे रे, सत्य वचन सुषषाणि; 

सत्य वचन कहो प्राणिया रे, देवचटनी वाणि १५ चतुर» 


दृहा. 
तीजो ब्रत पाल्या विना, शिवमग दुरगम _ होय 
शिवनी इच्छा जो करो, मत ल्यो परधन कोय 
बाह्य प्राण धन जन तणा, दसे हण्या तएु प्राण 
गुण विद्या जस सह गमे, चोरी दुपरी पाणि. 
प्रन परआमिप समो, ढीधा तप जस नास 
गुरू बवव माता पिता, केरे न तस वेसास 

ढाल-मया मोहि दक्षिणीआणि भिलाइ पहनी, 

परवन आमिष सारिषो रे, इष थे पनग जेम 

तमु वेस्तास न को करे रे, तो आदरीवे केम १ 

चतुर नर परिहर चोरीसग ॥ 

चौरीयी हुए ऊपे रे, नलि होवे तती भंग २ चतुर 

ग्रात पिता सुत मिमथी रे, तूटे तेहनी नेह 

मानवयी डरती रहे रे, मुग जिम भेयनो गेह ३ चट 

षिण एक नीट करे नहीं रे, मरणथमी भयप्रत 

जो को मने जाणस्ये रे, तो कर्ये मुझ अन, ४ च? 
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~ 


~ 


जप 


विद्या गरवाई गमे रे, निज रक्षा नवि थाय 


वयावदीपिकाचतष्पदी 


'सञ्जव पिग निंदा लहे रं, तस्कर सग पत्ताय 


पांत 


कर वानी परे रे, चोर अणी सह ळ 


पडित पिण मूरप हुवे रे, मुनि पिंग पामे झोक. 
घोर नरक दुःख बेस सही रे; चोरी केरी वुद्धि: 
पहूनी संगति ते तजे रे, जे चाहे निज चुद्ि 
चिर नपरन पस्मतमें पञ्चा रे, परधन लीजे साहि: 


ठुंण संम पिण पखस्तुनी 


शिव 


क्य ™, हि कुक पि 
मुख चाहे इण परमवे रे, तो तजि एह कुकम. .९. 


सुधनी जे चाह छे र, राषण चाहे धर्स 


विरति मूळ यम साध छे रे, संयम दळ सम फूल: 


पंडितजन पंषी अछे रे, फल ते ज्ञान अमूल. 


वभे वृक्ष एहवो दहे रे, चोरी गत मन आणि;- 


परउपगारी आढे रे, देवचेदनी दाणि. 


दृहा 
ब्रह्मचय पाल्यां थक्रां, ब्रह्म लहे -योर्भीड; 
सप्रपेच ते वरणं, घरज्यो ए ब्रन चढ. 
्रह्मचये जगे सत्य छे, मोटो मडिमावंतः . 
संयम जीवन पह छे, वर्मवत गुणवंत. 


दीन हीन आचार विण, राषी सके नवि तेह; 


अंत विरस दुःषदाय- छे, द्विध सेंथुन एह. 
तह शोमा रस सेवना, तीजो नारिसु रुं 
अशुभ 'संग चिता विषय, दळी देपे स्लीअंग 
खाने आदरमान दे; याद दरे गतवत 

भी चिंता आगमत 


२१ 


शु 


६५ 


रे, मत मन वाजे चाहि. < च 
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किंपाकफल सम भोग ए, आदि रम्य इष अत ' 
दोष देशे च्युत भोग तजि, ब्रह्म गहो मतिमंत 
मथुत काक प्रकोपना, दोष जीप तजि नारि 


en 


जट्धारा ग्रींच्यो थको न बुझे कामविकार ७ 
ग्रीयम रविथी पिण अधिक अछे काम संताप 
गख करे तन मन सही, वाधार दुष व्याप < 


इण विष पुस्यो जग गिणी, तजी जोगी ळे ध्यान 

काम सपे मद गाठिवा, यहि तु गरुड सुज्ञान ९ 
॥ नदी यमुनाके तीर उडे ठोड़ पपीया एहनी ॥ 
एह मदन महाएर जगत जीता जिणे, 
मोटी अर्तो शक्ति अर सह अउगिणे, 
पीडे ए जगवाम काम सका नहीं, 
पहगो कोय न दाय जाय जिणयी वहीं १ 
फालफ्रट महादष्ट भणी ओपव हग: 
फदपे विपनो नाग करी नवि को सके 
काम अगनि महाताप व्याप तपीया बहू, 
पठे बीया तनु कीच वीच जग ए सह 

विसन वार मरुदेशसमे समासे. 
काम ताप वृष व्यापयी तनु नीगमे, 
नदनीक जति का गरि पातीफ लह 
मदन सताप्पा जीप ससडीव सकर संर, टे 
थापे ते मतिहीन दीन मन नित रहे 
पीटिन करप याग भान किहा नरि रहे 
देषत याये अब विउय मरप ह्ये. 
पडीया करप पाग ठाउता अतुमो, ष्र 
3९ 
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सापडस्या सगदेग पीड्यी तनु जले, 
टे ~ ~ ~ 

काम तणा दस वेग ते गका नदि चले; ` 

पहिला बावे चित नीय दरसण इच्छे, 


मेल्हे तीय निसास तू ज्वर आग छे. 


पंचम दाहे अंग रंगथी नवि जिमे, 
सप्तम मूर्छावत कि उन्माद आठमे; 
नवमे ग्राणसंदेह देह दसमे गमे, 
पह उदयथी चित्त तखमे नवि रमे. 
मन संकल्प विकल्प जल्पथी ए वढे; 
काम अगनि संताप हृदयपद ए कडे 
सिरवर गदर मूळ गुहाश्रित जबतणा 
सदन उतारे मान इणे जीत्या घणा 
कामवशे खीदास मूँज राजा भयो 
माव सुंडायो सीस भोज घोड़ो थयोः 
वीरज धुत चारित्त घटे इण संगयी, 
वाले भवियण चित्त ए कंद्रपरंगथी. 
वेठां सुतां मित्र कुटुंब भेलापर, 
तेह ना पामे सुख मइनने तापस; 
धन लज्जा कुटनात मरण देषे नही, 
पीडित कार्म विकार कार लोपे सही 


मूत देत्य ग्रह दुःख जिरो नवि दे सके 


तेहवी पीडा थाय मदन प्रगटे थके; 
झुद्र देवी नारी सारमति ते गमे 
कार दह्या रहे मृत्यु धरम सुण ते वमे 


नट 
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सूर ते कायर थाय वृद्ध रडता हहे, 
यात थाये मूढ कामवसि डप सहे; 
वनिताकाजे लाज बहुत कामी करे, 
कंद्रपहठयी सुर मरण रणमे वरे. ११ 
उपेडण प्रमवृक्ष मदन गजसम अछे, 
प्रथम गमावे देह मरण पामे पछे, 
चोर करे जिम कोप भोर दिन उपरे, 
तिम ब्रह्मचारी देपी द्वेष कामी धरे. १२ 
हरि हर ब्रह्मा देव इणे मदने नख्या; 
छोडि आपणी लाज नारी याये पढ्या, 
घडी ,मात्र पिण छेक विवेक रहे नही, 
डागा करप बाण प्राण तजस्ये सही. १३ 
पामी नरनो देह एह केद्रप दमो, 
छोडी विषय विकार सार निजगुण रमो; 
बतो केद्रप ताप व्यापयी जग सुणी, 
छोडे विषयासग सरव पडित मुणी, १४ 
भारी मदननो मान ध्यान आतम धरो, 
पामो भवनो पार सार सयम बरो, 
देवचंद नागेंद्र मदनरसि सह पढ्या, 
दीठा 'बहुला दुख के भवमे रडवस्या, १५ 
दूद्‌ i 
मदमाती ए कामिनी, जे जे साझ काज, 
तेहंनो थोडे अंग पिण, अहि न सके कविराज 
हदय दृष्ट मप मिष्ट छे, ए नारी सहजे नीच, 
वन्नझाल यमदाईसम) इ पदायक सतवीच, २ 
४१ 
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शुणसषूह जावे वही, करतां खीती व्रातः । 
नागिण बाधा दष करे, याद .कीयां खीजातः 
अगनिदाहयी पिण अधिक, बाळे. नारीसेग 


नीच प्रीय चित अति कुटिल, नेह साझिनो रंग, 


निज कुल गृह मेंढो करे; धूमसमि ए. नारि; 
हूदय सठ इत्यादि बहु; दूषण नारीमझार. 
पिता पुत्र पति लंघिने, रमे अन्यसू जाय; 
स्री आगे मंत्र यंत्र ए, सगछा कूडा थाय, 
जे कारज नारी करे, करि न सके ते कोयः 
तिढभर स काजे सहू, कुलक्षयकारक होप, 


दाव प्रीति महता सुजस, निज हित दूरे जामः- 
, कुष्यो वाव दूष नवि करे; जे नारीथी थाय. .. 


नरक लहे वार्ता कीयां, सीआउीगन टेव: 


ली पिशाच छलि नवि. सके; सेवति को को देव. 


षंड्यो जग इक लीलमे, दुस्सह ज्वाला नारि; 
खीचर्य्याक्तत पापनो, कोय न पामे पार, . 


. ढाल-पारघीयारी. 


अपाद विष वीजथी रे, दूषकारण तू जाणि रे.. ए बारी० 
चित्त जुदी जुदी क़ायस रे, वोछे बीजी वाणि रे 


शिव मरग वट पारी; ए तो धूततणी धूताँरी 


ए तो निज गुणनी . इत्यारी;, तु तजी दे तु तजि | 
एट्नो संग रे. ए नारी> आंकणीं ह: 


उचा पिण पइ 


डर: 


मे 


८ 
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छु नार १ 
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देव दानव गति जे कहे र ते न कहे स्री भास रे ए नारी? 
नावी जे जाणे तिके रे, थापे खीनो दास रे ए नारी? 
पोत चढी सायर तरे रे, इत्तर खी आचार र्‌, ए नारी” 
पिता पुत्र पतिने ठगे रे, सडेहे ए नारी र ए नारीं० ४ 
मीनथमी बनर्मिहवी रे, चचल छे खी मन्नर प नारी० 
मणि मन को नहीं जिगयी रे, वाक तने खली मन्न रे ए नारी० ९ 
सुदर पतिने मारिने रे, शछे दासवी नोग रे. एू नारी० 
पुरुष अक रमती थक्री रे, चाहे चीयसु योगर ए नारी० ६ 
मन विना नरने ठगे रे, नारी दुपनो गेह रे, ए नारी» 
अधम नीच जन जे इमे रे. नारीने प्रिय तेह रे ए नारी० ७ 
सहस्र उक्ष योडा जिके रे,ख्री आगळ ते दीन रे, ए नारी० 
गुणवत करिन मानिने रे, अते ए गुणहीन रे ए नारी० ८ 
रीत करे जी जी करया रे, गण ऊपरे दुपझारि रे, ए नारी? 
अनाचार करी टाकळे रे, जग वचक ए नारि रे. ए नार” ९६ 
दाता भोक्ता पति भणी रे, मारे नारी साहि रे, ए नारी० 
विपयी जो अमृत हुवे रे, तो खी मन मठ जाय रे. ए नारी० १० 
वष्या सत नभपुप्प जो रे, थाये तो खी श॒द्रि रे, ए नारी० 
जाडे दोन कुछ भणीरे, जे मानव स्रीछड़ रे एनारी० ११ 
निक्ष सुरगिरि सारपो रे, कपाये स्ती तेह रेह रे, ए नारी० 
गेगी इपर धन बिना रे, छोटे पतिने एह रे, ए नारी० १२ 
ग्रलीयी अधिकी कही रे; जनमन भेदन काज रे, ए नारी० 
कीय कलगी नारिये रे, क्षय धारी ग्रराज र॑ प नारी० १३ 
गर भमे जडी जायमे रे. सत्या नाग गगरे प नगी० 
उदणि सहे नही भोगी रे, रोदन उपल तग रे, ए नारी? १४ 
> 
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शवण पिग नरके गयो रे; लोसागो. इण नारि रे. ए नारी० 
नारी भय कळि बळ छे रे, पापशोग ढुधकारि रे. ए नारी० १५ 
नारी दोष अपार छे रे, कदिजनथी न कहाय रे; ए नारी» 


भवयासी जन वांववा रे, ` ए नारी० १६ 
दष्टे देषे अवरने रे, मुष बोलावे ओर रे; ए नारी० 


सांन करे किण ओरने रे, मन राधे वीय टोर रे. ए नारी० १७ 
सुरपति रुस्णुरु नवि कहे रे, नारी दूषण छेह रे; ए नारी० 
नारी दुष क्यारी गिणी रे, सुयुण तजो खीनेह रे. ए नासी० १८ 
तापढता दुषकाल छे रे, विषय जलधिनी वेलि रे; ए नारी० 
नरक्पोछि विषनी कुडी रे, परिहरी ख्ीनी काले रे. ए नारी» १९ 
कूउक्रपःची कोथली रे, छोडो नारीनी टेक रेः प्‌ नारी० 
निज ईळमडन काहुस्प रे, शीऊवती खी एकरे. ए नारी० २० 
वि यवत यंडित सतती रे, पृथ्वीने खीकाप रेः ए नारी० 
पंडित निस्पृह सम धणी रे, त्रह्वत्रती सुनिराय रे. ए नारी» २१ 
अउभवस्वादी जे हस्ये रे, ते तजिस्ये खीपास रे; ए नारी» 
देवचंद्र इम जाणिने रे, मति करी खीवेसास रें. “ए नारी० २२ 


द्दा, | 
कामदाह सेथुनयकी, कहे उपशमे जेह; | 
आणि बुझावे मूठ नर, अपृतसथी तेह. | 9 
रःस नद्य छे, नारीनो सग प्ट; i 
मूढ़ काव ताऱ्या उडे, नारीपंके तेह २ 


खीखसुप सु सनमान्यो तुम्हे, ते अते दुपगे 
द कनकमे गओ भिणे, मेधुन्‌सुष्‌ तिम तेह 
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मेगी जेम कुपथ्यने, कहे पथ्य तिम भोग. 
फल किपाक्र समा अछे, मृह मीठा बहू सोग ४ 
मेथुन आचरनो थको नर पामे खी लाल 
कामी मेथुन सुप कहे, पामी जेम षजयाल 
अशुचि अग नारीतणो, चाटे कृकर जेम 
कामी कष्ट बहू लहे, क्षय कोष्टादिक तेम 

ढाल-साझ थइ टिन आथम्यो पहनी 

कूड कपट घर ए बिया, तिनको सग निवार रे भाइ, 

मेथुन इषदायक तजी, आतम गुण सभार रे भाई १ ना» 

नारी सग तजो तुम्हे, नारी हुपनी पाणि रे भाइ 

नारी सगे इप हवे, ए श्रीजिनबखाणि रे भाई. २ नार 

पूत वहे जसु देहयी, काचो त्रण बहे जेम रे भाई, 

तिम ख्रीजोनि अञ्चि धरे, तिणपरे राचो केम रे भाई ३ ना» 

मूत्रगेह दुरगध छे, नारी भग इष पाणि रे भाइ, 

मूरप रग धरे तिहां, नवि राये इसु आनि रे भाइ, ४ ना० 

श्वान रुधिर निज जिम पीये, सुप माने मनमाही रे भाइ, 

कामी तिम स्रीसगथी, चित्त धरे उठाह रे भाई ५ ना० 

नारी योनि, अचि अछे, नारी हुरगतिमाग रे भाइ, 

आदर न थे को वृद्धने, तो तरुण ऊपर स्यो राग रे भाइ 5 ना० 

"राइयी जोरावर अछे, नारी अवल्य नाम रे भाइ, 

योनिद्वार इष द्वार छे, पडित तजिजो वाम रे भाई. ७ ना5 

भोगउता तन नागैना, लागे छे सुमाल रे भाई 

मटीयी करडी अळे उदयागन रे फाटरे माई, दना) 
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मैथुन सेवंता थका, जीव मरे ढप कोडी रे भाई; 
महानिसीये दापीया, योनिलिंगने जोडी रे भाई, ९ मा० 
दुरगंध मळघर भयकरूं, मंदी आकार र भाइ; 

चरमरंध्र नारीतणे, राग किसो विण सार रे भाई, १० नार 
सर्वे अघचिमय नित्य ए, पुरगेय नारी एह रे आई; 

राचे मूरष 'मानवी; पंडित विरमे लेह रे भाई ११ ना? 
कुथितमृतक गेय जोनि छे, कृमिकुल पूरण छह रे भाई 

क्षर मूत झरती रहे; तिण उपर रयो नेह रे भाई, १२५ नाठ 
ए- सरूप जाणी तेजे, पंडित खीनो संग रे भाइ; 

मदन भोइ सीपी ढहे, देवचंद्र पदरेग रे भाई. १३ मार 
दृहा, 

शिव प्राप्ति चाहे जीके, ते छोडे श्रीरंग; 

असनि जेम गिरि गेडवे, तिम ज्ञानी खीसंग. १ 
तरती तपस्वी नारिने, संगे लहे कलंक; 


A 


४६, 


घोर तपीने चालवे, नारी ए निःसंक ड्‌ 
त्रत तप संयम गुण सरव, खीसंगे क्षय थाय: 
नारीमुष ढरसण थी; संयमझुण गल जाय. ३ 
संयम तां लगी थिर रहे, जां न मिळे स्रीयोगः - | 
` आपंणसम जनमन गळे; वनिता आय संयोग. ४ 
काम ववे स्त्रीसगयी अप्रथ्यथी व्याधि 
श्रुतथिर भनने चाळवे, नारी अडी उपाधि. ५ 
तवद्षष्टि तां थिर रहे, ज्यां न लगे ख्रीबाण. 
तन मन दहे सेकल्पथी, आदरियां इषषाण, 


द 
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सवम नासे सगयी नस्क देय खीवान 


उत्तम त्रत जिवदाय जे खीसर्गे तमु घात ४ 
चिन नारी देपी करी, मानव सवि सुर्झाय; 

दीठी मनमाहे पठे, किकर जिम गुणकाय नट 
प्रमत्रधथी वेहनो मन वाघे जिम बेलि, 

पुछे सूर समर अति कर, अगअगमे केलि ९ 


नेह बसे बलि जो गम, चाहे तन मन भोग 
हास विलास करत निते बचे काम वड रोग १० 
पळे वियोगे तन तप वाघ अधिकु ध्यान 

तिण कारण स्त्रीसग तजि स्रीसगति इपथान 


ws 
0 


॥ ढाल--दडीरे रे बारण गमला पदमीनी रे एहती ॥ 
थुत सयम तप गीट दहे सटू रे वनिता अगनि अगात 
स्थीरागे इप कोन कही सके रे, वाघे तिम मन आघ ? नाग 
नारीसग तजोये प्राणीमा र. नारी ढोपनो क्रोप, 
निच जाति छे ए वनितातणी रे, पिग रागी पिंग रोप २ ना० 
नएसगति चारित्र दृपवे रे, गरुपाइ सति जाय, 
नीच नारीमगति मोरातणी रे, जगमे निद्रा थाय, | माग 
घारित तरुवग्ने छेदण भणी रे, नारी सग कुटार 
क्षणमारे सदू जग ए उश करे रे, नारीचरित अपार. ४ ना? 
खली परि रि टगी नवि ऊनरे रे. हथिणी ज्य यडकीयच 
एक घाम पापणि इती अलो रे, पण खोदरमण नीच, % ना० 
देय सेव जेहनी नित साचते रे, नारी पड्या तेह. 
हदे कटेक तजे चारित भणी रे, भमेर्या खीतेह, ६ नाळ 
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मन वशील विनागत तज छे र; चूझे अगनि सम जाण; 
अहन दरळाणथी जग सुष लहे रै; खी घडे तसु माण, ७ ना० 
मोटा तपसी ध्यानी स्त्री ठल्या रे; न चल्यो बल तिलमात 
सिण वेगे गज गिरत्रर मिण तहे रे, तो सी मुगसुत वात, ८ नाग 
कुरवक तिलक अशोकादिक तरू र, खीथी लहे विकारः 
एहवी चेद्रमपी 'दिठां रहे रे, को जोगी अविकार, ९ नार 
हाव भाव नत्र नत्र करती थ्री रं; मृगमद तिलक चिहाइः 
तीषे ळोयण मटके निरषती रे, पंडितिने करे बाल. १० नार 
तां लगि थिर मन श्रत तप ऊपरे रे, तत्वदृष्टि थिर जात; 
चंचल नारी लोयग चांगथी मन तन विध्यो जात. ११ ना? 
वनिता अंग बाण भारा सणी रे; थर संयम सन्नाहः 

मह्मचय थिर कारण वारज्यो रे, नट विट संगति चाह. १३ ना० 
काम अंध पापी वचक जिको रे, उभय लोक ठुषधाम; 
पंडितने पिण ए पंडित करे रे; घरी घूरी छे वामम १३ ना० 
ज्ञान ध्यान तप संयम आगला रे, चिसंगी शुणषाणः 

ते पण नारी संगतिथी पड्या रे, बीजां के होमाण. १४ ना» 
देज्यो पूठ म थाज्यो सामुहा रे; मत देषो खीरूप 


देवचंद्र सिद्धाति दाषवी रे; नारी भवदुघ कूप १५ ना० 
दहा 
विद्या विनय वंचारिवा, उभय लोक सुप काज; 
भव समुद्र तरवां सणी, वृद्धसेवना पाज. १ 


विषय कषाय गर्माडिवा, रोगादिक क्षय हेतु; 
` उपशम बीट पमाडिवा, दृद्रिसेवनासेत. ` 
डट 
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निज पर रूप पिछाके, शुद्ध बोव जिण लिट 


वृद्ध ति केइज दाषव्या, सितक्रच थया न उड़ ३ 
उद्र ति के विषयादिके, जस मानस न पलाय 

झीलपत आतमरुची, युवा उद् ते थाय ४ 
कोई वृद्ध लोभीकके, ज्ञानी युवा मीन 

चूढांपे तनु बल घर, इठी विषय विहीन ५ 
बद्ध वृत्तविण तरुण छे, तरुण चरणयुत वृद, 

वृद सेव माता समी, हित श्रतकारी युद्ध § 


कमयोग माता फिरे, पिण सत गिवसुप गेह, 

सत वाणि जिण नवि लही, अध अछे नर तेह ४ 

साधु सग अमृत थ्री, वाघे वृक्ष विवेक; 

चित्त कमल बोधन रची, संयमश्रीनी टेक. ८ 
ढाल--हरिया मन लाग्यो एहनी 


उद्भ सेवा अगते, तत्व न जाण्यो जाय रे, सेवो वृद्ध भणी० 
वृद्ध सेव चारित सपे, सायर आशि करपाय रे सेवो० ? 
आज्ञा अगनि गमाडिवा, बरड सेव गुणराशी रे, से० 
क्रोघादि कमल अपहरे, वाघे चारित वासरे सेवो० २ 
विषय तृषा जाये मिटी, उत्तम सग पस्ताय रे, से» 
ज्ञान भजे थिरता वढे, कातरता इष जाय रे. सेवो० ३ 
सज्जन सेवायी लढे, कुज्ञान सागर पार रे, से० 
तप श्रुत सयम ऊपरा, पीत बघे तसु साररे सेवो० ४ 
बज्र समो शुभ संग छे, भजन गिरि मिथ्यात रे. से० 
अज्ञपणो जाये सडू, न रहे तम तिलमान रे से० ५ 
ट्रे 
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जिके, चाह ज मव नास र्‌; 


ने सेव गुरु वास रे. 


पुण्य वधे किरिया से, विनय वृद्ध निरोग रे; 
आगम अध्यातम से; उत्तम गुरु संयोग रे 


ध्यान सधे गुरुसंगथी, ज्यु हेम साधक आग रे; 


गरुनी भय लज्जा करी, वाघे साहस भाग रे 
भोजन देह संसारथी, विषयथी विरचे तेम रेः 


जिम जिम गुरु संगति अघे. होवे तपत्राद्धि तेम रे. 


नृत्य देषि के कीरतणो, देघाडें निज पूट रैः 


गुरु संगत सेव्या विना, जप तप सचलो जूठ रे. 
कासित पूरण सुरतरू; मोटां तणो य सहाय रे; 

सुपने कुमति न ऊपे, वढि वच मुगति प्रदाय रे. 
“गुरु पद सेवाथी लहे, जे सुख तिसो न अन्य रे 


मोह अंधारो सलवा; दीपसमा गुरु धन्य रे. 
पापकर्म बेधन दहे, बाधारे तप भाव रे 
विस्तारे निज ज्ञानने, गुरुसेवा शिवदाव रे 


प्रकि संग परपंचथी, मोह तजी निज जाण रे; 


गृह सेयम स्वरवरूपथी, शित पुरुषारथ ठाण रे 
सपनिधान ग्रह धाननो, निक्कळंक सम धान रे 


, अविकारी जगज्ञायक्रून भजि निज आतमराम-रे 


धन्य २ तिके. मुनि गणिवरू, श्रुतयेयम भंडार रे 
नारी लोयण बाणथी, न भजि मन कंविकार हे 


प्रज्ञा भेह विवेकनो, उपगारी वच जास रे 


निष्कलेक 


चारित दरे 


श्याल कूरे कर्म नास रे 


0४ 8 
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जानसुधारसपानवी, आाति चित गुणंबार रे से? 
काम विषय झीत्यो जिणे, धन्य तिके आणगार रे से० 
नारी नयन कुट़ाग्थी जसु नवि मेटे शील र से० 
कीमझाल ब्यापे नही, ते पावे जिवलील रे से० 
विषय पिशाची जे गया, मोह नींद गई भाजिरे से० 
जो नारी गनथी तजी, तो निज मारग लाग रे सेतरो० 
काम तपावे जगतने शील करे अस॒ कणिरे से० 
देवचट्र निज ज्ञानस, मठज्यो कठपमाण रे. सेबो० 
दृता 

परिय्ृह केरे भारस भवसागर निवइति 

ते परिग्रह दोय मेदी, अतर वाद्य करति 

विविध परियह वाद्य छे, अतरग अज्ञान 

दस प्रकार पहिलेतणा, चवद भेद वीय मान 

बसु क्षेत्र थन धान्य वलि, द्रिपद चतुम्पद यान 

कुप्प आट असन आयन, ठसविच बाह्य पान 

निपरिग्रह मूर्डा सहित, तेह परिग्रहवत 

तिथ कारण मूर्ख तजो, श्रि निज आतम सत 

राग द्वेप मिथ्या दशा, हारय कपाय मिवेदः 

प अतर परियह तजो, जो गितमार्ग उमेद 

जती संपरी छुप लहे, आजातगे प्रसाद 

मोक्षार्थी परियह तओ, डोडी गपि विषवाद 

गण गाठे अपगण बघे, सिण उभय परिग्रह छोडि 

पपी तो ऊरी सके उभय पपनी जोडि 

अनरगनी झुट्री विण, पाउ झुद्दी थे काम, 

काम कोष हिगावही णमे नरक कंद्ाम, 


So 


iC 
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(ल-राग गोडी जीव जा गोरी पहनी 
दप कारण पसरा छ, सण प्राणा र रागादिकनो हेतु 


समझी जिन वाणी रे 
सत्य क्षमा संतोपता, सु० नास करण धूमकेतुः सम? मन आणी रे; 
नाणी तजी धन संग. सम० ए आंकणी १ 
देह पेह इप गेह छे, सु० पंडित जाणे अस्तारः सम» 
लोभ वधे घनत्रद्धिथी, सु० वाघे कामविकार, सम० २ 
पर संगे विद्या घटे, सु० उघ्रेडे सुविवेक; समर 


काम भोग अहि विष वढे, मु० परिग्रहकेरे टेक. सम० 
धन संगे तृष्णा वधे, खु० मोह गांठि हह होय. समर 
उपसरे सहि न सके मुनी. सु० सुरते कायर सोय. सम० ४ 
परिग्रह संग न जे तजे, सुर निजगुण घातक तेह; सम० 
संजम जप तप शत घटे, सु० परिय्रहसु जसु नेह. सम? ५ 
पुण्यकाज मनझुद्धिने, सु० घात करे छे एह; समर? 
मूढ न जाणे धर्मे थकि, सु० वाघे कर्म अछेह. सम० ६ 
शीत थाय रवि गीरगिडे, सु० तो सेवर परसग सम० 
कमेतिव््के किम हणी शके, सु” जे नवि तजे कुसंग. सम० ७ 


~) 


कामराग प्रसंगनो, सु० धन जडतानो गेह; समर 
ब धन बिण जडजन भणी, सु० लावे दोष अछेह. सम० ८ 
नित्तोंगे नीभय सदा, सु० बनवारी भयवंतः सम? 


भीत रहे सुत आतनी, सु० राज चोर खी नित्त, सम? ९ 
कर्म दधे धन आसथी; सु० भव भव दुष भंडार सम० 
निस्संगी ध्यानी घरो, .सु० आतम संत्र धार सम? १० 
घन आशा जेहनी टली, स॒० ते पामे सघ पेम. -सम० 
जे सङ्गै ए जन करे, सु० वाघे दुष जन तेम, समर ११ 


रज 
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निज 'पाळे पपी भूया, सु० मन आवे अपसोस, 
निस्सगी वन नगरमे; सु० निरभय रहे निरोस 
लह्यो डुपे दुप राषता, सु० ना हुवा इष मूर, 
धन काजे शुरुथी छडे; सु० भक्ष्य काज पग कूर 
हिंसारभ कपायने, सु० करे नरकमे स्थान, 
सुपने पिण न करी सके, सु० धनधारी निज ध्यान 
काल विषय इष पूल छे, सु० नरक हेतु धन छोडि, 
धरि सतोष अमद ए, सु० जो चाहे शिव थोडि. 
पाप वधे धन सगथी, सु० गया वधे इष दाह, 
इम जाणी आशा तजे, सु० पाप ताप टली जाय. 
बन पाम्यो स्थिर राखवा, सु० ते नित रहेय विचार, 
परता मन उप वधे, सु० धन दुष रूप असार 
स्री त्यागी बहु जन अछे, सु० धन त्यागी को एक, 
आगा तजी आतम भजे, सु० देवचद्र धरि टेक, 
दृहा 
बहि अतरता झचि भणी, आशा छोडे सत, 


सम० १७ 
सम? 
सम० १८ 


धन तन ममता ज्या ठगे, त्या लगे मोह महत ? 
ज्यां लगि आक्रा नवि घटे, त्या नवि जाय मोह, 


जो आशा दूरे गई, तो पामेस निज सोह 


सयम श्रुत रवि उदय वली, उपसम अने विवेक, 


निराशीने स्थिर रहे, शिवसुप लहे अनेक 
आशा विषवडीसमी, आजा छे इपवास, 


भवसागर तट तिण ल्ह्यो, जिण जीती पआग. ४ 
आइायुत मन थिर नही, आशा तजि भजि झाडे, 


न वधे कर्म निराशना, न इवे तस भवरा, 
6 i] 
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आशा विण सहु सथ छे, श्रुत तप अने विवेक; 
पाप तापला नवि मिटे, जो आशानढ टेक. 


त क सक छ सन क क क त हक क Smee SNe Nm 
SSS 


दु 


हाल-टोडरमछ जितो रे अथवा आदीश्वर तूठा रे. पहनी॥ 


+ विस्पृहता अमृतथकी रे; पावन करि निज चित्त; 


भविक मन धारो रे, परिहर आश अनित्य सकल दुष वारो रे 


„ जसु मन आशायी टल्यो रे, तसु फलीयो तरुज्ञान; भर 


आशाथी सुरपति दुषी रे, आश हण्या शिव मान. भग 


/ ,सह आशा जसु क्षय गया रे, तस॒ सिध्या सवि काम, भ० 


मन कषाय इंद्री दमे रे, नीरीसी सुषधाम. भ्‌० 


; कासु क्रहीये अतिधणं रे, आशा दूर निवार; भ्‌० 


निराशी जन पूज्य छे रे, उभय लोक सुषकार. -भ० 
पर आशा भवभयकरु रे, आश गया शिवसार; भर 
ए आलोची आचरो रे, जे जाणे हितकार. भ० 


- चलचितकारि जन विसरे रे, तो किम थे शिव एह भर 


मारू विषय अरु त्यागनी रे, संकट घटि वटि गेह. भ० 
अवसर लहि मुनिवर छले रे, आश पिशाची एह; भ० 


'सहू जग आशा जीपीयो रे, ए जीपे धन तेह. भ० 
राजसार .पाठकरि शूरे, जैनागम गुणजाण; भन 
ज्ञान धरम मानसतटे रे, राजहंस सप्रमाण. भए 
तासु शिष्ये इम -उपदिइयो रे, देवचंद्र सुघदाय;) भर? 
प्रीतिवेत शुण . आगरू रे, कुंभकरणसु सहाय. भर 


१ 


न 


3 


< 


९ 


इति श्रीज्ञानाणवे योगप्रदीपाधिकारे पंडितदेवचंद्रमुनिविर- 
चिते दाळभाषाबये ध्यानसिक्ो रत्नत्रयपंचमहांब्रतवणेनो नाम 


द्वितीयः पंड: संपूण: ॥ २ ॥ 
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दूरा 

दरसन ज्ञान चरित्रमय, मिळियां शिवपुर जंत; 

पीर खड घृतसु मिल्यां, अदुपम स्वाद लहत. 4 

तिण तिय पड सुर्ण्या थकाँ, वधस्ये आतमज्ञांन, 

सावधान थई साभलो, तजि दूरमति अमिमान २ 

गुण गुरुताग्रह देवनत, ज्ञान रूप ब्रत पच, 

आदरज्यो पडित तुम्हे, अक्षय सुप गुण सच ३ 

भावना दाषी ब्रत तणी, शद्ध भणी पचवीस; 

ईर्यादिक पण समिति त्रय, शुपति कही जगदीस ४ 

चेत्य देव गुरु वादवा, जावतां वड भाग, 

रवि फरस्यो जन बहु वह्या, मुनि चाले तिण माग, ५ 
' इष्टि देषि मग चाळता, उपयोगे अप्रमाद, 

इर्यासमिति तणो कट्यो, धारक सुनि आह्वाद द 


हाळ-दान उलटे धरी दीजीये एहनी ॥ 


साधुणण एहवा साभळो, निरदलो कर्मदल मूर रे, 

चोर कामी ठगे आदयो, ते तजो वचन अति कूर रे साधु० १ 
दोष दप्त रहित मुनिजन वदे, शळ भाषा भय टाल रे, 

केश इष्ट कड निष्ठुर, कोपकारी दुपकाल रे साधु० २ 
दीन अतिमान अतिभय करी, मूतहिंसा करी जेह रे, 

दोष दस वचनना ए तजी, सत्य आपे शुणी तेह रे साघु० ३ 
घोडा दोष उद्गमतणा, सोल उत्पादना दोष रे, 

च्यांर अगार दूषण क्या, दोष दस मलतणो पोप रे. साघु० ४ 
दोप छ च्याठविण मागिने, ठेय आहार अणगार रे, 
कारंत्रिठा निज योग्य ते, एपणासमिति मुपकार रे. 'साइ० ५ 


i 
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उपकरण शयनगृहे, देषीने वळी पडिळेह रे; 

साधु गुणषाणने ते कही, समितिआदान सुप गेह रे. माधु० ६ 
मूत्र ेष्मादि मळ नापतां, मूपरी सहज उपयोग रे; 

सुमति उत्सर्गं नीते धरे; मुनिजन नित्य निरोग रे. साधुण ७ 
छोडी संकल्प रागादिना, वसि करे चित्त निज सत्य रे; 

सूत्र सिझांतमे मेरे, मनतणी ते मनोणशुप्त रे. साधु० ८ 
सेबर भोनधारी यती, गोपवे आपणी जीह रे; 

स्थिर करी देह उपसर्ग सहे, कायगुप्ति मुनीसिंह रे. साथु० ९ 
व्रततणी आठ माता कही, सेयमद्रद्विनि काजरे; 

एहवो चारित आदरे, झुळमति .मुनिराज रे. साधु० १० 
पंडित उपशम आदरो, पामि पांचे समवाय रे; 

त्रिभुवन पूज्य भजी एह ल्यो, शुद्ध आतम सुषदाय रे साघु० ११ 
मुक्तिनो हेतु हितु जीवनो, एह दाष्यो जिनराय रे; 

जे गया शिवजिके जायस्ये, जाय छे तास ए दाय रे. साघु० १२ 
आतम गुण जाणो ज्ञान ते, दरसण चारित्त तेह रे; 

आत्म जाण्याथकी मुक्ति छे, विगर जाण्या भवगेह रे. साघु० १३ 
दरसण ज्ञान चारित्रनो, धाम छे ए निज देव रे; 

आत्म जाण्या पछी शिव भणी, चाहवी सी परसेवरे. साघु० १४ 
सिव सव कारण एहनी, शुद्ध अशुद्धता चाळ रे; | 

शेष संयोग सहु कर्मना, आय सिल्या लहि काल रे. साघु० १५, 
आत्म अतुभूतिथी सिद्ध ए, साथवा योग्य पिण एह रे; 

आत्म इण जाणवाने कह्या; येथ सघला गुणगेह रे. साधु०- १६ . 
छोडी संकल्प निज रूप ग्रहे, अवभत्रों निज चिदानंद्‌ रे; 


इाद्रय.-उपसम्या पामस्यो; आत्मदर्शी रुणचंद -रे. साघु० १७ 
५६ 
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अक्षर झळ अरूरती, देव' निज सेव नितमेव रे, 
दीपतो आतमज्ञानस्‌, कल्पनातीत निज देव रे. साघु० १८ 
झु आनेढ विद्नेह जे, निय अनंत निरोग रे, 

जग तजि ए वस्तुना रागीया, तेहथी जास नही जोगरे. साधु० १९ 
निभुवन हेय छे जेहने, हेय छे सर्व परभाव रे; 

लोक अळोकने देषतो, अदुभवे निज शद्ध भाव रे. साधु०७ २० 
परम आतमतणे ज्ञानसू, नवि लपे ते किसी रीत रे, 

अनुभवों आत्म अउमूतथी, परम आनद गुणमीत रे. साघु० २१ 
जन्मम्रम मूक साहस धरी, थारज्यो शुरू गुण धाम रे, 

झु निश्चय गुण आगलो, राजविमल सुप ठाम रे, साधु० २२ 


दूदा. 

सयम उपशमने ददे, एह क्रोध वड आग, 
ज्ञानादिक गुण कोसने, दूर गमावण छाग, १ 
सयम अमृतने करे, विष सम एह कपाय, 
ज्ञानादिक शुणने दहे, एह क्रोध इपदाय. २ 
क्रोध दहे निज धर्मने, दहे आगि तरु जेम, 
आप तपे पर तापते, क्रोध अध - गतपेम, ३ 
क्रोधे मुनि नरगे पडे, उभय लोक इताह, 

„ रोषे द्वीपायन कपी, कीयो द्वारिकादाह. १ 
पाप नरक अपकारनो, कारक गुण रिपु रोष, 
काल अनादि कषाय ए, राहु समो दुध पोप ५7 


क्रोध जीप शम अहो, उदि जेनागम वाण, 
- क्रोध तजो समजल भजो, सयम गुणनो ठाण ६ 
कीचे मुनिवर क्रोधने, उभय टोक इुषगेह; 
श रोपपोषने अलया, भजिज्यो मायना एह, ७ 
ण्छ 
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. भावन भावन भवियण एहवी भावज्यो रे, भाजे भवदुष नेह: 
करम करम पीडजे मुझती ना गमे रे, शुद्ध मित्र मुझ तेह.भावन०' १ 
घातक? जे छे आतम गुणतणा रे, तीयां पोष्यां किम सुप; 
उपशमर आदरी तजि क्रोधादिने रे, जे शिवगम असिमुष, भा०२ 
कुवचन२ परता सुषथी सांभळी जी, मुनिवर व्यावे एम; ' 
न हण्यो२ झुझने जो हणीयो इणे रे,पिण न ठीया गुणहेम, भा ०३ 
संयम२ 'गुणने दाहे क्रोधए रे, तो सी जीवत आसः 
भोगवता? निज कीधे कर्मने रे, सुष दुघ कारण तास, भा०४ 
मुझने२' रोष वधे तो फेरस्यो रे, पंडित अने: अजाण; 
उदय२ करम आये इष उपजे रे, रोष करे नवि जाण. भा०५ 
भोगविर पूरव दुष मन स्थिर करी रे, मत कर को आलोच; : 
उपसम२ नास करे अति क्रोधयी रे, अज्ञानी अति सोच. भा०६ 
सकट२ अति आयां रूसे नही रे; जाणि कर्मनो घेर; ` 
केटक२ पीडयां जो उपशम तजे रे, तो क्रोधी स्यो फेर. भा०७ 
बंचन२ क्लेश सिल्यां सषरूं थयूं रे, थास्ये कर्मनो छेह; 
पूरव२ उपसम ज्ञान परीषवा रे, आव्या छे इष एह. भा०८ 
उपसम२ छोड भजे जे क्रोधने रे, तसु स्यो ज्ञान सुजाण; 
निजेरर करवा सहेजे कर्मनी रे, सहो परीषह घाण. - ' भा०९ 
पंडित २ क्रोध करे पर ऊपरे रे, तो स्यो मूरष दोष; 
मानवं २ मातो जे संसारमै रे, रागद्वेंष दष कोसः भा० १० 
पर प्रति २ बोधक गुण तुममे 'नही रे; पिण मत मूझो आप; 
परविष २ हर न सके पिण आपने रे, कोण करे विषवाप भा? ११ 
मानव २ दोषी परी रूठा थंई:रे, अरु 'धरतां उपंसम भाव; ` 
उत्तम २ सुष दायक ते ओढपी रे, आदरिज्यो-घरि चाव. भा० १२ 
हे जद... 
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तोषण २ परनेके तन घन तजे रे, रुसे किम तूं आज, 
उपसम २ धार्या आतम शिव लहे रे, रोपकीयां दुषराज भा० १३ 
मरण २ कष्ट आयां पिण साहसी रे, धरे क्षमा हिवकार, 
करण २ परीक्षा कसवट ए मिली रे; इम जाणी शम धार भा० १४ 
उपसम २ शु ति कोइज जाणज्यो रे, क्रोध मेळ जिहां नाहि, 
उपसग्ग २ आया क्रोध जिको करे रे, तसु सबलो तप जाहि भा० १५ 
चदन २ वासा सम करि जे गिणे रे, शिव साधक सुनि तेह, 
कारण २ योगे उपसगे उपने रे, जस मन मल न धरेह भा० १६ 
पूरव २,कृत ए निळ्जेर थाय छे रे, कर्म शुभाम रूप, 
नरक २ छोडावी जे दे शिवपुरी रे, धरि ते उपसम मूप भा० १७ 
करम २ सुसे भवभयसक नसे रे, जिणथी ते धरि टेक, 
इषनी २ आगी तपे ससारमे रे, वसता डुष अनेक. मा० १८ 
'उपशम २ ज्ञानहिन रिपु जेनना रे, मोही निर्दय बुझि, 
मुनिवर २ दोषी जो जन है नही रे, तो साघु लहे किम सिद्धि. भा० १९ 
' मुनिवर २ आतमव्यानी भव तने रे, शद्ध द्रव्य पिहचान, 
उपरम २ भाव भजे तजि क्रोधने रे, सुप दूष सरिपा मान भा०२० 
करम २ पपावण सुनि तप बहु करे रे, इुक्कर कष्ट अलेप, 
सहज २ उदे आयां पपत्रा भणी रे, पमी हितकारि देष. भा० २१ 
रम २ दृष दाहक दव रोप्पए रे, नासाडे सनीत, 
उपसम २ भजन निश्चळ करज्यो सहु रे, देवचंट्र सुमीत, भा० २२ 
र द्दा. 
इश्वर कुना मद थकी, पामे नीची जात, 
रतन विवेक न छे सके, जसु मन मदनी तात १ 
अहेडुडि गिरिशिर चत्या, टोपे कुळ मरजाद 
गमे विवेक शीलादिने, मान बरडे परमाद, -' ४ 
मश 
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ज्ञान नसे: अज्ञान दे, लोपावे . गुरु नीत; 


- इच्छा चाळे विनय विण, माने उद्धत. चीत. ३ 
निज. चारित्त मेलो करे, नीचो . झळे. काम; 
- गुण मानि .तेहज. परो, जेह ठषे निजराम. ४ 
- आपा परघातक अछे, मान सर्वथा हेयः 
रंक करे राजा भणी, देय विडंबन केय. ५ 


मसे मनोरथ चिंतवत, गाळे कीरतिवेल; 
“ हृणि त्रिवर्गे. निज गुण हणे, मानव मदनी. केल. ६ 
॥ ढाल--एक लहरि ठे गोरलो एहनी ॥ 
गृह अपयश शास्र ज्ञाननो रे, पाप षाड ए माय र; 
निजयुण शिवपुर अरगला रे, शील दाहक दुषदाय रे. १ 
'माया. ममता परिहरो रे, कुगति ङुमतिनी षाण रे; 
मायायुत त्रत .अकल.-छे रे, सुपनराज जिम जाण रे. माया०२ 
मायायुत किरिया. करे रे; 'राषे शिवनी चाह रे; 
मायावी. न टिकी सके रे; पल एक शिव मग माहि रे. माया० रे 
साघु ति केइ जस. लहीय रे, जेह हवे गतसाल रे; 
भयकारी .पंडित कह्यो रे, माया मोटो साठ रे. माया०४ 
अपजस' दे दुरगति करे रे; उभय लोक ढुषकार रे; 
चितमे सोच रहे सदा रे, वाघे करम असार रे. - माया०९ 
- संयम मारग, नासंवे रे, भांजे शिवनी चालि २; 
बकसम वंचक जग ठगे रे, परभवनो भय टालि रे. माया०६ 
लोभ न करज्यो मानवी रे, लोभ गमावे सोभरे, “ए आंकणी” 
कष्ट क्री भव नीगमे रे, करतो 'नव नव लोभ रे. लोभ० ७ 
पेट भराई नेवि मीठे रे, तो पिण चाहे. राज. रे; 
मात पिता गुरुने हणे रे, छोसी :धनने - काज़ रे. छोभ० ८ 
RX 
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जे जे कारण नरकना रे, ते सब लोभवी थाय रे, 
श्रुतमे लोम बुरो कह्यो रे, निरलोमी शिवराय रे लोभ० 
रोष दमो उपशमथफी रे, मद दमि मादव सोभ रे, 
आजँवयी माया दमो रे, निरपृहतायी लोभ रे छोभ० १० 
योग मिल्या विण नवि करे रे, क्रोवभणी ते साधु रे, 
कोधादिक जित्यां पछे रे, मोक्षमागे ते साधे रे छोभ० ११ 
निज अनुभव प्रगट्यो इवे रे, पामे आतमसिड़ि रे; 
ज्वर कपाय जीती हहे रे, देवचट़ पद्क्द्विरे खोभ० १२ 
दूदा 
इंद्रिय गण जीत्या विना, नवि उपशमे कषाय, 
क्रोधादिक जय कारणे, अक्ष दमे मुनिराय १ 
इद्विय विकर॒याथी वधे, कोव गहन वड व्यावि, 
तिम तिम इद्रियसर लहे, तेम वधे मद्‌ आधि 
रिपु कषाय जयचाह जो, तो पहिला इद्रिय जीति, 
अक्ष कषाय निग्रह भणी, एह अपर रीति ३ 
इद्रिय सुष दुपसम अछे, सर्वे छेंशनी सधि, 
इद्रिय गज ब्रत रथ थफ्री, जोडि ज्ञान गुण बधि ४ 
इद्रिय अहि विष टालिवा, मत्र वीरजिन वाण, 


२9 
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संयमपजरमे तवे, इद्रिय हरि निज नाण ५ 
शुष बो जसु मन अहे, तेहने न इट्रिय जोर, 

तेह न जाए केण विधि, राचे मूरप चोर द 
जिम जिम इद्रिय वग करे, तयु त्यु वावे ज्ञान, 

विषय जेम रति आत्मसु, कीधा शिवसुप मान ७ 
मोह तृपा दुप वीजए, अक्ष सोख्य मन धारि, 

नरक पथ समल समो, साटक शित्रपुरद्वारि, ट 
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ढाल--मारो मन मोह्यो इण डगरे. एहनी. 
इंद्रिय विषय तजिजो तुम्हे, विघ आपद सय वीज रे; 
अक्षसुष इंद्रिय याह्य छे, काखे पग पग घीज रे. इंदिय० १ 
बिषय जग वंचिवा चतुर ए, दक्ष ए वरू इषदेण रे; 
सहज चंचल विषय इषसमा, भाषीया जिनवर वेण रे. इंद्रिय? २ 
लालच दोष अति विस्तरे, विषयथी जाय विवेक रे; 
विषयनेई विषतणो अंतरो, मेरु सरिसव समो छेकरे. इंद्रिय० 
रहित संवेग कामी पडे, जगतमे जम्म दुष जाल रै; . 
अक्षय उपशम नवि धरयो, तो आत्म कीयो दुपमाल रे. इंद्रिय० ४ 
ध्यान शिव अक्ष जीतां छहे, साथु अध्यात्म खुष जेह रे; 
आत्म आधीन अनंक्षडू, निखवि अनंत अछिहरे, इंद्रिय० ५ 
साथु सेवे दमे अक्षने, आत्मथी आत्मने भाव रे; 

तेह अध्यात्म युष आत्मने, युद्ध आदेय शिवदाव रे. इंद्रिय० 
अक्ष तस्कर मनग चढ्या, हरे माणिक्य निधान रे; 
विषय स्मरणीक आदेय छे, अंत्य विषपाक समान रे. इंद्रिय० ७ 
नीरथी जल्घि शिषि इंधणे, तृप्ति पामे झुरजोग रे; 

तो हि कासी विषय भोगथी,नवि लहे तृप्ति जगलोक रे.इंद्रिय० ८ 
विषय तुझ वंचिवा आवीया, थिर मन विषय तु वंचि रे; 

दुरति ताप दुघ गेह छे रे,विषय तजि अनुभव संचिरे.इंद्रिय० ९ 
काम संकल्प जिम जिम वधे, वघे तृष्णा तिम व्याधि रे; 

मोक्ष रहे नही तां रगे, जां लगे अक्ष उपाधि रे. इंद्रिय> १० 
आपद वीज महा निंब छे, कड विपाकी इष ठाण रे; 

मूकी परपंच इंद्रियतणो, विषय सुघ दुष सम जाण रे. इंद्रिय० ११ 
हृषनिधि धाम उपाविनो; विषयथी जसु शिव चाह रे; 

त्रृद्ध नागेंद्रना दांतथी, कुड्य षणण उच्छाह रे. इंद्रिय? १२ 
ट्र 


~) 
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सर्वे इट्रिय सुप मिठणथी, लोभ वाचे निखेद रे; 

दुख कुहर नरफदायक विपे, तेथ रजे बडो पेदरे उद्रिय० 
रसन वश मीन गज फरसथी, नयन पतग बली मृग रे, 
गवपेमे मृग गीतथी; ते लहे धन भग रे इड्िय० 
मरण थे अक्ष इक मोकळे, तो किसी सर्वनी वात रे, 

कृम्मे जिम अश्च जे सवरे; तस॒ हवे कर्मनी जानि रे इद्रिप० 
विषयथी जसु मन ऊभग्यो, ते ट्हे सेने सुपकद रे, 
श्रीजिनयाणी अडमार्थी. एम भाषे मनिचद रे इट्िय० 


ट्रा, 


गुणमणि सागर राव गन, ए आतम साक्षात 
सरय जाण दरसी सकल, परम निर्जन जात 
फर्म उद्रपण आत्मनो, रूप न जाणे तन; 
वीतराग सप आगडे, सुझुष भाग जनत 
निर्मल गण निज जठभवों, मूह विषय विकार, 
ज्ञायक निज गुण तणा, अनत चतुष्टय थार 
शक्ति अनत अगम्य छे, आनप अचल प्रताप, 
कर्म पपावी ध्यानम्‌. पग्मातम हे आप 

निज गुण सिकसे ध्यानम्‌ , सम कर्म क्षप जाप; 
सए दस चिज देयने, गुणसागर परेआय 
छद्धानम झिएन्प ए, गन्द सच विण एह; 
काम तथ ए जातमा; अषिगाडिर गुणेगह, 
लित ग्यभारयी पना) ससे जान सुपवाद 
एम गर कदय ए, आतम गग भर, 


क 


£] 


em 
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पांचमतपविध सांमलो 

हिवे आतम शुण सांभळो, जिंम पामो निजरूपो रे; 
द्रव्य चतुष्क निज लही; बहि अंतर सुष सूपो रे. हिवे० 
- छहि स्वभाव अय गुणतणो, जस आवरण विनासी रे; 
गुक् ध्यान ज्वाला वळे, निज अतिशय शक्ति विकासी रे. हिवे० 
अनादि संबंधी जीवथी, त्रिविध कर्मनो बंधो रे; 
तेह पपावी मूळथी, पास्यो निजगुण सिंधी रे. हिवे० 
अनंत चतुष्टय प्रगटीया, तम नासे जिम सूरो रे; 
आतम परमातम हिवे, ए शिव तत्त्व सनूरो रे. हिवे० 
अविरत प्रभा प्रकाशथी, दीपे जिम जग भाणो रे; . 
शूरवीर क्षत्रीय समो, सख भूभीनो राणो रे. हिवे० 
एरावण हाथी चढ्यो, वज्र शख थरि हाथे रे; 
सुर्‌ नर सुरपति ए सही, इंद्राणीने साथे रे. हिवे० 
सवं जीव सुष इष लहे, जेत्ता इण जगमांदे रे; 
पुण्य पाप रचना सटू, गरुड तखने मांहेरे. हिवे० 
गगन गोचर भूषण अछे, जय विजय सुजंगो रे; 
अनंत रूप परमीस ए, नभ चाळे सुचंगो रे. हिवे० 
रोगज्वर विषकाकनी, ग्रह किंन्नने यक्षो रे; 
मारि अरी द्विप हरि अनल, इत्यादिक भय लक्षो रे. हिवे० 
यंत्र मंत्र देत्यादिनी, टाळे सीत समस्तो रे; 

गारुड सूद्रारूप ए, आतम रूप प्रशस्तो रे हिवे० 
सरव तच्चनो सार ए, समय सार ए थायो रे; 

कमे नाग विष एह रे, निज अनुभव पंष वायो रे. हिवे० 
अविनाशी अविकार ए, रतन अय गुण भूपो रे; 


निज आतमसु ए ग्रहो, गरुड तन्वनो रूपो रे. हिवे० 
६४ 
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चमत्कारी सहु जगतणो, कुसुमसायक ए कामो रे, 

चिरकामी जे मुनि कहो; अतर आतम रामो रे हिवे० १३ 

चचलभूनी चालना, सुंदर रूप सहाया रे, 

खी समूह रागी हूवे, ते ए चेतन राया रे हिवे० १४ 

अविनाशी नित चेतना, ज्ञान ज्योति निज नारी रे, 

तसु चाहक ए आतमा, काम तत्त्व गुणघारि रे हिवे० १५ 

ऋतु वसत फूछी सह, वनराय अढारह भारो रे, 

सरस मल्य वाजीया, कदप्पे उदयना कारू रे. हिवे० १६ 

सुदर लील विठासनी, रूपवत गुणकारी रे, 

'मुनिजन मनने चळावित्रा, नारी धूतारी सारी रे हिवे० १७ 

रोधक शिवपुरमग तणी, सहु जगनी जयकारी रे, 

नारी गुणवारी थयी, काम तत्त्व गुण चारी रे हिवे० १८ 

जे जे गण छे जगतमे, जे गुण इण तनमाहे रे, 

ते सहु इण आतमतणा, गुण दाष्या अथ निवाहे रे हिवे० १९ 

तिण ए आतम दापीयो, शणसागर सदा स्वरूपो रे, 

इद्रियमे जे सुपतणो, तिण काम तच्वनो भूपो रे. हिवे २० 

देव मानव अहि शक्ति जे, जे जग विस्मयकारी रे, 

ते सह आतम शक्ति छे, तिणआतम ध्यान धारो रे हिवे २१ 

शक्ति अनंत चेतनतणी, दापे कूण शक्ति सरूपो रे, 

नव नत्र ध्यान पदे चढे, कटे करमनो शपो रे. हिवे० २२ 

चरणतछे जग शक्ति छे, जमु ज्ञान ज्योतिने आगे रे, 

'जगपति जगक्रारण गुरु, निजज्ञान करीने जागे रे. हिवे० २३ 

कर्म मठे मेटो थयो, खेछाइ कर्मने ववे रे, 

नवि देपे निजरुपने, अज्ञान परलवी अघे रे. हिवे० २४ 
६५ 
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राग अज्ञान वशे पड्यो, पामे भव दुष अपारो रे; 
रषद कंचन सम न मानो तो, वंधे बहु कर्मनो भारोरे, हिवे० २५ 
सुष दष परिणामे लहे, इष्ट अनिष्ट प्रभावे रे; 

काम अर्थ लालच लगे ए,नव नव संकट जन पावे रे. हिवे २६ 
काम अरथ लालच तजो, ध्यावो जिनधमै स्वभावो रे; 
निज अनुभव रस आदरो, ज्यु देवचंद पद पावो रे. हिवे २७ 


दा 
हिवे केइ यम नियम वळी, आसन प्राणायाम; 


प्रयाहारने धारणा, ध्यान समाधि वसु नाम. १ 
यम नियमा द्वय टालिने, के अपे छे अंग; 
के मुनि बीजा छ कहे, उत्साहादिक चेग २ 


ए कारण मन थिर सणी, थीर मनथी दे सिद्धि 
क्केशहीन मुनि मन दमे, यम नियमादिक लाडे ३ 

अष्ट योग मन थिर करी, शिवमग साधक थाय; 

मन थिरथी शिव हहे, .... .... ... .., प 

मन विकार रूंध्या छहे, मुनि अक्षय सुष छोडि; 

इण कारण मन वश करो, ज्यु नासे दष कोडि. ६ 

चित्त दस्यां निज गुण वचे, जन्म मरण ग्रम जाय; 

मन विणु जीते अफळ सब, मन जीते शिव थाय, ७ 


नट टर नेथिकानी कप ० 
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कुसळ लास भन रोवथी रे, आतम तखंनों लाभरे. सुगुगी नर० 
आपा पर वंचे जिके रे ढाढ,निजमन थिरता साह रे. सुगुण० १ 
द्द 
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मन गज वस कर ज्ञानसु रे लाळ, मन वज्ञि विण शित्र नाहि रे, 
सुगुण? 
ध्यान सिद्ध मन झुद्धथी रे लाळ, भाजे भव इप दाह रे 
सुशुण० मन० २ 
तिन भुवन तसु दास छे रे लाळ,जसु वशी मनमातग रे, सुगुण० 
मुक्ति गेह ते जन हहे रे लाल, जसु मन छे नि सगरे 
सुगुण० मन० ३ 
जिम मननी यदि हुवे रे छाल, तिम तिम वधे विवेक रे, सुगुण० 
शिव चाहे मन वग बिना रे लाळ, मृगकणा सम भेक रे 
सुगुण० मन० ४ 
ज्ञान घ्यान तप जप सह रे, मन थिर फीवा साच रे, सुग्रण० 
जग इप दायक मन अछे रे लाल, विषय ममे राच रे 
सुयुण० मन० ५ 
ज्ञान पराक्रम फोरिने रे, वश करी मन गजराज रे, सुगुण० 
नव वन मन कपि जिण दम्यो रे ठाळ, तसु सिद्वा सवि- 
काज रे सुगुण० मन० ६ 
मन गज वरा न करी सके रे, तसु व्यानादिक पेह रे, सुगुण० 
जे न सधे श्रत तप थ्री रे लाल, मन घिर सावे तेह रे 
सुगुण० मन० ७ 
अनत कर्म चउ भेदना रे, मन थिर किया जाय रे, सुुण० 
जसु मन वश ते शित्र लहे रे लाळ, ढठो रयाने काय रे 
सुगुण० मन० ८ 
श्रुत तप यम मन व गिना रे, तुस पडन सम जाण रे, सुयुण० 
मन वग विण शि नरि लहे रे लाळ, मन पणे शिव 
सुप ठाण रे सुशुण० मन० ९ 
नौ) 
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मन वरो निगुण गुण हहे रे; मिण विण सह गुण जाय रे; सुगुण? 

तिन सुवन जीत्या मने रे छाल, मन जयकारको थाय रे. 
सुयुण० सन” १० 

श्रुतधर पिण मनवश विना रे; नवि जाणे निज रूप रे; सुशुण० 

` शांति विषय विण मन करी रे ढाल, मुनि थाये शिव 
मूप रे. सुगुण० मन० ११ 

स्वग मृत्यु पातालमे रे, द्वीपठद्थी गिरसीस रे; सुशुण० 
तीन लोकमे नित भमे रे लाल, देवचंद्र गतराग रे, सुग्ुण० मन० १२ 

दूह, 
तजे विकल्प मन थिरसु रे, शळातमनो वास; 


थिर मन पिण निज ज्ञानसं, षंडे मोहने पास. १ 
'शांत चित्त रागादियुत, ्रमसागर निवडंति; 

ते उद्यम करी बापडा, जिणथी मोह गडंति. २ 
रागादिक स्वभावथी, हणे ज्ञान गुणराज; 

त्यागी योगी ते छळे, रागादिक भवसाज. ३ 


शंकित केषित मूढ चित, रागादिकथी थाय; _ 

अति यतने करी वारता, रागादिक नवी जाय. $ 
रागादिक जीत्या विना, देहकष्ट वे काम; 

राग द्रेषने जीपने, मुनि पामे शिवठाम. छु. 
मोहराग भ्रम क्षय गयां, सुनि देषे निजरूप; 

शिव इच्छक षग ज्ञानथी, हणे मोह भव सूप. ३ 


॥ ढाल--मेलो थापि चल्यो वळि रावण. एहनी ॥ 


मोह दमो [निज आतम बंलथी, निश्च मने करि सिंह रे; 
श्ञानरोह गिरथी चेतनने, पाडे मोह अवीह रे. मोह० १ 
६१८ , 
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रागद्रेष तजि शिव सावन भजी, सुकी जनम क्षय भर्म्म रे, 

रागढ्रेष वच्यो ए चेतन, नवि जाणे निज ब्रह्म रे मोह० २ 
रागतास चित थिर वशिवाथी, सुनि जाणे सह जेय रे, 

वीतराग आनदने आगे, त्रिभुवन आनद हेय रे मोह” ३ 
घटे अज्ञान राग अमावे, राग वधारे ताहि रे, 

सहज आतमसुप आगळे भवसुष, अनंत भाग पिण नाहिरे मोह* ४ 
रागद्रेप अनादि महारिएु, भवदुष सतति बीज रे, 

रागी बघे हरे विरागी, जिनवच पिण एहिज रे. मोह० ५ 
ज्ञान भाउ आतापथी सोषो, रागद्वेष ए नीर रे, 

रागट्रेप अणु माउ थका पिण, नावे ज्ञान सुधीर रे मोह० ६ 
नियानढमयी शिवसंतति, पामे श्रीवीतराग रे, 

एक ठोड दो थाय अवऱ्ये, जिहा द्वेष तिहा रागरे मोह" ७ 
जान, राज्य चाहे मानव जे, ते छोडे रागने द्वेष रे, * 

पष विना जिम पपी नित्रलो, तिम मन विण रागद्वेष रे मोह० ८ 
रागद्वेष तरू मूल नीकंदी, वसि करि मनि कपि चालरे, 

मोहथी वाघे रागट्रेष तिण, मोह भणी तु टालि रे मोह० ९ 
रागद्वेष तरू वीज मोह छे, दोष सेनापति मोह रे, 

भवप्राणी दावानल सम ए, कर्मत्रव दढ मोह रे. मोह० १० 
मोह नींद रागादिक वशयी, जीव व्हे, इष कोडी रे, 
लोकालोक ज्ञानी ते देपे, जे हणे मोहनी जोडी रे मोह” ११ 
मोह अनल जल श्रुत उपशमयी, झम पामे क्षणमाहि रे, 

मोह सहित सारी कहीये, मोह विना शित्रसाहि रे मोह० १२ 
अज्ञानी निज पर न पीछाणे, मोहतणे वसे छागि रे, 


राग द्वेष मद मोह दमो ए, निश्रय शिवपुर माग रे मोह० १३ 
65 द्र i 
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मोह रागादिक भव कारण ए, तजिज्यो एहनो संग रे; 
देवचंद्र सुषरूप पिछाणे, निज अनुभवरस चंग रे. मोह० १४ 


दृहा. 
मोह वह्नि उपशमविवा, उथेडण तस राग; 
संयमथी थिर करणने, भजि उपझम वड भाग. १ 
इष्ट अनिष्ट संयोगथी, जसु मन थिर सोभंत; 
काम भोग तदराग तजि, उपशम भजि गुणर्वत, २ 
सववायुरने छेदने, ग्रहि शिवपुरनो राज; 


शम रविथी हरि राग तमः भजि आतम शिव ताज. ३ 
निज आत्मा निश्चय करी, जीव कर्मे नित भिन्न; 

ज्ञान राज्य सुष तेहने,. जे शमधारी धन्न. ४ 
निज आतम गुण अदुभवो, तजि रागादिक भाव; 
राग" वाग' संजे मुनि, उपशम' गजने दाव. ७ 
मोह राग बंधन गयां, वाघे उपशम कंति; 

आश अविद्या नवि रहे, आयां उपशम शंति. द 


डॉर्ल---पास जिणंद जुहारिये, एहनी ॥ 


उपशम नाव धरो मुनि, जिम छूटे कर्म अनंतो रे; 

परम ध्यान संयम जिन दाष्यो, उपशम' भाव महंतो रे. उपू० १ 
शांतचित्त मुनि सुखीयो दाष्यो, ज्ञान ध्यान शुणधारो रे; 

सहज सिद्धि सुप वांछे जे ते, धरस्यें उपशम सारो रे. उप० २ 
दोष जोग अय विणु निज आतम, भावे उपशम भावे रे; 


अन्य द्रब्य पर्योययी आतम; भिन्न करण ' समदावे रे. उप० ` ३ 
१9९ रि 
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अचठ सोख्य अब्यय पद तेहने, जे उपशम गुण धामी रे, 

तेय जगत्रय शुभाशुभ रूपी, गूह आतम गुण स्वामी रे. उप० ४ 
कर जतु पण विरि तजे निज, मुनि उपशम परसादो रे, 

पु पिण मित्राई करे, तजि मच्छर विषवादो रे उप० ५ 
करर जतु भय सहु टळे, सम सगे घन जिम दाहो रे, 

निर निरमल मन थाये वळी, आसू जल जिम वाहो रे. उप० 

ग्रह जक्ष सुर नर भय टाळे, सिंह सरभ भय जायो रे, 

रोग वेर बधन टाळे, उपशमतणे सहायो रे उप० ७ 
राशि रवि धरणी वायु ए, छे जगमे उपकारी रे, 

एथी पण अधिको अछे, मुनिवर शम अधिकारी रे उप» ८ 
हरि हरिणी मेला रहे, तिम इस विलीने रगो रे, 

नाग मोर भेला रहे, शमधारी सुनिने सगो रे उप० ९ 
के वदे नदे कोइक वढी, के “मारे को पूजे रे, 

तो पिण समदृष्टि जे मुनि ते, निज स्वभावने पूजे रे उप० १० 
पुर वन कनक रपद अहि माला, शील शय्यादि अनेको रे, 

सुप इप बेऊ जे सम जाणे, ते समधारी छेको रे उप० ११ 
गृह स्मशान निदकने वदक, कुकुम कदेम लेपो रे, 

करक कुसुमतणी शय्या जस, शम मुक्ताफठ सीपो रे.उप० 4२ 
दिव्यरूप नारी जग प्यारी, देपी मन नवि चाहे रे, 

अनुपम उपशम लीलविलासी, शद्ध शिव निज भाछे रे. उप० १३ 
भेरु चढे पण उपसर्ग योगे, न चळे मन शम धारो रे, 

आत मूढ सुतो मदमातो, मुनि जाणे जग सारो रे उप० १४ 
सुरणुरु पिण उपशमची महिमा, प्रण न शाके दापी रे, 


पारक राजसार गुणसागर, शद्ध अर्थना भापी रे, उप० १५ 
७१ 


५२४ व्यांनदीपिकांचतुष्पदी. 

वाचक आगम परमागमना, ज्ञानधर्म गुणज्ञाता रे; 

आतम अडमवबरस मानससर, राजहस विष्याता रे. उप० १६ 
चुछादेय अमोल अरूपी, देवचंद्र नित ध्यावो रे; 

अक्षय निज परमातमनो शिव; आनंद सिंधु रस पावो रे. उप० १७ 


इति श्रीज्ञानागवे योगप्रदीपाषिकारे पं० देवचंद्रविरचिते | 
ढालभांषोबधे पेचससितित्रिगुपिमोहजयवणनो नाम तृतीयः षंडः॥ २॥ 


दान शीळ तप भावसुं, मीलिया जिम सुषदाय; 
तिम आतम गुण साधवा, चोथो पंड कहाय. 
बसु सहज अणजाणता; जन छे अज्ञ अनेक; 
आनंदी भघभय विना, दोय तीनके एक. २ 
उपशम सुनिने मन रह्यो, ध्यान विना थिर नाहि; 
ध्यान थिरे शम थिर अछे, भेद नही इणमाहि. 
शम थिर थाये घ्यानथी, कमें कोटि कटि जाय; 
भरे ध्यान समवेत मुनि, तजि विभाव पर्याय. ४ 
भवदव दाह राम्या विना, ध्यान षीरनिधि जेम; 

ध्यान सिद्ध साधक प्रवर दुरति काष्ट दव तेम. ५ 
अथुळ ध्यान इष ध्यान तजि, मुक्ति वीज भजि ध्यान; 
के मूरख माने इसो, नरक दायने ध्यान. 

काम क्रोध पीडित करे, रिषु हणवाने ध्यान; 

चाहे झूडां झा कहि, निज पूजा अभिमान. ७ 
` उनयपरच्युत पापम्रति, थे अचि उपदेश; 

व्याची शिवधारक करे, झ॒द्ध ग्रंथ आदेश, < 

७५ 


५०० 


~ 


>) 


चिंतारोध ते ध्यान छे, अपर भावना जाण, 

अनुपरेक्षा चिंतन अर्थ, छख्यो शास्र सहि नाण. ९ 
शुद्ध अशुद्ध दु भेदथी, ध्यान मोक्ष भव थान, 

निज ध्यानी निराग मुनि, घ्यावे शुद्ध ज घ्यात १० 
अजानि रागादियुत, ध्यावे ध्यान अशुद्ध, 

आते रेद्र कुव्यान छे, धर्म शकु दो छु ११ 


ढाळ--गोतमसामी समोसरया, एहनी ॥ 


आस रौद्र तजो तुम्हे, धर्म शुक्ल धरि ध्यान रे, 

चउविध एहिज ध्यान छे, प्रथम ध्यान हष थान रे आरी० १ 

प्रथम अनिष्ट सयोग छे, वीजो इष्ट वियोगो रे, 

राग प्रकोप तीजो दापव्यो, तुर्ये निदान सयोगो रे. आत्त० २ 

दव वन विष मातंग हरि, डुजेन रिपु वढी रायो रे, 

धन तन घातक देपीने, पहिलो आरत थायो रे आत्त० ३ 

उपज्या चर थिर भावयी, स्पृत दिठा वछी द्रे, 

जे मन छेशने अठभवे, तेही भ आते अनिशे रे आसे ४ 

एह अनिष्ट गमाडिवा, चिते तास उपायो रे, 

प्रथम आत्त मन जल्पथी, जिनवर देव दिपायो रे. आर्च ५ 

राज्य वघ खी नाशयी, शोक मोह मम थायो रे, 

वीय आते दु ख आत्ते ए, इश्वियोग कहायो रे आत० ६ 

कास श्वास ज्वर पित्तयी, छेष्म थात दुष धामो रे, 

आधि व्याधियी आत्ते य, रोग चिते इण नामो रे आर्च० ७ 

सवरप रोग पिण उपना, चिते बहुत उपायो रे, 

चित्त पेद बह अनुभवे, तीज़ो आर्त कहायो रे. आँ ८ 
७३ 
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काम भोग खी राजस्यु, अन्य सरव आमंदो रे; 

इंद्रिय सुष नित चिंतवे, तूये आत्ते भवकंद्रो रे... आत्ते० ८ 
जिन सुरपति पदपुण्यथी, रिपु कुल क्षय पण तेमो रे; 

पूज्य लाभ चाहे इवे, आप्ते निंयाणा एमो रे. आत्ते० ९ 
सुख काजे रिपु मारिवा, जेह इट्परिणामो रे; 

आत्ते नियाणा नाम ते, दाष्यो इषनो धामो रे. आत्तें० १० 
एम संक्षेपथी चोविधे, कल्यो आत्ते जिनरायो रे; 

अनंत जीव परिणामथी, भेद अनंत कहायो रे. आत्त? १२ 
ए कुध्यान चउमेदथी, छे पांचे गुणधामो रे; 

छठेमें अय भेद छे, नही नियाणा नामोरे. आर्त १३ 
निंद्य ढेशवी उपजे, एह दुरित दव धामो रे; 

पूर्वबद्ध संस्कारथी, वळी थाये दुध धामो रे. आर्ते १४ 
फल तिरिगति छे एहनो, काल महूरत मानो रे; : 

मिश्र भाव बळ ए इवे, दुक्ख अनंतनो :थानो रे. आते० १५ 
शका शोक प्रमादता, भय कलि चिंता अम्मो रे; 

विषयोत्सुक उन्मादता, भ्रांति नींद तनु सम्मा रे. आत्त १६ 
बाह्य लिंग ए आर्तना, दाष्या श्रुते एमो रे; 

हेय कुष्यान करी ग्रहो; देवचंद्र गुण हेमो रे. आत्ते० १७ 


= ~ ~ ~ 
रोटर ध्यान चउ भेद सुणि, रोद्र चित्त इषनीमः 


कूराशय करुणा विना, रोद्र काये करी भीम: ' १ 
हिंसानंद प्रथम पय, वीये मूषा आनंद, . 

चौ ९ है ५ हि 
तीय चोये आनंद. सुणी, तुर्ये संसक्षानंद , ३ 


जिछि 
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पापकथक हिंसानिपुण, नास्तिक निदेय मीत, 


सहज क्रूर कपट मदी, कह्यो रोद्र इषभीत ३ 
हणे हणावे उपदिजे, चाहे शिवसुखगेह, 

जीव हणे अस्वे गुरु, हिंसानदन तेह ४ 
चर थिर जीव हण्या लहे, मनमे कौतक जेह, 

मन चाहे रणमांहि ए, हारे जीप्ले एह ५ 


वधवात्ती दीठां सुण्या, हरपे जे दुखवाणि; 
हु सुज रिपु कदि मारिस्पु, एह रोद्रमति जाणि 
सुज वइरी जीइअ छे, हणरयु कर्त्र पासि, 


mm 


हिंसानदन रेद्रता, किता कडू परिणामि ७ 
परने दुपीयो देपीने, मच फमे सतोष, 

' परसुष देपी इष छदे, एह रैद्रनो पोष द 
थे हिसाना उपगरण, पोषे हिंसक जीव; 
ब्राह्म लिंग एं रोद्रला, निदेयपणो सदीव- ९ 


. 'स्हिह--अधिका ताहरा दूता अपराधी एहनी ॥ 


चतुर नर रोद्रध्यानने छाडो, मोटो कमे मयवासी, 

वीजो रोद्र मृपा आनदे, मूक उक्त मलवासी चतुर» १ 
कूड़ा शास्र कुमत देषावी, लोका व्यसन लगावे; 

हय गय रथ पुर कन्या धन वन, कूड प्रसा देय ल्यावे. चतुर 
भोळा जनने घरमथी पाडे, जे पथ चलावे, 

साचो जठ करे रिपु मारे, कूड रोटर परिमाबे घतुर० ३ 
व्यसन सेकटमे पाई जनने, कूड बोडी घन जोड; 

वचन युक्तिएुं भव कादममे, अजानीजन बोले, चतुर? ४ 

जज 
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कूडों बोळ अकारज साधे, निजने वक्ता माने; 

मृषा आनंद रोद्र ते कहीये, जूठ जल्प सुख जाने. चतुर* ५ 
चोरी कर्म वषाणे दाषे, चोरीनी विधि याची; 

'चौर्यानंद रोद्र ते कहीये, इष जल वापी साची. चतुर? ६ 
चोरी चित्त रहे नित मनने, चोरी करतो हरे; 

'चौर्यानंद रोटर कह्यो जे, तिण नित परधन निरषे. चतुरण ७ 
दुष्ट चोरमति करि निजसाथी, परषाट्या धन लंटे; 

दसविध परिग्रह आणे चोरी, दीन मानवने चूटे, चतुर» ८ 
इत्यादिक चोरी विधि नव नव, नित नित मनमे ध्यावे; 
'तीजो रौद्र कह्यो इषसागर, नरकनिगोद भमावे. चतुर? ९ 
बहु आरंभ परिग्रहरातो, मातो वीकलप मोहे; 

चोथो रोद्र संसारनो कारण, आठ मदे करी सोहे. चेर० १० 
रिपु पुर ग्राम हणी रिपु मारी, अति इश्वरता वरस्यु; 

जे मुझ जनपदनो तृण चोरे, तास कुलक्षय करिस्युं. चतुर? ११ 
मोटा सेवक धनमणिबहुळा, सवि--लोके शिर नास्यु 

तरि सागर तट भेदि अरि हणि, जगत राज्य में पाम्यु. चतुर० १२ 
विषय प्रयोग विश्वास करीने, रिपु हणिने धन आएं; 

परिग्रह रक्षानंद इण नामे, तुर्यं रोटर दुष थाणं. चतुर? १३ 
परिग्रह मेलण राषण काजे, जे मन नित आठोचे; | 
सेद्र करम उदयाचलि आव्या, नित भवप्रम तो सोचे. चतुर० १४ 
क्रूर कठोर वंचक बचवादी, दंड दृष्ट निखंशी; 

लिंग पांच ए रोटर तणा गिण, कृष्ण लेश निस्नंशी. चतुर? १५ 
लाळ नयण. बांका अति भीषण, दुष्टाशय भयकारी; 
सिश्र-महुर्‌थमति थिति छे जसु, निच मागे संचारी, चतुर० १६ 


द्‌ 
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धर्मवक्षमाहे दहे, ए कुव्यान सहाये, 

रोगी विषय कपाय गृहीने, निंद्य ध्यान बह थापे, चत्ुर०'"१७ 

रड सस्कार पूखकृतयोगे, सुनिने पण ्रस्तावे, 

आवे मिण निज अठुभव आगली, कायर जिम नासी जीवे. चतुर० १८ 

व्यानयुगल कडफल मठआगर, दुरति कुगतिनो स्वामी, 

देवचट्र ए हेय कह्यो छे, छोडो शिव विसरामी हो, चतुर० १९ 

दृह 

उपशम धरी मन वश करी, तजी भोग अनुराग, 
अतुक्रमरूपे वर्णडु, धमेव्यान मग छाग १ 
मेत्यादिक चउ भावना, ध्यान तणी गन शोग, 
जे ज्ञानी मुनि जातमन, तेह ब्यानने योग 
यावर जंगम जीव सव, के हिंसक के शांत, 
के मुप के दपकारके, के विषयी के दात डर 
निज स्वभाव पाम्यो सकल, सहु पाम्यो सुप गेह, 


~ 


समदष्टीभावे मुनि, मेत्रीभावन एह. ड 
रोगी दीन सशोकभय, वथ घंबनथी नद्ध 

मृष वृषा श्रमसुं नञ्चा, शखवात भय रुद्ध 5 
मरणमये पीडित भणी, रक्षानी मति जेह, $ 
अभयदान मति निरमछी, करुणाभावन तेह £ 
दरसन ज्ञान चरित्तयुत, तच्वलीन सम धार, 

जित कसाय तृष्णारदित, सुमति युपति भडार ७ 


जिनजासन परि भावना, नित नित वबनी देपी, 


भन प्रमोद पामे अधिक, मुदिता भावन पेपी ट्र 
हा $3 
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निदय परस्चीछंपरट) सन्रसक्षी अतिदुए; 


मुनिनिदक नास्तिकमति, निजसेगी शुणम्रषट, -९ 
एहवा जनने संग पणि, रहे मध्यता साहि; 
तेह अपेक्षा भावना, कही जिनागममांहि- १० 


हाल--धणरी बिंदी रंग ठागो. एहनी. 

हारे मोरा लाळ आनंद कर ए भावना, रागहीन शिवमाग मोरा छाल; 
आत्मसीख्य मुनि अतुभवे, रमतो भावन वाग मोरा लाल. १ 
भावो जे गुणभावना, अध्यातमणुणरुप मोरा छाल 
निरविषयी ज्ञानी मुनि; परमातम सुष भूप मोरा लाळ. भावो० २ 
हांरे० मोह सिटे ए भावतां, योग ध्यान थिर थाय मोरा लाल; 
परम सोख्य मुनि भोगवे, उदासीनता रोग मोराला. भावो० ३ 
हांरे० निरागी मुनि एकता, यहे व्यान थिर काज मोरा छाल; 
निच ऊंच कुण ध्यान छे, साधन. ध्यान समाज मोरा लाळ भावो० ४ 
हांरे० ठाम दोषथी चित्त ए, तुरत थाय सविकार मोरा लाल; 
तेह ठाम एकांत लहि, थाये शांत सुषकारः मोरा लाळ. भावो० ५ 
हारे” पाषंडी मिथ्यामति,, म्लेच्छ नीच जिहां राय मोरा छाल; 
रोद्र मूत देवीतणो, नास्तिक मंदिर थाय मोरा लाळ. भावो० 
हारे” वेश्या व्यसिचारी वळी,जिहां कुग्रैथ वचाय मोरा लाल; 
मानी दुशीछी जिहां, नट विट भेला. थाय मोरा लाल. भावो० ७ 
हारे० कामी भील चंडालनो, राक्षस हिंसाधाम मोरा छाल; 

जूवारी मदपातनो, जे चीतारा ठाम मोरालाळ भावो० ८ 
हारे» नारी मनचछकारणी, वळी नपुंसक, गेह मोरा छाल; 


नीच करम कर गेहमे, न रहे ध्यानी लेह मोरा लाळ. भावो० 
७८ 
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हारे० मोह क्षोभ मनने करे, अस्थि रुधिर इवे जेथी मोरा छाल, 
मीमडाब्द जीहा जीवना, घ्यानी न रहे तेथी मोरा छाल भावो०१० 
हारे० ध्यानध्वसना जगनमे, जिके कारण जाणि मोरा लाल; 
ते निश्चयस्यु सुनि तजे, देवचंद्र्नी वाणि मोरा लाल, भावो० ११ 
द्दा” 
डोशजादिक तीर्थ शीर, वडी कल्याणक ठाम, 
सागर गिर वन गव्वरे, नदी तीर गढ घाम १ 
तरु कोटर उद्यानमे, गुहागर्भे समशान, 
जिनगृह आदिक थानके, मुनि आरमे ध्यान, २ 
गतकोलाहल मन करी, निरुपद्रव सुप थान, 
भुहर मटप शून्य गृह, मुनि आरमे व्यान. ३ 
घन तप वायु तुपारथी, जिण थानक नहि हाण, 
जिहा नव धरे रागादि नित, मुनि आरमे ध्यान, ४ 
काए शिला मृपट्ट परि, आसन मडे साधु, 


वज्र वीर पयक तिम, कायोत्सर्ग अगाच ५ 
जिन आसन भन थिर रहे, तेही ज आसन सार्‌, 
काउसग पथक दो, आसन पचम आर. दै 


प्रथम सवयणी निर्भवी, घिर आसन मतिधीर, 

भुद्धव्यान 'वरि आपणो, सिद्ध लहे मनिवीर ७ 
£ 

नवि चाले स्वभाउयी, आय सित्या अति इप, _, 


सहे परिपह सगरी, निज आतम सनमुप ट 
हरि अहि हायी असुर भय, मूसि ग्रमण विधान; 
चक्क अठ दुप उपना, घीर न छोटे ध्यान, ९ 


७० 
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निज घीरजथी मुनि भणी, भय नवि थाये कोय 
निविषयी संवेग धर, निज निज ध्यानी सोय. 


ढाल--सीता अतिसोहे. एहनी. 
थिर मनं विधन निवारो, झुद्रातम ज्ञान संभारो हो० 


१० 


मुनिवर ध्यान घरो १ 


थान आसन ए थोक, मन वश विण सघढा फोक; सुनिवर० 
थिर निरमल मन धीर, संवेगी ध्यायक वीर हो. झुनिवर० 
बहु जन थानक शस्य, जो एकम थाये वय हो; झुनिवर० 
सनसुख पूरव उत्तर ध्यानी छे सइग अंतर. सुनिवर० 
त्रिगुण सहित गतमच्छर, पहिला सिध्या बहु मुनिवर; मुनि» 
मुष्य गोण मुनि भाष्या, अप्रमत्त प्रमत्त दोय दाष्या. सुनि० 
अप्रमत्तथि काया, ते ध्याता ध्यान सुहाया हो; मुनि० 
अप्रमत्त ढघुज्ञानी, मुनि थाये धर्मनो ध्यानी हो. मुनि» 
तूयथी सपतम तांई, धर्मव्यानतणा गुण थाई हो, सुनि० 
ध्याता ध्यान त्रिभेद, ढेश्याथी फलउमेद हो. सुनि० 
मुनि आसन जयकारी, सुसमाधि अषंड विहारी हो; सुनि० 
आसन चलथी चल अंग, तिण वाघे पेदनो संग हो. पुनि० 
वात बूप अतिपाले, आसनधर मन नवि चाळे हो; मुनि० 
लहि अभिमत थिर थाने, पर्यकासन घरे ध्याने हो. पुनि० 
चयक मध्य, उत्तान, विकसन करकमल समान हो; सुनि० 
नासाग्रहष्टि थिर शांत, निश्चल तारानी कांति हो. सुनि० 
शू चालि विकार विहीन, थिर अधर पव मनमीन हो; सुनि. 


सुप्तमत्स्य सर जेम्र, थिर वदनकमल गतग्रेम हो. मुनि» 
४० 


ब्र 


ध्यानदीपिकाचतुप्पदी 


“कही, 
ध्यान सिद्ध निज शुद्धिने, मन धर प्राणायाम; 
आगपरीति वणेबु, कारण शिवसुख ठाम 
मन थिर प्राणायाम विण, करि न सकेइ कोय, 
पूरक कुंभक रेचके, तीन भेद सो होय 
बाहर आयुळ पाचिने, जे एरिजे वा, 
पूरक पवन कह्यो तिको, पवन जाणमे रायु 
रुधे थिर करि पत्रनमे, नासिकमल दिर पंति, 
कुम तणी परि तेहने, कुंभक पवन कहत 
हल्वे हलवे नीसरे, कोठाथी जे वायु, 
चित्त शात कारण तिझो, रेचक पवन कहायु 
नामिकद हृदिपदम विचि, पवन नाथनो ठाण; 
आयु शुभ फळ कहे, पवन चालिना जाण 
जोगी पवनाभ्यास धर, जाणे चेतन चालि, 
हृदयकमठम आणीने, पवन सहित मन वालि 
बिषयाशा मन जल्प सह, घटे वचे निज नाण, 
अश्च कपाय नासे अरग, स्ातभावना आण 

८१ 


५३३ 
थिर मन ऋऋ तन धारे, चित्राममूरति आकारे हो, मुनि० 
मन मल थोय विवेके, निज ज्ञानथी राग न रोके हो सुनि० ११ 
सागर जेम गभीर; कनकाचर जिम अति धीर हो, 
शात समस्त विकल्प, नाठी सङ; ग्रमणा जल्प हो 
दषद चित्रामसम जाणे, जसु युरति सटू सम जाणे हो, 
थिर आसन शुणगेह, शुद्धातमध्यानी तेह हो, 
ड् विधि ध्यान जे व्यावे, ते देवचद्रपदवी पावे हो 


मनि० १२ 
युनि० 

प्रनé० १३ 
सुनि० १४ 
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किहां पवन विश्राम छे, नाडी संक्रम केथि; 
कुण मंडल गति पवननी, सो हिव कहीई एथि. ९ 


ढाल--प्रभु प्रणप रे पास जिणेसर थंभणो, एहनी ॥ 


मन थिर करी रे प्राणायाम अभ्यासीये, 

जिणपरतक्ष रे प्राणायाम प्रकासीये; 

प्राणायामे रे मंडळ वायु तपे करे, 

तसु चित्ते रे ध्यानसिद्धि अति विस्तरे; 

विस्तरे नासा विवरमांहे रच्या चारे मंडळा, 

जूजूया लक्षण लक्षमेदे क्या पवनसु मंगला; 

ते च्यार मंडल अति हि दुरगम जाए शक्ति अपार छे, 
स्वसंवेर्दनथकी जाणे सह॒ जगमें सार छे. हां सहू० १ 
तिहां आये रे पार्थिव बीय वरुण अहे, 


' तीय मारुत रे चोथो वाहे क्यो पडे; 


~ 
~~ 


धर मंडल रे मूसि बीज प्रभ हेमनी, 


' वज्रहांछन रे चोकूणक धर षेमनी; 


ते षेमनी धर अरब चेद्राकार वारुणमंडलो, 
चद्राभ वारुण वरुण मंडित झरे अभृत अति भलो; 


अति नील अंजन घनसप्रभ वृत्तबिंड समाकुछो, 


अति चपल इुरगम पवन मंडळ लहे पंडित गुणनिलो. २ 
ज्वाळायुत रे भीम त्रिकोण सुप्रीत छे; 


' वहिमेंडल रे स्वस्तिकबीज समेत - छे; 


पुर चोमेरे एह पवन नित संचरे, 


` तिणने नित रे प्रणिधान ज्ञानी अवसरे 


<३ 
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ते हवे नाशाविवर पुरि ऊण पीछे रग जे, 


५३५ 


अति स्वस्थ हलयो अष्ट अगुल हदय नासा सग जे. 


अति शीघ्र शीतळ श्रेतत्रग्णे वरुण वायु बढे सदा, 
अतुभवे पवन विहार जायक द्वाद अगुलचर मुदा 


बहे तीछो रे छ अगुल रग श्याम ए, 
जीत उन्होरे फरुस पवन पुर धाम ए, 
चोरशळ रे अठउत्त नयदवप्तमो, 

अति उद्मोरे अनि तलथी मन दमो, 


थिर कापे पार्थिव तख दायो वरुण उत्तम कामने, 


३ 


चल मलिन काजे वायु वसिक जिनत्रह्वि तत्व सुधामने; 
गज तुरग रामा राज्य धन शुभ लाभ मूतस्त्र उपदिसे, 
खी राज्य धन सुप सुजन अभिमत सिद्ध वरुण समादिसे. ४ 


भ्रीटा रे शोकविन्नपरपरा, 

दापे रे वद्वि तन्त्र इुपर्कंदग, 
मय कलिकर रे वेरमणदापक अछे, 
वायुने रे सिछ कार्य पण क्षय गछे, 
क्षय गळे पप्रवेशकाछे तच्च चारे सुघफरु, 
ते चलणपे अहित डुषकर तरव च्यारे भमवरू 
ते पेसना रबि सोम नाडी सुप कारण जाणिज्यो, 
जी नीकळे दय नाडी सेती अठे इपनी पाण तो. 
वामनाठे रे तच्वममि जठ सुप मुगे, 
नीसग्ता रे आगि पयन रवी हरो, 
घोमटल रे गमनागमन पयनने, 
तय दापू रे भरो उगे फल जाने, 

(44 
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जन्नने मध्यम वाम नाडे चलत दहन समीर ए, 

जल सूमि दक्षण नाडि चलता मध्य फल कह्या घीर ए; 
शशि हूर नाडी दाहत्रय चय कही शस्यसुलक्षणा, 
सितपश्ष वामा उदयकाले कृष्णपक्षे दक्षिणा. ६ 


चेद्रनाडे रे उदय अस्त रविमे भलो, 

ए उदे रे पवन विपर्यय शुणनिलो; 

सितपक्षे रे प्रातसमे पडिवातणे, 

वामनाडे रे पवत चार सुष गण भणे; 

गण भणे ते विपरीत वहती प्रथम दिन मन भय करी, 

धन हाणि वीजे दिवस तीजे पंथ देशांतर चरी; 

अतियुद्ध अविनास विभ्रम दुःख थान विकार ए, 

दे दिवस पांच लगे चलतो पवन पूठे चार ए. हांप० ७ 
वाम नाडे रे अशृतमय हितकारणी; 

प्राणीने रे रविनाडी सुषवारणी; 

वामनाडी रे अमृत जेम तड सुष धरे, 

तिम दक्षण रे सितपक्षे वर सुष करे; 
सुख करे ते संग्राम भोजन सुरतकाये दक्षिणा, 

मन इष्ट उत्तम धमे कार्ये वाम नाडि विचक्षणा; 

जे काज ग्रहगण थकी न थाये तेह वामामे रह्यो, 

क्षिति वरुण तत्वे पवन राजा सवे सुष साधक कझो, हां सर्वे ८ 


करलिप्रइने रे पूणे नाडि पृच्छकतणो, 

जय झून्ये रे वामे पर रिपुनो गिणो; 

पंडितनो रे नाम लेय निज ले पछे, 

तो सीझे रे कारिज विपरीते न छे; 
८ 
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सम वरण ठांमे नाडि वामे थित पृच्छकनो जय क्यो, 
नवि नाड वेग विषम नामे शस्र सपातन ढल्यो, 
सेगात्ते मृतगहीत सप्पै दश्ने ताजो करे, 

शशि नाडि चारी ग्रहे मत्री तो उभयनो दुष हरे हा० ३० ९ 
वाम नाडी रे वायु पूर्ण जल जो वसे, 

इहितनी रे सिद्धि तुरत तिहा उपदिसे, 

जब जीवत रे धन तन छाभादिक बहू, 

हैनिप्फल रे पत्रननष्टयी सुध सह, 

सुष सह जाणे पवनसे ती पुष्प पाडे आपणो, 

ते पछी जाणे मरण जीवन सुष इषनो चापणो; 
अति शीघ्र लाभे वरुण म्रमे बहु दिने कारज सरे; 

ए तुच्छ लगे पवन अग्ने सिद्धता पिण क्षय करे हां० सि० १० 
शीघ्र आवे रै जलतखे थिर मूमिमे, 

वीय ठामे रे कहे पवन मृत अगनिमे, 

बह्वितस्वे रे धोर युद्र भय अनलमे, 

मूसितस्वे रे युद्धे जय वळी वरुणमे, 

वरुणमे झीपे अधिक दीपे सिंधु थाये रिप्रथक्री, 

के शत्रुदलनो भंग थाये वधे जगमे जस वकि, 
मतखमाहे थाय वर्षा वरुणतस्वे अति सही, 

झड थाय धन विण पवनतच्ये वह्वितस्चे बन नही, ११ 
मूजलमे रे सस्य बहत आति हे सही, 

नभ पवने रे मध्य अग्रिमे हे नही, 

गुरु राजा रे बव वृद्ध मिवा भणी, 

मने हित रे सिद्धि चाह नारीतणी, 
88 ८५ 
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जो शाह नारी तशी लजन यामि मरा नाडिका 
रिपुगुरू चोरी दुएकाजे सहो रिक्ता नाडि 
रिपु घाउनेती पुणा नाटी गारा ले करे, 
तस अंग बीजें दाख न टगे सर्व रिग जय का. २ 
भूजलमे रे गभप्रश्रवी सुत लहे, 
अगि पवने रे पुत्री गभन गभ ८ 
प्रतवाडी रे पृष्ठक्त जो बसे सही, 
सुत पामे रे रिक्ता नाडि पत्री कहीं; 
कडी पुत्री समुप नाडी पंड उत्पति जागती, 
सुष्मणानाडे झुगलसक्रम गभेहाणि धपाणवी: 
श्रवण आपी अरु नासिका मुप दांगी अंगुशदिथि, 
जे वामवेटा चले दक्षिण अंग पीडा तो कयी. हाँ? अगर १३ 
शशि थानकरे वाम अग्रिम नाडी कही, 
रवि थान करे दक्षिण एट नाडी लद्वीः 
सेक्रमतो रे पवन जीव पंडित कहे 
बरिक्रमतो रे तेह पवन निरजीव दे; 
निरजीच पतने जगत मूतसम जीव पवने जीवतो, 
सुष दुख लाभालाभ फल पिण कहो इण विधि दीपतो; 
जे नाडि छोडे तिका रिक्ता पूण संक्रम अवसरे, 
पूणीग पगजे घरे आगे सने कारिज तस॒ सरे. हां० सत्र० १३४ 
विष घूस्या रे जीवे चंद्र नाडी करी, 
रवि नाडे रे तेह मरे विष विस्तरी; 
आकर्षण रे पूरक थिर कूंभक धरे, 
उथान रे रेचकथी योगी करे; 
द्द्‌ 
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यन लना ne AAA AAAAAAAAANAAAANAAANNAS 


एक रे योगी सरव कारिज पवनने परभावथी, 

जे करे नाडीतणो शोधन योग मारग दावयी, 

अति चपल ए छे पवन दुरगम वसत भवने वासमे, - 
ते लपी जोगी तजी आलस करत नाडि अभ्यासमे, हाँ क” १५ 


दृहा. 

हिव नाढीरी थुडिता, कहु यथ अनुसार, 

जसु अम्यासे जाणिये, पवनतणो परकार १ 
कला सहित इक बिंड्युत, रेफाक्रात हकार, 
नामिकमलमे चिंतवे, अहं अक्षर सार २ 
झोझे तेण हकारयी, रविमग भासुरकांति, 

अम्रिझाल्युत अग्निकण, माहायी आक्रात. डे 
चपल बीअसम भूमयी, रुध्या दसदिसी पड, 

इद्र घद्रने साध्य नहि, नभचारि यह मड ४ 
दारदचट्रसम धवरप्रभ, भद मद नभचारु 

झरे सुधा शिक्षिनाडिमे, पूरे पयन उदार ५ 
नाभिकमलमे आणिने, धरे पवन थिर देश, 

करे चित्तथी पवनने, निक्रम अने प्रवेश ६ 
नामिकमळ हृदय कुज, आणे वारे वायु, 

नाडिझाडि करे तिहा, दहन मइछे आयु ७ 


रवि नाडीथी निसरे, चट्रे पेसे वायु, 
इम नाठाीथुद्धि कीजता, सहु इच्छा क्षय जाय द्‌ 
ढाल--योग लियो राजा भरतरी, एटनी ॥ 
सादा च्यार घडी रहे, वायु एके माडि, 


पीछे वीजी नाटिमे, जाये ते छाटि छाडि, धरो० १ 
2७ 
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एकवीस सहस उच्छवास ए, घटसत तिहां भेली; 


स्वस्थ मुज अहोरातिमे, आनपान सुनेलि. 
पवन चालि जाण्या विना, न ळहे निज तस्व; 
नाड्विध हिव चित, चित चित्र निमित्त- 
करि निश्रछ आलस तजी, छे श्वास छुगंधः 
जाती फल बहलादिने, मूवेधनि संचि. . 
कुंकुम अगर कपूरसम, छे वरूणनो वेयः 
थूल वेध ओल्य करो, सुषम संवैध. 

अमर शझळभ मृग पश्चिमे, नर तूरंग शरीर; 
धातु पक्ष पाषाणमे, सूस तरु चीर. 

इक मंडलथी निसरे, पेसे चीयठाम; 

स्वेछायै चाळे सदा, ए उत्तम धाम. 
नवरपुरमे संचरे, ए कौतक काज; 
प्राणायाम प्रसादथी, सीझे शिंवकाज. 

काम दर्पं मन जय करे, सहु रोग विलाय; 
तन यिरता जोगी करे, वाइतणे सहाय. 
जन्म लक्ष कृत पापनो, क्षय करे तुरत; 
“खेय घडीने सनिवरु, प्रागायामनीसत्त. 
एक बिंडु जलनो पीये, मास दोयने छेह 
तो पिण प्राणायाम सम, नवि थाये तेह. 
प्राणयामनी साधना, निश्चयथी हेय; 

देवचंद्र जिनधर्ममे, ए नवि आदेय. 


द्दा 
प्त 
२७ '« 
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इंद्रिय सुषवी पाचने; शांत करे निज चिच; 
प्रत्याहार कह्यो तिके, इच्छातणी निबृत्ति" 
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निस्सगी मन सवरी, कछ जेम दमि अक्ष, 
झामधारी मुनि सवरी, धरे व्यान सुपत्यक्ष 
इंद्रिय दमि मन वश करी, धरे भाळ धरी ध्यान, 


तजि उपाधि मन स्वच्छ करि, चित्त धरे सम थान. 


प्राणायाम अम्यासथी, मन नति पामे थान, 
निज समाधि थिर साषिवा, प्रत्याहार प्रधान 
शात सवेगी रागविणु, सुनि नवि साघे वायु, 
आतमज्ञानी सुनि तजे, प्राणायाम उपास 

वायु चाढणरा दुक्ख करे, मन पामे बहु पेद, 


अधिक सिद्व पिणका नही, तिण न क्या बहु भेद. 


इद्रि दमि सम आदरी, धमेव्यान थिर चित्त, 

नेत श्रवण युग भाळ सुष, नामि हृदय सुष चित्त. 
नासा अग्रसु छालमु, इत्यादिक तन अक, 

तिहा इक थानक मन करी, धरे व्यान उमग 
शाति चित्त मुनिने बचे, ज्ञान ध्यान निज चित्त, 
भत्याहार सुधारणा, दापी ध्यान निमित्त 


ढारू--रगीले आतम एहनी 


यण अनंतधर जीवने; वचे भवमे कमै, घरो निंज भावना० 
राग द्वेष मुपहिवहढ्या, सन्‌ हण धरि ध्यान, धरो० 
आत्म ठपो निजज्ञानसु, बाळी कर्म अज्ञान. घरो० 
कर्म हण तिम '्यानसु, जिम न पड़ भवमांहे, घरो० 
भव ज्वर अज्ञाने नड्या, नवि दिठो शिव राह. धरो० 
परमातम जगगुरु ठग्यो, नीरस विपयने संग; घरो० 
सवज आत्म नवि एग्यो, भ्रम अज्ञाने रंग घरो० 
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आतमरूप पिछाणवा, ज्ञानरृष्टि धरि देषि; 
पंच ध्येय अरु आतमा, ज्ञान गुणे इक छेषि. 


नित्य छतो छे सहज तो, केवळ गुण मुजमांहि; 
मोह दाह तिहां पिडवे, ज्ञान अमृत जां नाहि. 


क्रम उदे चउगत भप, निश्चय शुद्धस्वरूप; 
कर्म न भेजू केम हूँ, अनंत चतुष्टय भूप. 

तजि आशा निज शक्तिस्युं हुँ आनंदस्वभाव; 
छेद अज्ञान अनादिरो, आज छह्यो निज दाव. 
एम जाणी धिरज घरी, रागादिक मळ षोय; 
शबावे आतमशक्तिसु, धर्म शुक्ल ध्यान दोय. 


थ्येयादेय स्ववेद ध्यान; 


बरमहिन सर्वज्ञता, निरमल शिव भगवान. 

जड़ चेतन जीवादि ए, ध्येय स्वभाव पिछाणि; 
भाम लहो मन थिर करो, ज्ञान दयामे आणि. 
परमेसर परमातमा, ध्येय अरूपी देव; 
्रव्यार्थिक नय सासतो, इक परमातम सेव. 
दशेन ज्ञान आनंदमय, अक्षर विगत विकारः 


इंद्रिय विण निक्कल शुणी, शांत. जाण शिव धार. 


भवद्रम क्षय कर शुद्ध छे, ज्ञाननीथपर सिन्नर; 
जगत सकळ आदशज्यु; जीणे ज्योतिमय धन्न 
शुक अध्गुणयुक्त छे, निर्मल अमय अमेय; 
परत्यागी अक्षय गुणी, ज्ञानीने आदेव. | 
अण॒थी पण जे सूक्ष्म छे, नभथी पण जे, वः 
जगत पूज्य निभेय सदा, परमातम शिव सिद्ध 

न ९९ 


घरो० 
धरो० 


घरो० 


धरो० 
बरो० 
धरो० 
धरो० 
घरो० 
घरो ० 
धरो० 
घरो० 
घरो० 
धरो० 
घरो० 
घरो ० 
धरो० 
धरो० 
घरो० 
घरो० 
धरो० 
धरो० 


, घरो० 


घरो० 


- धसेर? 


ध्यानदीपिकाचतु'पदी 


ध्याने कर्म सहु गे, जग गुरु अमर अनप, 
जिण जाणे सटु जाणीये, जाय अविद्या बूप 
तर निज थिर हमे, जाणे निज अनुमूति, 
ध्येय जेम आदेय ते, अतर आतम मत 

वचन अगोचर मम विना, चीतवि सहज अनत; 
जास ज्ञानमे अशज्यु, भासे द्रव्य अनत 
आत्मज्ञानयी आत्मने, जाण्या थाये सिटि, 

मुनि तन्मय गुण तिहा हे, तजि ग्रहिऊ ग्रहि ठि 
लीन थई ग्रहे एकता, स्याता ध्यान सुधेय, 
परमातम अतरातमा, एक अमिन्न अमेय 

करंभे कट कर्ता तणी, दीसे दुविधा रीत, 

पिण ध्यान ध्येय ए आतमा, एयी न वीय परतीत 
भत्रमे भम्यो अज्ञानयी, विण लाथा निज नाण, 
परमज्योति जग दुपहरू, तेहिज अनुभव जाणि, 
भावे इम निज भावना, ध्यान चीज गुण धाम, 
देवचद्र सुपसागरु, ध्यान अमोलक पामि 


त दृहा, 


निज सरूप जाण्या विना, न कहे आतमरूप; 

तिम आतमगुण वर्णु, परमपुरुष सुस भूप 

आत्मज्ञान विन जीव सम, कर्म थमी मुझाय, 

आपा परनी सिन्नता, सुपने पण नवि थाय. 

तिण मुनि आतम धिर करे, राते कतपनामृक्त, 

निविवरूप ते उपदिशे, द्वव्यार्थिक शुण युक्त, 
९१ 
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बहिरातम इक भेद सुणी, अंतर आतम बीय; 
ध्यान ध्येय एक ततव घर, परयातम प्रभुतीय. 


आतमब॒द्धे तन उपरा, परागी श॒ुणहीर; 
सो वहिरातम जाणज्यो; शरोहनीदळ्य नील 


देहराग प्रेमराग तजि, निज आतम पहिचाण; 


परसातम सम भावीवो, अंतर आतम जाग. 
निर्विकल्प निर्लेप शिव, केवलज्ञान सुभान; 
शुद्ध बुद्ध आदेय झुचि, प्रमातम सुषषाणि. 
देह राग परभाव तजी, मूकि बहिमुख भाव 
निर्विकल्प मुनिसावयुत, झुद्घातम गुण घ्याव 


ढाल-म्हारे मी भलीयां नयणाणों पाणी छागणो पाणी रूजी एहनी. 


चेतन पुदगल सिन्न करो निज भावथी; 
तो मुरष माने एक विवेक अभावथी; 
इंद्रिय देहस नेह तजो पररूपसुं, 


सुर नर तिरियग योनि. सहू द्र्पक्रप ए. 


अज्ञानी नवि जाणे आतम अमूरती, 
परमातमसम जाणे जन तन सूरती 
आतमबुद्धे शून्य अचेतन दवैने. 
अज्ञानी घन पुत्र कळत्रने आपणा; 
सिन्नर अचेतन द्रव्यभणी निज जागतो; 
तसु लाभादिळ कारण निजने ठाणतो. 
देहमणी निज बुद्धि अज्ञान अनादिनो 
देह जीव गिण एक हठी ते वादिनो 


देहमित्र निज बुद्धि ठगे सहू लोक ए. 
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ज्ञानी० 
ज्ञानी? 
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ज्ञानी? 
ज्ञानी० 
ज्ञानी० 
ज्ञानी ० 
ज्ञानी० 
ज्ञानी० 
ज्ञानी० 


नदी 


९ 


«रै 


ध्यानटीपिकाचतुष्पदी, 


उट्रिय विषय दमो रमो निज ज्ञानस्यु, 


तजि बहि,रातमराग छगो निज ध्यानरणु, 
जे तुज ढीसे एह सहू पर हेय छे, 
जान्‌ सरुप अनुपसु आतमध्येय छे 
नानी जेय ज एह अछे निज आतमा, 
तेह अज्ञानी अब कीयो परतीतमा, 
निज रागी परत्यागी ज्ञानी निज मरो, 
रज्जु नागप्रम जेम देहममता दलो 
नागदणो अम भागे साकलि तिण कही, 
देहयुझाने त्यागयी चेतना लह रही, 
शक होय बहु वचन रचनमे प्रभु नही, 
ज्ञानगम्य पर ज्योति ब्रिशुणमें ए सहि 
जिणसुरे जगसुप्त जगे जागे सद्‌; 
निज सवेदन गम्य ए आतम गुण गहू, 
रागद्वेपतो नाश हवे जिण ओल्पे, 
नवी को मुज रिपु मीत न कोई मने लपे 
पूरवकून भव रीत सुपन सम तेहमे, 
शत्रु मित्र सम रीत गृहे ते निज मने, 
शुद्ध सीपर ज्योति सनातन जाणू; 
अक्षय आतम देमो आतम नाणहू 
तजि अहिरातम राग भजो निज आतमा, 
निरमल जाणो नित्य जिसो परमातमा; 
पर सयोगे उत्र मोक्षपर त्यागी, 
चत्रमोक्षयुणी वाले मन रागयी, 

69 ९३ 
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ज्ञानी रहे अबंध कि ज्ञान प्रसादथी, 
सिथ्यात्वि बंधाय अज्ञान प्रसादथी; 
नव मे दीठा दुःख सहू परसंगथी, 

न पडे भवमे कोय के ज्ञान उमंगथी, 
ए आतम निज पास अहे ज्ञानी लहे, 
बाहिर देषे तेह निकामे डुष हे; 

सोह सोहं आपरम्याथी जेह रे, 

ते परमेष्ठीरूप तत्व निज गुणवरे. 
सिद्धांतमे पण एह एह परमीश छे, 
देषणहारो एह एह जगदीश छे; 
इंद्रियी मनपा धरो निज ज्ञानमे, 


निज जाण्या विना इष अछे तप दानमे, 


ज्ञानसुधारस युक्त षेद दष नवि सहे; 
राग द्वेष मलहीन वीन निज गुण लहे; 
निर्विकल्प मन थापी करो निज काजने, 
चंचल चित्त न देषे ते निजराजते. 
राग द्वेष अज्ञान. हरो क्षण एकमे, 
ज्ञानानंद सरूप स्व आत्मविवेकमे; 
निज अज्ञानेज कर्म जाय निज ज्ञानथी, 
कम न तूटे तपथी ते गले ध्यानथी. 
देह बुद्धियी बंधमोक्ष आतमयुणे; 
तीन लिंग विए नित्य शद्ध आतमथुणे; 
योगीने निज ज्ञानथकी परभ्रम'षठे. 
अंतर तजे वहेछेह तत्त्वविण मूढ्थी; 
झद्वातम सुप्रयक्ष गहे अतिद्युद्धथी; 
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ध्यानदीपिकाचतुष्पदी 


५४७ 


करे काज सहु अन्य तोहि मन ज्ञानमे, ज्ञानी? 


भवसुख जाणे मूढ अने मुनि घ्यानमे जानी १७ 
आत्मज्ञान गुणज्योठि सदा आनद छे, ज्ञानी० 
कमे उदय वश इ ख तोहि सुख कंद छे, ज्ञानी» 
दुखतिको पिण सुख कह्यो मनिरायने,- जानी? 
ज्ञानविना अति दुख कह्यो सुररायने ज्ञानी” १८ 
जेय ध्येय निज देव जाणि साय हरी, ज्ञानी 
देवघट सुप्रीति धरो मन थिर करी. ज्ञानी० १९ 


दृहा, 
विषयथकी सुष ना हवे, तोही धरे जड प्रीति, 
अति दाष्यां पिण मूढ्थी, च रषे आतम रीति. 
पररागीकु ज्ञान नदि, तिभ उपदेश म देहि, 
अज्ञानी जड्छीन छे, जानी जानने गेह 
जो गति निज ज्ञानसु, जोड्या मवक्षय जोय 
पट जिम तन जूने हुये, आतम जीणे न होय. 
थीर जोगि ते जग सथिर, जाणी ते शिवअति, 
ज्ञान ज्योति जाण्या विना, बघ छेदन करति, 
पुदूगढगण तनु आत्मसम, अज्ञानी मानति, 
आत्मज्ञान विना सुगति, अस्थिरता इषयति 
स्थूळ सक्षम शुरु जीण र्ठ, दीच दुघी तन रंग, 
ध्यान काज ज्ञानी तजे, योग चपल मनसग 


गाप नगर तुज ठाम नहि, तुज थानक निज नाण, 


देह रांग भव राग तजि, सिन्न आत्मतदु जाण, 
९५ 


५४८ ' ध्यानदीपिकाचतप्पदी, 
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चेतनथी तनु परि गिण्यां, न पलाये मुनि नाण; 

जग काकर सम ते गिणे, शद्ध ज्ञान सहिनाण, ४ 
तन पर दाष्यां शिव नही, जां नवी भेद प्रतीतः 
सुपने पिण तनुराग तजि, धरी आत्मग्रण प्रीत, ९ 


ढाल--राग धन्याश्री. 


भविक जन आतम ध्यान धरो, तजी संकल्प धमाशम बंधक; 
निज परमारथ वरो. भविक० १ प्रथम वाह्य संयम छे साधक; 
निश्चय आत्म षरो; जन्म लिंग तन एह अनादि आतमछुँ ऊपरो. 
- भविक० २ 

अंध पंगु जिम जोग अथिर छे, त्युं तन थे जीउरो, 

ज्ञानि आतमज्ञानसे दीन प्रति, तन थे भिन्न खरो. भविक्० ३ 
मदबातो निज पर नवि बूझे, त्युंजी उपज करो; 

आपापर जाण्या तितु पटणो, निफल गिण सगरो. भविक ४ 
वाटि दौपसँगति है दीपक, त्युं शिव यह जीउरो; | 
परमातम सम ध्यान आराध्यां, हे चेतन उजरो. अविक ५ 
` वचन अगोचर यह परमातम, थिर प्रतीत अपरो; 

विना यतन अतुपमपददायक, आतम गुण समरो. भविक० ६ 
सुपन भ्रांति जाण्यां ज्यु भाजे, त्युं पर भ्रांति हरो; 

चिदानंद अविनाश अरूपी, निर्विकल्प आचरो. भविक० ७ 
शास्रजाण पिण देहनो रागी, हे बंधक नडुरो 

पराधीन सुख स्वाद तजो यह, ज्ञानस्वाद पकरो. भविक ८ 
खुष मूछ चिद 'तस्व भणो मुनि, निज शरणो अतुसरो 


चडि स्वभाव जिहां जबि ग्रमको, नीरधिळंघि उतरे. भाविक ९ 
म 


घ्यानदीपिकाचतु'पदी. ५४९ 


तिभुवन जाण तत्त्व निरुपाधि. जानानद्‌ भयौँ, 

परममाने निज आतम ज्ञानी, निज ज्ञानने उचरो, भविक्र० १० 
धमे झुङ्क ध्यान ध्येय भेद यह, आघ्यो अर्थ परो, 

पाठक राजसार मतिसागर, ज्ञायक निज गुणरो भविक ११ 
आतमज्ञान धरम ग्रणयाचक, जय इद्री मदरो, 

राजहस जिम भेद जातवर, चेतन अर तनरो भविक० १२ 
अक्षर अय गुणसु करि थिरता, ध्यान ज देवचद्ररो, 

आतमजान आनंदर्सिवूर चटि, अक्षय सुख वरो भविक० १३ 


इति श्रीज्ञानाणंबे योगप्रदीपाधिकारे ढालभापाबचे पडित- 
देवचद्सनिविरचिते व्यानले यमरूपणाग्रिधानो नाम चतुर्थ, खड. 
सपण ॥ 


दृहा. 
पच महाव्रत जिम मिष्या, शि सुखना दातार, 
जिम पचम पड साभल्या, अक्षय सुख आघार १ 
मोह अज्ञान कढाग्रह, तस्वदष्टि न रहाय, 
शुद्धातम जाण्या उिना, निज्ञ तख यिर नवि जाप २ 
मन थीरथी साक्षात हे, शुष्यतम स्वभाव 


टक्ष थूल साल्यथी, सक्षम निराठय भाव. २ 
आज्ञापाय विपाक वलि, लोकस्यिति आकार, 
इसे विवेके भावना, धर्म ध्यान चोबार ४ 


ढाल--वे वे भूनिवर पिहरण पाग्यो रे ए देशी, 


ध्यान चग्मरो धिरज धरि थगे रे, आज्ञाविचय सुनाम रे, 
वसु तत्त्व सिद्धाते ने क्या रे, ध्याप्े माने यिरपरिणाम रे ध्याव० १ 
९5 
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दोय प्रमाण निक्षेपा चारथी रे, सातनये युत ए स्याद्वाद रे; 
हेतु युकति करि ते हणवो नही रे, जिनवर न वदे कूडावाद रे. 
ध्यान० २ 
स्वाभावि स्वाधीनं त्रिकारमे रे, ए छे गुणपर्याय अनंत रे; 
आज्ञाना सिद्ध द्रव्ये मानितू रे, व्यय उत्पादन घ्रयुणवंत रे. 
| ध्यान ३ 
श्रुत ज्ञान निरमल जिनवर दापीयो रे, शब्द अर्थ यूं नित्यचितार रे; 
शुद्धाशुर द्रव्य जाणे सहु रे, तेह शक्ति जिन श्रुतनी 
सार रे, ध्यान० ४ 
पूर्वापर अविरोधी शुद्ध ए रे, निक्कलंक अनादि गंभीर रे; 
सर्वे जाण नय उपनय युक्त छे रे, गहन अर्थ सुनि वंद्य 
सुधीर रे. ध्यान” ९ 
रुनकर जिमे शोभे अतिघणो रे, पद अधिकार रंगथी युक्त रे; 
कुमति सप्पै सिथ्यातम गालवा रे; ग्रीष्म रविसम जेहनी 
सक्त रे. ध्यान० ६ 
बियुवन पूज्य शद्वि कर आत्मनो रे, जसु अडयोयादिक चउ भेदरे; 
द्र्यार्थिक पर्यायनये करि रे, सादि अनादि अहे गतं 
 छेदरे. ध्यान? ७ 
नय निक्षेप करी कसवटी समो रे, कुमति सुधर भेजणहार रे; 
उत्तम संत सुनिने ध्येय छे रे, आगम जलंधि अनंत 
अपार रे. ध्यान» < 
जिमुव॒न पूज्य जन्म भय क्षय करे रे, स्यात्पद लक्षंणृ युत ध्येय रे; 
उत्पादादिक युत षर्‌ द्रव्य छे रे, जिन भाष्यो श्रत. ए 


शिव देय रेः ध्यान? ९ 
२८- 
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विद्युवानदन विद्यागेह छे रे, शित्र प्रस्थान पडह सम पुह रे; 
तस्व कयक अज्ञान विना सहु रे, उत्तम भणज्यो थे श्रृत 
एह रे ध्यान० १० 
कुमतिभजक रजक मुनितणो रे, मोह गमावी शिव दातार रे, 
साइ बध क्षय सुप थे जीको रे, एम जिनागम आदरि 
सार रे. घ्यात? ११ 
आज्ञायुन निज आतम भावज्यो रे, केवल ज्ञानादिक गुण खाणि रे, 
सरदहिज्यो निश्चय श्रा करी रे, इम ए देवचद्रली वाणि रे. 
व्यान १२ 


दूरा. 
कर्मे नाश करवा भणी, धरे सनिसर ध्यान, 
तेह अपाय विचय क्यो, वाथा रे निज ज्ञान १ 
रयाठवाद पाम्या विना, भवडुष ल्ह्या अनत, 
जिनवच पोत समो कहो भवसायर बूडत २ 
महा व्यसन दवदान ए, भव वन भमतां आज, 
आत्मज्ञान पामो तुम्हे, सीलण शिव सुख काज 
ढाल--लाज गमावे रे लालची एहनी ॥ 
ध्यानतणी विधि साभलो; अपाय विचय जसु नाम, 
जन्मअघ कूपे पछ्चा, काढि थे, शि ठाम 'व्यानत० १ 
मिथ्या अविरत जोगयी, बाध्या कर्मेकलक, 
ते मुज जूठे रे किणपरे, काज करू य निसक ध्यानत० २ 
कर्मवशे किम दुख सह, हु छु सिद्धस्वरूप, 
कर्मसैन्ययी वेगलो, हु छ निजगुण भूप च्यानत० ३ 
९९, 
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व्यानि कर्मे दही करी, कर हुवे आतम यद्धि 
उपादेय निज आतमा, नियुग सहित निज सिद्धि. व्यानत० ४ 
- आस्रवबंधनो हेतु को, कोण निर्जरा हेतु; 
मुज आतमणुण निरमलो, युक्तिरुप छुखकेतु; ध्यानत० ५ 
मोक्ष लहुं किण हेतुथी, सहज सुखी निखाध; 
सर्वे जाण जगपूज्य ए, शुद्वातम आराव. ध्यानत० 
सवै जाणे एक आतमा, इण पूंठे सहु दवै; 
इक निज आतम जाणतां, वस्तु जाणीये सर्वे. ध्यानत० ७ 
ज्यांलगे पर संयोग छे, यांडगे निज गुण हाण; 
इम झुद्वातम भावतां, पामीजे शिव ठाण. ध्यानत० ८ 
कृमेविनाशन हेतु ए, अक्षय सिद्ध उपायः 
कमेथकी पर जाणज्यो, शद्धातम सुखदाय. ध्यानत० ९ 
तजि प्रमाद नित्य ध्याइए, कर्म विनाशन ध्यान; 
अक्षर रत्न गुणयुत लहे, देवचंद्र जुम थान. ध्यानत० १० 
दूह, 
कमं चित्रता चितवन, तेहिज विचयविपाकः 
चेतन सुख दुःख अति सहे, कम उदय फलपाक, १ 
वस्त्राशन खरी नृत्य सुख, मित्र पुत्र मेढाप; 
सुरसि गंध बहु भोग रस, वनक्रीडादिक पाप. २ 
गृह गज हरि चाकर पुरि, अशन पान बहु सुख; 
कमे उदयथी ते लहे, थये पुण्य सनमुख. 
काम भोग क्षेत्रादि वर, पाम्या माने सुख; 


~£? 


टर 


तेहिज पापतणे . उदये, थाये दायक दःख. ४ 
वध बेघन अरि योगथी, इष्टवियोगे शोण; 
जन्म मरण भव ढुष वह, थाये पापने योग ५ 


१२०० 


व्यानदीपिकाचतुष्परी, ५५ 


सहज रोद भयकार जे, क्षेत्रादिक दु ख "यान, 
बहुत शीत तप घन रहित, ते रीत शुद्ध करि मान, 
शीत ताप वर्षा प्रवट, इति भीति इष देतु,' 
कर्म सिन्न निज भावयुत, प्रसन्न भाव सुष केतुः 
ढाल--सुशुण सोभागी हो साहिब मारा एहनी 
कर्म विपाक विचारो इण परे, आतम मिल्न असार सोभागी, 


द्‌ 


१9 


मूल मेद आठ कर्भतणा कह्या, जन्म मरण ग्रमकार सोभागी० कर्म०? 


ज्ञानावर्ण कर्मं अज्ञानमय, घाती पंच प्रकार, सो० 

चीजो घाति नवात्रिय कमै छे, दर्शन ढांकणहार. सो० कर्म 
मधुयुत असिधारा सम वेदनी, दुविध वेदनीय. जाण ' सो० 
सुरनर उत्तम मद सुख 'अश्नना, साता उदय-भमाण सोर कर्मण 
आधि व्याधियी मुंजे आणीयो, तेह ःअसाता'रे कर्मे; सोण। 
दर्शन मोह हणे समकित भणी; तीर्न भेद! वहु/भगः सो” कर्मे? 
चारित्र मोह उदे निजाभावयी;'न लहे! चारिऊ शु सोळ' 
ठाधो पण पाडे प्ररमादयी; भेदे पचीस विरुद्ध सो० कमे० 
सुर नर तिर्यग सकें चोमेदरयी),आयुकर्म हडि जेम, सोन 
तीन पुण्यमे एक छि पापे; सुखे दुख दायक तेम' सो ० कर्म० 
नाम करमयी नाम बहुं रह, -गति'जात्यादिक' मेद; सो # 
भेद याण चितारे सेमी, 'गोज करमध्दी भेद." सो० ! कर्म 
दानादिक पण शक्ति भणी हणे; तेह करमः्अतराय, सो 
उत्तरमेद कझा अहेताठसो,“चेतननेदुखदाप; सो» कमेवि 
संवुवत मनितप॑ आग, चढतायुणनी श्रेणि; सो० 
कर्मचबने मद करे वळी; क्षयक्रारी पिण'ठेण: सो» कर्मविं० 
दहि समवाय पपाते कर्मने, तुये-ध्यान- संयोग, सोऽ 


२ 


३ 


४ 


५ 


§ 


७ 


< 


९ 


ज्ञानि निर्मल कमै पपावीनें;दीपे ड निरोग, सो० कर्म १० 
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कमचित्रता इण परि चिंतवे, जन्म मरण दुषकार; सो० 

चर थिर जोग तिभावजगत्रता, चेतनथी परधार, सो० कम ११ 
क्मेउदयकरी बहुदुष जन हटे, जन्म मरण भयहानि; सो० 
कर्मसिन्न इम ध्यानी ध्यावज्यो, देवचंद्रलो ध्यान सो० कमे १२ 


द्दा. 

नभ अनंत जिनवर क्यो, तामे ठोकाकारा; 
असंखप्रदेशी वियुणमय, छू द्रव्यका वास. १ 
उ मध्य अध भागथी; विभुवन कहीये लोक; 

जिविध वायु आधार छे, सवै द्रव्यनो सोक. २ 


प्रथम घनोदधि नीय छे, घनमारुत तनवात; 
लोक धयो निजऱात्तियी, अति ऊंचो जसु गात. ३ 
छोकांते घनोदषि छे, तसु तळि घन तबुवातः 


अधोलोक सगराजनो, उक्कहोक रज्ज सात. ४ 
वेअसमा आकार अध; मध्ये झालरि लेम; 

ऊरघलोक मुदेगसम, त्रिविध लोक थिर एम. ५ 
अधोलोक सग नरक छे, नारक पँट वसंत; 
दुख क्लेश प्राणी हे, शीततृषादि अनंत. ६ 
शीतवात तो सी कहूं, मेरु गले जसू तापः 
हिंसादिक, पण कारणे, नरक ळहे दुखव्याप. ७ 
मिथ्या अविरति रोद्रता, कृष्णळेश अति क्रोध; 

छेदन भेदन: ताइना, लहे नरकने सोध. ट 
बंध अधोमुख अगनितल, ज्वालन पिछन यंत्र ` 
ठोहकंटके चालवण, छेदून भेद अषत्र. - ९ 


` हस्सह रोगप्रकोपथी, पडे उपडे तेह; 
अतिइषीया सरणो तके; : पूरवकृत -फल एइ १0 
३०३ ॒ 


ध्यानदीपिकाचतुष्पदी ५५५ 


सित्रचध न तिको तिहा, निरदय पापी सर्वे, 
डुडाक्कति कुध्यानगत, रोट्रमुघ बिए दव. ११ 
पूति दुरगध अति, करे रोटर अति कूप, 
रोद्रव्यान अति चिंतवे, निज थिरतायी चूप १२ 
विभगतणे बल जाणिने, निजकूत कर्म स्वभाव; 
अज्ञानी अति दुख धरे, ज्ञाता उपशमभाव १३ 
ढाल--सूरअसाम्हा हो पोलि. एहनी ॥ 
साध मोक्ष इनि सहो जानी, सवेगे नरभव उही, म्हारा लाल० 
तजि विषया सारी सहो ज्ञानी, कमे हणे तप आदरी हो” म्हा० 
साचे इच्छित तेह, ज्ञानी» कष्ट पड्या धमे नवि तजे, म्हा० क० 
° तेहिज ज्ञानो गेह, हो० तजि प्रमाद निजयुण भजे म्हा०क०२ 
हितवत्सल युणबत हो० तिण झुनिने बहु इख दीया, म्हा० क० 
तिणनु दुख पडत हो० दुख सहित भाणी निज कीया म्हा० क०३ 
भे अज्ञानमे लाग हो० चर थिर जीव हण्या घणा, म्हा० कर 
प्रथन परी राग हो० व्यसन पड्यो पररागयी म्हा० कू० ४ 
र्र ध्यान वश एह हो० दुख ल्ह्या गे नरकना, म्हा० क० 
इंद्रिय सुखने नेह हो० ठोक ठग्या में कूडयी. म्हा० क० ५ 
जे ते मार्या एठ हो० ते तूझ मारे न्यायथी, म्हा० क० 
रीस म करि इहा जूठ हो० पुतो वारी आपणी, म्हार क० ६ 
निज हित नरमवमाहि हो० न कीया तो हिव स्या हवे, म्हा० क० 
भझी थमेवो राह हो० नीच करम बाब्या घणा, म्हा० क? ७ 
शाम नगर दे दाह हो० निरमळ जीव हण्या घणा; म्हा० कण 
ते मुझ दुष दे साही हो० कर्म छोडे वचनी परे, म्हा० कन ८ 
स्यु कह जाइ फेय हो० असरण कर्मवशे पड्यो, म्हा० क० 
इ इख देश एय हो० अणदिठाविण पारकाए म्हा कृ० ९ 
१०३ 
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पुत्र मित्र स्नी.द्वास हो० के क्रिहां मे तिणकारणे जातक म्हा० क० 
कीधा पाप विकास,हो० पिण दुख देषु एकलो. म्हा? क० १० 
कम शुभाशुभ एह हो० एथी मुझचीय को नही; स्हा० क० 


“तृरकथी काढे जेह-हो० तेह-घरम नवि आदर्या स्हा० क० ११ 


निज गुण विना सहाय हो०- कोय नही अयकाठमे; म्हा०क० 
"ख्व सुख काज उपाय 'हो० कीधां दुख अनंत ए. स्हा० क० १२ 
च र 5 

जेनधरम जंगमांहि'हो० दुख हरे सुखने .करेः म्हा० क० 
रंज्या-परिग्रह राह हो? , मरणतणा. भय नवि छपे. म्हा० क० १३ 


? सागर चसे 'असंख्य 'हो० मांसाहारी . नरकमे; म्हा० क० 


भोजे केरडि 'अंप >हो ० -छेदंन भेदन अति: करे. .स्हा० क० १४ 


* पूरवं वेर चीतार 'हो० .'छडे विडे सह नार्री; म्हा क० 


रोटर कृत्य :'भयंकार-हो० क्षेत्रः दोषथी नारी. म्हा० क० १५ 


“ कभी 'अगनिने पाक हो० न“मरे वेक्रियतनवळे; म्हा० क० 
. परम अंधर्गिकार हो० शतरात' षंड' करे तिहां. म्हा० क० '१६ 


तातो तरूँयो पार्न .हो० -फंढ ते मदिरापानना म्हा? कृ» 
मास अपे तंस आन हो० फळते मांसाहारना, म्हा० क० १७ 
परखीसंगे तस- हो? लोहपूतली तिहां मिंले; स्हा० कृ० 


, दुष.ग्रह,नरक ए-सप्त हो० निसिषमात्र पण सुख नही-म्हा०क० १८ 


विसरतो -पूरव. वेर-हो ०: 'चित्सवे सुर .पापना;--म्हा? क० . | 
मूष:नरकमेः ढेर.हो० :ड॒षःतसु,को:त:कही:सके. उहा० क० १९ 
अध्न"पान:;तिलम़ात हो? न-मले :भूष तृषा पमे; उहा० क०. 


>तिल्सम येड्या गात” हो० कमसे: वलि-तस। मिले.उम्हा ० कर 2० 


दृह-थानःभंज ध्यांन*हो० नरके 'सहू दुखकारःछे; 'स्हा० क० 


/ शेधोठोकेनो थानं हो० वरण्योमध्यं “कहूँ हिवे.-म्हा० क० २१ 


ee; _ +» 
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जवू लवण आदि हो० अत स्वयम्रमण -छे, म्हा० क० 
संख्या तीन अनादि हो० द्विगुण प्रविस्तार छे, म्हा० क०२२ 
साद्वेद्रीप क्षेत्र हो० मानुधोत्तर गिरयी उरइ, म्हा० क० 
तीस युगछीया क्षेत्र हो” कर्ममूमि पनरह गिणो म्हा० क०२३ 
आरिज म्छेठ दुमेद हो० जन्म मरण दुख नरगते, म्हा? क० 
पराधीन दुख पेद हो० तिरिगतिमे दुख बहुत छे. म्हा० क०२४ 
कमवसे उदेवसि पह हो०,सवि घमे प्राणी लहे, म्हा० क० 
अक्षरत्रय शुणगेह हो० देवचंद्र सुखसागरू, म्हा० क० २५ 
दृहा. 

ज्योतिषीय ' तिण “उपरा, चर थीर सुखी अपार, 

रविचद्रादि असख' पिण, 'तिरछे लोक मझार १ 

-सोहम्नथी , अच्युत ढगे; ,उपराउपर कल्प, 

गैवेयक “विजयादि प्रीण, बहुत सुपी "इख स्प २ 

नहि विभाग दिनरातनो, रतन ,तेज दीपत, 

पड ऋतु सुख सम काठ छे; नहि अति शीत तपत ३ 

हत मीत उत्पात अहि, सिह चोरभय नाहि, 


पचरग मणि तेजस्‌, दीपे ,मुवन उच्छाह ४ 
रत्नवावडी 'सत्नस्तर, तिहां खेळे, सुरतारि, 
कल्पवृक्ष (चिंतामणि, -सार वस्तु आधारि ५ 
ध्वज छत्रांक विमानमे,"खीसगे ,सुखवत, 
क्रीडा गिरक वहीरमे, कर्वस -जेम त्त खेत दद 
मेहके 'चुपक मालती, तमे मृगनी कोडि, 


लीलावन 'मेदारुतढे, खेले ख्रीनी जोडि ७ 
गावे देवी गीत गुण, वाये वीण मूदग, - 
गीते, सुरने .रीझवे), अमरी मनने रग, 4 < 
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सुखसंपद सुरधामनी, उपमा कही न जाय; 

पंचरंग मणी चैत्यग्रह, वन वापि तिहां थाय. ९ 
गढ परिष्या तोरण. सहित, पोलि चेत्यमणीरूप; 
सामानिक तन॒रक्षकर, सग अनीक इक ' भूप, ‘१० 
थिरशृगार सुपीन कुच, शशीमुख सुरनी नारि; 
कामकेलि गुणआगरु, लक्ष्मीने अहारि. ११ 
सुंदर गुण अणिमादिथुत, भूषणशुत मतिधीरः 

पंडित विनय सुजाण नर, जसु अम्लान शरीर, १२ 


ढाल~-थारा स्होढा उपर मेह झरूषे दामनी. हो छाल 
झरोषे दामनी. एहनी ॥ 


नही थ दुषी को रोग को तिहां दीन छे हो लाल, नको» 
थिर शोभा छे जास वास सुखमे अछे हो छाल; वास० 
सभ्य समानिक मंत्रहोक तद॒पाल छे हो लाल, लोक० 
गायन नट्या एम विविध सुरमाळ छे. विवेश १ 
देवलोक सुखओक् सदा सुखभे रमे हो लाळ, सदा० 
शीढरूप गुणवंत सहज मनमभे. गमे हो राळ सह० 
नितनित नवनव रंग गीत जयजय सदा हो लाठ, गीत० 
सातधालु गुण देहरूप सुखकर बुदा हो लाल. रूप» २ 
अतिसुङ्माळ शरीर चतुर पंडितिवरू. हो. छाळ, चंतु० 
दोष केश भयहीन शांत जिम निशकरू हो लाळ; शांत० हें 
पहारिद्धि गुणवंत जिहां सुर अति घणा हो लाळ, जिहां० 
बेठा सभा मोझार इंद्र सरीषा बण्या हो छा इंद्र? 
पुण्यउदै रहे सुख सदा मन ऊमहे. हो संदा० 
देवळोकती भूमि सदा सुष गुण गहे हो लाळ, सदा० ४ 
१०६ 
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सेवे अमर असष कषम नही हो लाल, कष० 
माने सहु जग आण ताहरी ए सहु हो लाल, ताह० 
पुण्य उदयनो सुख कहे कवि केटलो हो छाल, कवि० 
सुरपति आगे आय मति कहे एतलो हो छाल, मत्रि० 
सुरपति चेतन ताम काम ए पुण्यना हो छाल, काम० 
पूरव कृत तप शीळ चरण वर दानना हो लाळ, चरण० 
पिण शिवसावक माग एण गमे नहीं हो ठाळ, एण० 
एह विनासी सुख दुख गिणजे सही हो लाळ दुष० 
तिहा समकिती देव तत्व निज थिर करे हो लाळ, तरव? 
सारे जिनवरसेव जेन महिमा करे हो लाळ, जैन? 
कल्पत्रक्ष दसभांति देय मनकामना हो ढाळ, देव० 
इंद्रिय सुखकु तेथि नहि काई मना हो लाल, नहि का० 
देवटोक द्रिकतार अछे देवागना हो लाळ, अछि दे० 
अच्युन लगी सुर नारि जाय छे दुख विना हो लाळ. दुप० 
उपर नही विकार इद्रिय पिण को नही रे लाल, इद्रि० 
ग्रेवेका लगि चालि मिय्यात्वीनी कही हो ढाल, भिथ्या० 
पचानुत्तर देव सहित समकित अछे हो ढाळ, सहि० 
सर्वारयसिद्ध देव एक भवभय छे हो छाल. पएक० 
चोगतिमे सुख इख ठह्यो में बहु परे हो लाळ, ढल्यो" 
पिणमे राच्या मुझ गरज न विकासे रे हो छाल, गरज० 
व्यावो निश्चल देव सरव जगजाण हो टाळ, सख० 
भमियो चवदह राज तोहि शिवठाण ए हो ठाढ. तोहि० 
तिन सुवननो जाण निविव गुण राव ए हो छाळ, निविध० 
चोयो धर्म झुच्यान ठोकथिति घ्याव ए हो लाळ, लोक० 
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परमातम आदेय सदा थे आदरो हो लाळ सदा० 
अक्षर त्रयगुणमुक्त देवमुनि मन धरो हो ढाल. देव० ११ 
दृहा, 
हिव पपेंडस्य पदस्थ वलि, रूपी रूपातीत; 
ओर व्यानविधि च्यार ए, व्यावो धरि प्रतीत. १ 
तिहां पिंडरथध्यानथी, पिण धारणा अनूप; 
पार्थिव आग्लेमी पवन, वरुण तत्व स्वरूप. २ 
सुचि तत तीन छे रोकसम, जलधि जेम आकाश; 
जरट्रीप `सहस्रदळ, मेरुसिंवासन भास. ३ 
तिहां बेठो यो सवर, घ्यावे आतमध्यानः 
मन भमे ने वशी करे, सो पार्थिवणुण मान. 3 
थिर अभ्यासे नासिमे, कमळ सोळ दल सार; 
पत्रे सुरगण चिंतवे, अहँ मध्य उदार. ७ 


तिण अहँयी अञ्चिगण, हृदय अष्टदल देह; 


ऊंचे मुख अडकर्गने,. दहे बढ ध्यान तेह. न 
वाहि वीज समकीतसहीत, मंडळे अभित्रिकोण; 
धूमरहित कलंधोतयुति,. दहे कर्मे. भगौण, ७ 
दही कमे ळे शांतता, तृण विण अञ्चि समान; 
घरे घळ निज धारणा, ए आझ्नेवी मान < 


हार--कूमरी बुळावे कूबडो, एहनी॥ 
ध्यान पिंडस्य विचारीये, शुद्धातम शुणधामो रे; 
आतमशक्तिस्वमाव पु, लोकालोकनी सामो रे. ध्यान” १ 
आतमशक्तिखभावथी,' कसले उडावे रे;- - टु 
ते पिंडस्य' सुध्यातथी, वायुधारणा थावे रे ध्यांनक २ 
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करुणा धारणा घ्यावता;' मेधरूप ते घ्यावे रे, 
आतमध्यान सुनीरथी, कमेमेलने नसावे रे ध्यान” ३ 
सात धातु तन मछ विना, केव॑लज्ञाननों नाथो रे, 
ज्ञानादिकअतिशयधरू, परंमातम 'सुखेसाथों'रे ध्यानें० ४ 
मिन्नकाम्मै निरुपीधिए; देहमाहि' निज देवो रे, 
ध्यान पिंडस्थ' हुँदि चिंतवे, परमातम निर्तमेवो रे 'ध्यान० ५ 
उज्ज्वल निर्मल आतेमा, 'जिनसम'' कर्मविहीनो रे, 
धारक "(शुण)' अनंतनों, ध्यावे 'निजशुर्णलीनो रे. ध्याने० ६ 
भय अह राक्षस सिंहनो,” रिपुं विषधरे' गर्जरजो रे, 
भय पूरवकृत कमेनो, नासे घ्यानंथी' आजो रै ' ध्याने० ७ 
देहमाहि निज आतमा, सिद्धसमो जे “यावे रे, 
निज अक्षज्रयगरण लही, देवचद्रपद पावे रे ध्यान० ८ 
८. दृद्दा. ' 
उत्तम पेद आलेविने; घर पदस्थ नी; 
नित्य वरण “मार्ला स्मरे/"श्रुतज्ञान गुण ईश - 
पोइंगे कमछे स्मरे, 'पोडंशे स्वरनी' भाल, 
हृदय "पद्म चोवीस 'दल, वर्ण पचींसं'विचाल 
वदनकमल' अठ”दल तिहा,-'चिते“अक्षर«आठ; 


~ 


हरे रोग मन चिंतने, दहे कर्गवड “काठ. ३ 
वर्ण 'मत्र पद नाथ ए, 'अर्ह अक्षरं सार 

सरव देवनत सर्यसमः हरे सवे अथकार "छु 
कनक' गतमलं सिद्धसंमं; ध्यावे मुनि निजदेव॥ 

रह्मा हरि हर बुद्धकें, जड वह सारे सेव, ष्‌ 


जनं घ्यावे जिन भणी, निश्चय आतमराम, 


शिर्व साधिकं भय क्षय करे? गुण अर्नतनो धाम, ६ 
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गतरागद्रेष अढेषज्ञायक, सिद्ध जग जगनाय रे; 
अविकार वीतप्रपंच आतम, अज्ञानताप्रमाथ रे. व्यावो० ९ 
श्रीराजसागर प्रसिद्ध चिन्मय, निय ज्ञाननिधान रे; 
परम ज्ञान धरम उज्जल, राजहंससमान रे. व्यावो १० 
देवचंद्र सुखी सदाई, अक्षरत्रय युणयोग र; 
चत्या ज्ञानानंद सिंधुर, लपे लोग अलोग रे. ध्यावो० ११ 
इति श्रीज्ञानाणवे योगग्रदीपाधिकारे ढालेभाँषातेघे पे० 
देवचंद्रविराचिते पंचमः पेड़: ॥ ५ ॥ 
द्दा 
उपशम धरी हरी दोष सह, आदरि अत्मिखमाोव;: 
कमेकोटि डषने कटे, १ 
राग द्वेष हणि थीर करे, मुनि आतमपरिंगाम; 
अनुप्रेक्षा फेल धारिने, कहूँ तास गुणंयाम. ३ 
दीप हणे जिम तम भणी, तिमे सनि दाहे कमं; 
सुनि मन चंचरुता रहे, रागंद्वेषने भमे. ३ 
प्रथम संघयणी दृढ बी, शक्कव्यानने योगः 
क्यो भेद्यो पिण जिको, न लहे कंपन सोगे,' ४ 
न सुंगे.देषे न न कहे, मूतिछेपसंमं तेह; | 
निस्संगी निश्चळ यति; झुक्चच्यांननी' गेह ` ७ 
बहिरंतर : समवायविण; न सवै व्यानिर्सेमोपि: - 
जडपर तनममर्ता तेजी, झ॒द्दोतमं आरीधि, ` 
ढाल-~रामे सीता खबर करी. एहनी॥ ' 
वहिरातम ममता तजी प्राणी, अंतर आतम रूप जी; 
भन थिरता करी ध्यान ध्येय विधि; थुद्धोतंमर्नो भूप जी. 
गुण गावो” १ 


~ 
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जिम य॒द्ठातमपद ध्यापो रे, जिम निरमल शिवपद पावो रे ॥ 

ए आकणी० 
गुण असप इक समय वधारे, कर्म असप गमाय जी, 
उपञम श्रेणे उपशम पामे, क्षय कीना क्षय जाप जी. गुण गा० ३ 
धर्मव्यान थिति अतर महूरत, मिश्रमात्र झक्क छेश जी, 
धरी विवेक उपठाम धर ध्यानी, परमातम सुख देश जी गुण गा० ४ 
ध्यान विषे जो छोडे भव्य तठ, पामे ते सुरहोक जी, 
सर्वारथसिद्ध नव ग्रेबेके, पामे सुख अशोक जी. गुण गा० ५ 
सुमनस मालसहित वलिलांछन, जशीसम निर्गलवाय जी, 
वीरजपेब सहित कामच्युत, भोगवे सुरसुख पाय जी. गुण गा० ६ 
जेवेयक अउत्तरवासि सुर, अति उदार मुख सोध जी; 
चती पुण्यपरपर नित नित, ज्यु वारिधि शशि बोब जी. गुण गा० ७ 
सुरसुखयी असंख्यातयुणो छे, कल्पातीतने थान जी; 
काल न जाणे भवनो जातो, इद्रीसुख अनुमान जी. गुण गा० ८ 
तिहाथी चवीने मानवभवमे, लहे उत्तम कुल जाति जी; 
तनु नीरोग सुभोग सयोगे, बथते सुख मन खति जी गुण गा० ९ 
भेदज्ञान वेराग्य प्रभाये, ते छोडे शहवास जी, 
निजरत्नमय सोख्य आराघे, मूफी दृ परआस जी. गुण गा० १० 
सज्वलना चोकडी प्रभावे, न दे श्रगिनो ठाण जी, 
तीने समकित सत्तम गुण लगे, घ्यावे धर्म सजाण जी. गुण गा० १ १ 
रामादिक सइ रोग विणासे, जीपे इट्री वित्त जी, 
भउदु स वारे ज्ञान सुधारे, मुक्तिसीनो मित्त जी. गुण गा०१२ 
मोह भेजी आतमणुण रजी, निजपरमेदनो कार जी, 


पोडी सम झिवमदिर चढ़ता, धर्मव्यान तिण घार जी, गुण गा०१३ 
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प्रथम हीं .प्रगव- दोय, आगे विची ए अक्षर सार. जी 
सःइख्नीहे अते- दोय. प्रणवहीं सेती), विद्या ए जंगसारजी 
व्यावो०. १५ 
सिद्वच्र ए, मंत्रशिरोमणि, सहु विद्यानो सार जी; 
अरिहंताणं' पापक्षयंकरं, सिद्धाणं . सिद्वकार जी. -व्यावो० १६ 
आचारिज, निज. शुणने .चरचे, व्याधि हरे उपाध्याय जी; 
साधु सुखकर निजयुण साधे, .चोचुळकपद-धार जी.व्यावो० १७- 
इत्यादिक .उत्तमपद ध्यावे,, बाह्यालंबनरूप जी; 
भैत्रीभाव धी सहु उपर,निजरग॒ण:ग्रहो, अनूप. जी. ध्यावो० १८ 
वीतराग , मुनि. .नित. प्रणिध्यानि; परमसंसर्ग विहीन, जी; ` 
स्यादवाद श्रुतसार,लहीने,..लेवे जियुण नगीन जी. ध्यावो० १९ 
बाह्ममावथी मगनभाव तजि, निज झुद्वातम ध्र्यावे - जी; 
अक्षरत्रय गुण लही अमोलक, देवचंद्र सुख पावे जी. ध्यावो० . २० 
द्दा क 
.हिव रूपस्थ:तणी-कथा; सुणो भविकः चित लाय; . . 
सर्वेजाण अहत प्रभु, सो परमेसर ध्याय १ 
, जगहित ,थीर मंदिरसमो,. ज्ञानादिक गुणगेह; 
` सप्तधाठविण: सेवरी,' शिवटखमीसु नेह 
जसु चरित्र. अचिंत्य : छे, ' जगबांधव -जगजाण; 
विषय कषाय्रादिक दमी,. भवदव तीरस- माण हे 
` देवादिक को. नवि--कहे; जेहनी ज्ञानविमूति; 
-भजे सहु/मिथ्यातगिरि, स्यादवादनी रीति 
भुणानेधि ज्ञानी संगत, परमातमपद- धार; 


:.ए -ज्ञानी निज आतमा, परमातमसम सार & 
११९ 


नपने 


७७ 


ध्यानदीपिकाचतुष्पदी. ५६५ 
उननम्न्न्म्न्क्न्म्म्म्म्म्क्क्म्म्क्म्म्म्म्म्म्म्ि 
दोष अढारे आ वस्यो, जनम मरण भय व्याप्त; 
ए आतम निज ज्ञानसु, व्यावो निज सम आप्त ६ 
परशासन सह छोडीने, धारो सम्यम्त्व ज्ञान; 
गुण धर गुण घर-ञञानयुतत,- ते पण आतम घ्यान ७ 
जस जान “आदर में, छए दवे भासत; 


लोकालोक -भ्रकाशकर; धृवस्वभाव युणवत ट 
जमु -जावरबिज्योतिरी, भासे कुनय- पद्योत, 
सदा .अगोचर सर्वसत, घरे अपडित ज्योत ९ 


ढाल-र्‍वाह!वाह- वणायो-विझणो.' एहनी ॥ 
ध्यान धरो, निज' धर्मनो;-निज अक्षय सुखनो कार रे लाल, 
जसु फसे, शुचि थाये घरा? शिवमारग दाखणहार रे छाल, ्या०१ 
जितो ।रबिः मामडळे, ए देव अनाथा नाथ रे लाए, 
पडतां डु ख समुद्रमे, एहिज साहिब दे हाथ रे लाल. ध्यान०२' 
धिति सिंहासन; उपरे, धरि छत्रचयनी शोभ रे छाल, 
सुरपति -चामर, विझ्षवे; क्षय ।कीघो,रागने लोभ रे लाळ, ध्यान० हे 
पुष्पदष्टि-सुरढुढुसि,"वढी- वृक्षअशोके युक्त रे छाल, 
अड प्रातिहारज करी, शोमे वीतराग विमुक्त रे छाल. ध्यान०४ 
शुक्रव्यानी शात छे;/भवहु.ख. हरे गतराग रे छाल, 
एक सनातन व्यक्त छे;गतकामी, ए शिव,मान रे लाठ, ध्यान०५ 
जगचश जगनायक् धणी, ए ,ज्योतिरूप आनंद रे लाल; 
इग चतुमुख, कग्ण'ए, एहिज जिन आतम सत रे लाळ ध्यान०६ 
सिद्ध सुमति ,जगन्वेष्ट ए.' मुनिवर अक्षर गुणवार रे लाठ, 
निएगी जिन सर्वज्ञ ए, घुष त्यय जीणे उदार रे ढाल, घ्यान०७ 
इम एकत्व प्रतीतसु, ध्यानी 'यावे शिवरूप रे लाल; 


जिण जाण्या मनिवर शिप उरे, आराज््यो ते शुणमूप रे, ध्यान०८ 
११३ | 
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गतरागद्रेष अलेषज्ञायक, सिद्ध जग जगनाय रे; 
अविकार वीतप्रपंच आतम, अज्ञानताप्रमाथं रे. ' 
श्रीराजसागर प्रसिद्ध चिन्मय, निस ज्ञाननिधान रे; 
परम ज्ञान धरम उज्जल, राजहंससमान रे. ८६ 
देवचंद्र सुखी सदाई, अक्षय गुणयोग रै; 
चढ्या ज्ञानानंद सिंघुर, रषे लोग अढोंग रे. १ 

इति श्रीज्ञानाणवे योगप्रदीपाधिकारे ढालभ 
देवचंट्रविराचिते पंचमः पेड: ॥ ५॥ 

दा र्‌ 


कमकीटि इंषने कटे 
राग द्वेष हणि थीर करे, सुनि आतमपरिंणा 
अलनुप्रेक्षा फल 'वारिने, कहूं. तास गुरणग्रीम- 
दीप हणे जिम तम भणी, तिमे मानि दाहे « | 
सुनि मन चंचलता रहे, रागद्वेषने भर्म. . | 
प्रथम' संघयणी दृढ बली, झु्ुव्यानने योग; 
छेथो भेद्यो पिण जिको, न लहे कंप न २ 
न सुषे,देषे, न न कहे, मूर्तिलेप॑सम तेह; 
'निस्संगी निश्चल ` यतिः" शुक्कव्यानती गेह. 
बहिरंतर - समवांयविण, न संवे ध्यानसमाधि; 
जडपर तनममेतां तेजी, शुफ्तींतमे आरोधि, ` 
ढाल--रामे सीता खबर करी. एहनी - 
बहिरातम ममता तजी प्राणी, अंतर आतम रूप 
मन थिरता करी ध्यान ध्येय विधि, शुद्वीतमनो में 
गुप 


ब्यानदीपिकाचतुष्पदी. ५६९ 


जिम शुद्वातमपद्‌ ध्यायो रे, जिम निरमल शिवपद पावो रे ॥ 
ˆ पए आकणी० 

गुण असप इक समय वथारे, कर्म असघ गमाय जी, 
उपशम श्रेणे उपशम पामे, क्षय कीना क्षय जाय जी गुण गा० ३ 
धर्मव्पान थिति अतर महूरत, मिश्रभाव झुल लेश जी, 
धरी विवेक उपम धर व्यानी, परमातम सुख देश जी गुण गा० ४ 
ब्यान विषे जो छोडे भव्य तनु, पामे ते सुरलोक जी, 
सर्वारथसिद्व नव ग्रेवेके, पामे सुख अनोक जी. गुण गा० ५ 
सुमनस मालसहित वलिलांउन, गशीसम निर्मलवाय जी, 
वीरजत्रध सहित कामध्युत, भोगवे सुरसुख़ पाय जी. गुण गा० ६ 
अेवेयक अनुत्तखासि सु, अति उदार सुख सोध जी, 
वधती एण्पपरपर नित नित, ज्यु वारिधि शशि वोध जी. गुण गा० ७ 
सुरसुखयी असख्यातणणो छे, कल्पातीतने थान जी, 
काल न जाणे भवनो जातो, इद्रीसुख अनुमान जी, गुण गा? ८ 
तिहायी चवीने मानवभवमे, लहे उत्तम कुछ जाति जी, 
तड नीरोग सुभोग सयोगे, वधते सुख मन खति जी गुण गा० ९ 
भेदज्ञान वैराग्य प्रभाने, ते छोडे गृहवास जी, 
निजरतरय सोख्य आराघे, मूकी इ परआस जी. गुण गा० १० 
संज्वलना चोकडी प्रभावे, न लहे भ्रेणिनो ठाण जी; 
तीने समकित सत्तम गुण लगे,च्यावे धर्म सुजाण जी. गुण गा०११ 
रागादिक सह रोग विणासे, जीपे इंद्री चित्त जी, 
भत्रदु ख वारे ज्ञान सघारे, मक्तिखीनो मित्त जी, गुण गा०१२ 
मोह भजी आतमगुण रजी, निजपरभेदनो कार जी; 
पोडी सम शिवमदिर चढता, धमैत्यान तिण धार जी. गुण गा०१३ 
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५७० ध्यानदीपिकाचतुष्पदी 
द्हा, 

विगलद्री अक्रिय छे, ध्यान धारणा हीन; 
ज्ञाता सुनि चउविधि घरे; झुक्कज्ञान गुणपीन, १ 
जय चोकडी कषायनी, क्षय अथवा उपशांतः 
प्रथम दोय छझस्थने, केवलिने दोय अंत 
पृथकृत्ववितक विचारयुत, प्रथम झुक्क ते ध्यान; 
एक वितरक विचारं विण, वीय शक्ल शिव थान. 
झुक नाम तीय झक्करो, सुक्ष्मक्रिय प्रतिपात; 


ps 


नर 


शुद्ध साध्य शिवपद रमे, उठिंते क्रिय वात. ४ 
जेथ विचारे सिन्नता, ते सविचारवितके; 

निश्चय इक निज आतमा, जाण्या ए वितर्के. ५ 
व्यजन व्यंजन अंतरे, अथातरमे अर्थ; 

योगादिक योगांतरे, संक्रम करण समर्थे द 
शुद्ध द्रव्य गुणने .स्मरे; . ध्यानी - विगतकषाय 

तीन योग दमि तीची गुण, सांधे पहिले पाय ७ 
प्रथम श॒क्क परभावथी, मुनिवर विगत अपाय; 

केइ कमैने उपशमे, किणहीरा क्षय जाय < 
सात प्रकृतिने उपशमे, उपशम समकित थाय; 

चउत्थे छे अइम थकी, उपशम श्रेणि चढाय ९ 


सत्तायं तितळी रही, उदय उपशम मोहः 
केइ पडे भवने क्षये, के 'अद्वा क्षय लोह १० 
ढाल--सफल ससार अवतार ए हुँ गिणं. एहनी ॥ 
ध्यान निज आतमा सिद्धसम ध्याईये, घोइये कमेमल नित्य सुख पाईये 
दशन मोह अय चोकडी प्रथमनी, एह शम उपशम्यां ज्योति 


उपसम्मती, १ 
११८ 


घ्यानदीपिकाचतुष्पदी. ५७१ 


पडे बीय चोकडीबले तिय चोकडी, उपशम्यां प्रकृति इम ता 
सु पनरह झडी, 


पे हास्पादि छ उपशमे तेहने 
अथम द्वय वेदने तेह मुनिवर वेमे, पछे उदयागत वेद तस उपशमे 
उपगमे नवमशुण सज्चलत्रिक तिहा, ददाम गुण सुहम पिण लोभ 
उपशमै जिहा .३ 
चढ़े इग्यारमे थान निज ज्ञानथी+ थाय उपशात-जिन शुक्लुनिज 
व्यानथी, चरण अहक्खाय गुण पाय वसि कलने, के मरे के पडे 
मोहने झालने ४ 
जै मेरे ते टिके आय समकितगुणे, एग अवतार सव्वद्ट सिछे थुणे, 
जे पडे ते डिके सग छग पचमे, कोय चउथे निये होइ पहिले रमे. ५ 
भाव पचे हवे शक्ल पहिलो स्मरे, च्यारस सहु कालने इकभवे दो करे, 
सनेभुतिजाण युनि शात मुनि सवरी, ध्यान घ्यावे तिको आत्मणुण 
आदरी ६ 
ध्यान सवितरकेयी जीप कषायने, ध्यान एकत्वसवितर्क गुण ध्यायने; 
चित्त निमेल करी ध्यान सुपृथक्त्वयी, ध्यान एकत्व घ्यावे निज 
सखयी ७ 
शुक्ल बीय पाय घ्यावे अछे क्षायकी, निरमळ केवलज्ञाननी जखु वमी; 
एक निज आतमा जियुणनी एकता, ध्यान घ्यातातणी एकता 
थिरता < 
द्रव्य पर्याय एकत्वथी जे धेरे, निश्चळ द्रव्य एफ्त्वयी जे घरे, 
शुक्र एकत्वता ध्यान अम्यासयी, पामे केवळ कर्मना नागवी. ९ 
श्रेणि आरोहिने क्षपक कोई शुनि, करे अपरत्रपणे गुण कर्मनी, 
कोडि थिति घात करि महरत थिति करे, छेदि अनतरसभाग 
अतिम परे १० 
११९ 


५७२ ध्यानदीपिकाचंतुष्पदी. 


SAN, 


“चढे युणश्रेणि असंख गुण नित वधे, कमेदळ विहचिने तास नासन घरे; 
दशम गुण लोभनो क्षय करी बारमे, गुण चढी कमं घाति भणी 
ते वमे, ११ 
तेरमे थानके केवळज्ञानने, दरसण चरण वीरज्ज अनंतने 
पूर्वे नवि लद्व ते गुणचतुष्टय लही, देव सवेज्ञ भगवान ते सुख मही. १२ 
जेंहना नामथी कमेबंधन गळे, जन्ममरणादिविनु सिद्धसुखने मिळे 
अगम अगोचर ज्ञानसंपद घरे, रोष अधाति चोकम हिव क्षय करे.? ३ 
मास छ शेष आयुष थकां जे लहे, केवल ते समुदघात निश्चय बहे; 
आयुथी वेदनीकमं जो अधिक छे, तो समुदघातने आदरी 
शिव गछे, १४ 
चवदह राजनो दंड पहिले समे, वीय कपारमंथाण तीजे समे 
भुवन पूरे सहू आत्मपरदेशथी, समे चोथे जगव्यापक आपथी, १५ 
कमचतुष्कने सम करी केवली, ते वढी संहर आत्मप्रदेशावली; 
अनुक्रमे च्यारविधि चोसमे संहरे, अड समयमांहि त्रय समय नवि 
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आदरे. १६ 
| दृहा. ` 
कोय करे को नवि करे, समुद्घात विधि एहः 
ज्ञानी धर्मे वदे इशो, स्यादवाद गुणगेह : $ 
` द्रव्य क्षेत्र काळ भावथी, निजरूपे सहि अस्ति; 
पर द्रव्यादिक देवता, नास्ति सहित सहु वस्तु. २- 


एकसमे दोउं अछे, अस्तिनास्ति तिण थाय; 
अवक्तव्य चोथो तिणे, जे एकसमे न कहाय. : ३ 
अवेक्तव्ययुत भंगत्रय, मेल्या भांगा सात; 
सुक्ष्मनिगोदथी सिद्ध लगि, सप्त संग थिर घात. ४ 
१२० 
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द्रव्यार्थिकपर्यायथी, अस्तिनास्तिता जाण, 
नित्यानित्यादिकपणे, एक अनेक वखाण. ५ 
जिम घरमे घउअस्तिता, लकुटनास्तिता जाण, 

अस्ति जीवने चेतना, भडता नास्ति वखाण द्‌ 
सिद्ध द्रव्यमे द्रव्य गुण; पर्याये करिं होय, 
अस्तिनास्तिता भग सम, द्रव्य एकता जोय. ७ 
द्रव्यार्थिक उत्सगेमग, पर्याये अपवाद, 

ए गुणधारक आतमा, सिद्दरूप रयाद्वाद्‌ < 


ढाल--जिनदेव तु जयकारी एहनी ॥ 
बीजी देशी-देहु देह नणद हृठीडी ए देशी ॥ 


निज जाणननय गुण जाणो, जिम आतमरूप पिछाणो रे, निज० 
नेगमसथ कारिज साही, सकल्पमा्रनो ग्राही रे निज० १ 
कारिजनो अंश न साघे, सत्तागुणने आराधे रे, निज 
कोइक जन माणो छेवा, चल्यो बन काठ ग्रहदेवा रे ,निज० २ 
कोइक पूछे किहां जास्यो, प्रस्थलेवण तिण भास्यो रे, निज० 
सक्ष्मनिगोदी जीव ते, दाख्यो सिद्व सदीव रे निज० ३ 
तेरम चबदम शुणधारी, ते जिन दाख्या ससारी रे, निज० 
दासी नेगमनय वाणी, सुणि सग्रहनय सहि नाणी रे निज० ४ 
लक्षण असाधारण एको, अविरोधी परयी छेको रे, निज० 
सह युणनो सग्रह थाये, विण दाख्ये गुण पर्याये रे निज० ५ 
घट दार्यो धने भावे, चटजाति लिंग सहू आवे रे, निज० 
तिम जीव चेतनणुण जाण्यो, ज्ञानादि जियुण सहु ठाणे रे निज०६ 
क्रय कह्या छहकेरा, आवे गुण पर्याय भेरा रे, निज० 
'सग्रहनय क्षण एह, विवहार सुणो गुणगेह रे. निज्० ७ 
१३१ 
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संग्रहनय दाख्यो सावे, ते विहचे करि विधि. दावे रे; निज० 


विहचे गुण पर्याय भेदा, ज्यां लगि अविभागी छेदा रे, निज० 


< 


घट दाख्ये घटती जाति, आवे सहु न पडे आंति रे; निज० 


संग्रहनय भेद कहावे, चेतन जड भेद न 'पावे रे. निज० 


पण जड एक चेतनवंत, संसारी सिद्ध महंतो रे; निज० 
द्रसण नाण चरित्र, इकना अय नाम पवित्रो रे. निज० 
इत्यादिक विभजनकारि, नय व्यवहार विचारी रे; निज० 
ऋजसते ऋजमग साहे, गतागत काढ न चाहे रे. निज० 


विद्यमान कालती. साखे, संसारी अरु दिवव आसे रे; निज» 


दाखी ऋचसूत्रनी वाणी, हिव सांभळ शब्द कहाणी ' रे. निज? 


१० 
रर 


१२ 


लिंग संख्यादिक व्यसिचारो, न फरे जिहां अर्थ विचारो रे; निज० 


घट अक्षर दोय भासे, तब नीर आधार प्रकाशे रे. निज० 


१३ 


जिहां चेतन शब्द कहावे, तिहा ज्ञानादिक गुण आवे रे; निज? 


निशहु संज्ञागब्दे लहीये, हिव समसिरूढनय कहीये रे. निजे० 
नाना शब्दे इक अर्थ, आरोहे नांही अनर्थ रे; निज०' 

इंद्र शक्र सुर्‌ईश, ए नाम भेदे कइसों रे. - निज० 
अथवा जे गुण छे जिणरा, तेहिज दाखे ते तिणरा रे;-निज० 
रूपी चेतन नम नांही, नही जडता चेतनमांही रे. निज० 
आतमना नाम अनेक, तो पिण भावार्थे एक रे; निज० 
समभिरूढने यिणीये, हिवे एवंसूतनय भणीये रे. निज० 
निज कारण 'एरण ' साधे, यथार्थपणे आराधे रे; . निज० 
जळ भरीयो नारीसीस, तेहीज घटरूप जगीस रे. निज० 
अष्टानंतक धर बुघे, शिववासी कहीये सिद्धो रे; निज०- 
सिद्धगमन लो काळ, तेम गिणे सिद्ध .विचालो रे. निज 

१२२ 
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एवमूतक नय लीवो, पूरव पटनयसु सिद्धो रे, निज० 
इक इकना सत सत भेद, जाणे ज्ञानी गतखेदो रे निज० २० 
सुक्ष्म उत्तरोत्तर छे; तिमहीज कारण कारज छे रे, निज० 
साते नय इक सहहीये, तदि सम्पगजानी कहीये रे निज० २१ 
इक इक भगे सग नय छे, नयविण भगा जिम छे रे, निज? 
अक्षरत्रय गुण जत्र ध्यावे, तत्र देवचद्रपद पावे रे निज० २२ 


द्दा 

इक 'प्रत्यक्ष परोक्ष बन, छे प्रमाण द्वे रूप, 
मति श्रत ज्ञान परोक्ष, केवळ परतिप मप १ 
*मन.पर्य-अरु अत्रधिगुण, देसत परतप जाण, 
अउमानादिक “भेद सइ, जाणि परोक्ष प्रमाण ३ 
क्षीणमोह युणठाणा ढगि, सम्यग्ज्ञानी जीव, 
छठमाथ चोनाणी भणी, ज्ञान परोक्ष सदीव, ३ 
निक्षेपा चोविध कह्या, नाम थापना दवे; 
भावनिक्षेपो मुख्य छे, अगे साचो सर्व, छ 
निर्गुण ,गुणयुत वस्तुनी, सज्ञा करवी जाय, 
नामनिक्षेपो जेमको, -नामे केवल थाय ५ 
थापीजे-ते थापना, जैन्नमिंत्र जिनरूप, 
्रव्यनिक्षेपो बाह्मरत,- दृव्यत्गिनों भूप द 
गुण -यथाधेवारी भवर, मुख्यादेय सदीव; 

, #भाषनिश्षेपो:ते :कह्यो, जे चेतनलक्षण जीव ७ 
नप प्रमाण निक्षेप विधि, नहीं सिद्ठमे पह, 
द्रव्पार्थिक पर्यामयुत, सिद्व शद्ध युणगेह, < 


३२३ 


९५७६ ध्यानदीपिकाचतुष्पदी- 
ढाल---वधावानी अयोध्या हे राम पधारिया, एहनी ॥ 
परमातम निज घर आवीया, वलि पाम्या हे ज्ञानादिक युणहेम; 
कायजोग वादर दमी, वलि रुंधे हे सूक्ष्मवचने तेम. परमा० -१ 
काययोग सूक्ष्म दमी, वलि रुंधे हो बादरमननी हो चालि 
सक्ष्मकिरीया ध्यान जे, ते ध्यावे हो आत्मनिहालि. परमा० २ 
प्रकृति बहुतर कर्मनी, तिहां क्षय करि हो राळेशींनो काज; 
समुच्छित्नक्रिय ध्यानने, ते ध्याये हो निर्मल शिवसाज. परमा० ३ 
तेरे प्रकृति खपाविने, शिव पावे हो सहू कर्म खपाय; 
निरमल शांत निरामयी, निरंजन हो शिव विगतअपाय. परमा० ४ 
काल वरण पण तेर हे; चवदम णुण हे तजी होय ते सिद्ध; 
अशनंतक गुणधणी, जगनायक हो वलि परम विश्युद्ध, परमा० ५ 
उरधगति बललोकने, शिखरे ते हो जइ वसेय उल्लास; 
धरम द्रव्यनय अलोकमे, तिण कारण हो तेहनो तिहाँ वास. परमा० ६ 
लोकाकाइ शिखरे रह्यो, ते देखे हो सह लोक अलोक; 
ते स॒खनीय नवि को लखे, अतिइ्री हो परमातम सुखओक.परमा० ७ 
इंद्रिय सुख त्रयकालना, जिण आगे हो अंश अनंत; 
्रव्यार्थेक पर्यायने, जाणे ते हो सह॒ द्रव्य महंत. परमा० ४ 
दोष अढारह विण सदा, निरंजन हो नित्यानंदनो भूप; 
परमेष्ठी परज्योति छे, ते जणे हो त्रयलोकनो रूप. परमा० ९ 
निज स्वभाव गुण देखतो, ते देखे हो सचराचर विश्वः 
गुण अनंत धारक प्रभु, निकलंकी हो नही दीरच हस्व. परमा० १० 
पुरव जे नवि अतुभव्या, तेहिज सुख हो लहे सिद्ध जिनेश; 
जणे केवल ज्ञानथी, वचने करि हो न कही झाके लेश. परमा० ११ 
परतिख लोकशिरोमणि, निरदंद्री हो निजसह जसवाद 


निरूपम थिर अविच्छेदतो, ते बिलसे हो सुखसंग अनादि. परमा० १२ 
१२४ 
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दरण ज्ञान चारित्र वढी, सुख वीरज हो जस गर अनत, | 
भवतमच्वेसा भाउज्यु; सिद्धांतमे हो अतिमहिमा महत परम।०१३ 
जान सुधारससम सजे, अविकारी हो परमानदनो धाम, 

देवचंद्र सुखसागरू, अक्षरत्रय हो गुण निजराम परमा० १४ 


द्हा. 
श्रीजिनशासन अगमगुण, शिवसुखनो दातार, 
स्पादवाद परिणाम घरि, आतमदरशंक सार. १ 
मिथ्यातमभर भाजिवा, रविसम जिनमत एह, 
सि शु. परमात्मरस, धारक विजयुणगेह २ 


सुक्ष्म निगोदी सिद्विथिति, बहु द्रव्य पर्याय, 
एकता व्ययउत्पादनी, इण विण चीय न कहाय 3 
नामजेन जन अहुत छे, तिथी सिड न काय, 


सम्यगज्ञानी शुद्धमति, भावजेन शिवराय. ४ 
सिद्ध साधिवा समकिती, आराधे निज ध्यान, 
तेह वखाण्यो जनमे, अगम अपार प्रधान ५ 


सोकिरे इक आखरे, में वरण्यो छे एह, 
सुघासम झिलेज्यो तुरत, मंथ तणो गुण लेह दद 
पूरणघ्यानतणी कथा, जाणे जिनवर देव, 
निश्चय शिवसाथक गिणी, धरज्यो ते नितमेव ७ 
ढाल-राग धन्याश्री इणपरि भाव भगत मन आणी पहनी देशी॥ 
घ्यानकथामे एह वखाणी, आतमरूप पिछाणी जी, 
पूरवसत्नतमी सहि नाणी, जिम दीठि तिम आणी जी ध्यानक्र० १ 
पंडितमन मनसागर ठाणी, पूरणचद्र समान जी, 


सुभचद्राचारिजनी वाणी, ज्ञानीजन मन भाणी जी, ध्यानक० २ 
78 १२५ 
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भविक जीव हितकरणी घरणी, पूर्वाचारिज वरणी जी; 
ग्रथ ज्ञानाणव मोहक तरणी, भवसमुद्र जल्तरणी जी.ध्यानक” ३ 
संस्कृतवाणी पंडित जाणे, सरव जीव सुखदाणी जी; i 
जञाताजनने हितकर जाणी, भाषारूप वखाणी जी. ध्यानक० ४ 
ठाढे अठावन षड अधिकार, युद्धातमगुण धारू जी; 
आखे अनुपम शिवसुखवारू, पंडितजन उरहारू जी.ध्यानक० ५ 
संवत लेश्या रसने वारो १७६६, जञेयपदार्थ विचारो जी; 
अनुपम परमातमपद धारो, माघवमास उदारो जी. .ध्यानक० 
कृष्णपक्ष तेरस रविवासर, ए अधिकार प्रकास्यो जी; 
णतां गुणतां सुगतां सुखकर, ज्ञानगेहमे आस्यो जी. ध्यानक० ७ 
खरतर आचारिज गच्छधारी, जिणचंदसूरि जयकारी जी; 
तसु आदेश लही सुखकारी, ्रीमुलतानमझार जी. ध्यानकृ० ४ 
अध्यातम श्रद्धाना धारी, जिहां वसे नरनार जी; 
परमिथ्यामतना परिहारी, स्वपरविवेचनकारी जी. ध्यानक० ९ 
निजगुणचरचा तिहांथी करतां, मन अतुभवमे वरतां जी; 
स्यादवाद निजगुण अदुसरतां, नित अघिको सुख धरतां जी.१० 
भणसालि सिठूमळ ज्ञाता, आतमसूरज ध्याता जी; 
तसु आग्रह करी चउपई जोडी, सुणतां सखनी कोडी जी. 

| | ध्यानक० ११ 
निज शुद्धातम ध्याने ध्यावो, युगप्रधान गुणं गावो जी; 
श्रीजिनचेद सूरनो दावो, महूरतमांहे पावो जी. ध्यानक० १२ 
निजयुणपाठक पुण्यप्रधाना, सुंमंतिसागर .गुणथाना जी; | 
आतम साधुरंग बरवाना, वाचकं शुभ ग्रेयाना जी. ध्यानक० १३ 
जयवता पाठकशुणधारी, राजसार. सुविचारी जी; 


'नमर्ज्ञान वरम संभारी, वाचक सह हितकारी जी. श्यानक० १४ 
१३६ | 
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राजहस सहू गुरुसुपसावे; मुझ मन सुख नित पावे जी, 
एह स॒ग्रथ रच्यो शुभ भावे, भणता अतिसुख पावे जी १५ 
अक्षर्य शुणचाह सुसगे, निजमनतणे उमगे जी, 
मित्र कुभकरणुने सगे, देवचद्र मनरगे जी. ध्यानक्‌० १६ 
ढाल्यथ ए ग्रथसु कीधो, मानवभवफल लीधो जी, 
आशीर्वाद एह मे दीवो, ज्ञान लहो सइ सिद्धो जी ध्यानक०१७ 
ध्यानटीपिका एहवो नामो, अरथ अछे अभिरामो जी, 
रविगशिरुगि थिरता ए पामो, देवचद्र कहे आमो जी घ्यानक० १८ 
इति श्रीज्ञानाणेवे ढालभाषाबधे पडितदेवचद्रमुनिविरचिते 
शुक्कुध्याने स्याद्वादाधिकारवर्णनो नाम पष्ठमो खड संपणे ॥ 
इति श्रीव्यानदीपिकाचतुष्पदी समाप्तेय ॥ 
वछित पूरण सुरतरू जेहा, विविध वरण जसू देहा रे, 
चोवीसे जिनवर गुणेगेहा, थुणता वाघे नेहा रे वछित० १ 
वासुपूज्य पञ्मप्रथु राता, सुविधि चदपमु धोला रे, 
मुनिसुत्रत नेमिसर काला, सोवनबरणे सोला रे वित २ 
मछि पास प्रभु दोउ नीळा, केई गाणेक केई हीरा रे, 
पच वरणनी माला शुंयी, हियडे पहिरे दोला रे वछित० ३ 
मणी जडियाने केहवो माणिक, ध्यान कुदण विच थापे रे, 
हियडे पहिरे जडावनी चोकी, पहियाँसी सुख आपे रे. वछित० ४ 
मृत प्रेतनो रोग न व्यापे, राज चोर भय पीडा रे, 
भावसहित भगवत भजता, शिवपुरना सुख नेडा रे, वठित० ५ 
इति श्रीचोवीसभगवानरगस्तवन सरणे, ॥ 
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अथ 
श्रीमद्देवचन्द्रकृतः 
कम्मग्रन्थस्य टवार्थः 


सूलगाथा-- 
सिरिवीरजिणं वंदिय, कम्मविवागं समासओ वुच्छं। 
कीरइ जिएण हेउहिं, जेण तो भण्णए कम्मं ॥१॥ 


अर्थ-म्रणिपय जगन्नाथ, वद्वेमान गिरापतिम्‌ । . 
गणमद्रोतम पूज्य, देवेन्द्रसरिमुत्तमम़् ॥ १ ॥ 
राजसार गुरु नत्वा, ध्यात्वा वाग्देवता वराम्‌ । 
सुखार्य कमेग्रथस्य, टमार्थ. क्रियते मया ॥ २ ॥ 

शरी चोत्रीस अतिशये सहित वीरजिणं महावीर भगवत 

प्रते घंदिय वादीनें-शासननायक महावीर छे तिणे कारणे 
महामीर स्वामी प्रते बंदिय कहेता वादीने कम्म आठ कर्मनो 
विवार्ग विपाकफठ समासओ सक्षेपें बुच्छ कहु छ जे 
कम्मे ते किस्थु जे ते कहे छे-कीरड फीजीये-प्रारमीयें छे 
जिएण जीवें हेउहिं च्यार ४ हेतुएँ करीने ते हेतु कहे छे- 
मिथ्यात्व १, अविरति २, कपाय ३, योग ४, करीन॑ जेणे तओ 
तिको भण्णए कहीजे. कम्मं कहेतां क्म. ए प्रथमगायार्थ.॥ १॥ 
ते कम्मैना च्यार भेद छे-- 
पयईठिईरसपएसों तं चउहा मोयगस्स दिट्टठंता। 
भूळपगडर्टडचरपगईअडवन्नसेयसेअं ॥ २॥ 
१ 
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अथ--प्रकृतितबंध-कमनी स्वभाव १, स्थितिबंब-कालनो 
मान २, रसत्रंच-चीकणाइ ३, प्रदेशब्रेथ-दहूनों मान ४, त॑ 
तिको कमे च्यार भेदे छे, मोदकने दृष्टाते छे-जिम मोदक 
कोयक वायने हरे, कोयक पुष्ट करे, तिम कमं पण ज्ञानावरणी 
ज्ञानने हरे, दशेनावरणी दर्शननें हरे, इत्यादिक. स्थिति लाडूती 
जेम दश दिन प्रमुख तिम कमनी स्थिति बीस कोडाकोडी आदि. 
रस लाडू मेथी प्रमुखमा मीठो कडवो कल्पाय छे तिम एक- 
ठाणीयो प्रमुख. प्रदेश -दळमान एवं तिहां प्रथम प्रकृतित्रंव 
कहे छे. मूलप्रकृति आठ छे-कर्य आठ छे अने उत्तर प्रकृति- 
आठ कमना उत्तरमेद १५८ एक्रसो अट्टावन छे, आप आपणो 
कमस्वसाव छे. ॥२॥ 

हवे इहां आठ कमेनां नाम कहे छे-- 


इह नाणदसणावरणवेयमोहाउंनामँगोयाणि । 
विच च पणनवएुअइवीसचउतिसयदुपणविहं ॥३॥ 


अथ--प्रथम ज्ञानावरणीय कर्मे कहीए १. बीजो दशेनावरणीय 
कमे २, अने बेथ बीजो वेदनीयकर्म ३. मोह चोथो मोहनीयकमे 
आऊ पांचमो आउखा कमे. नास छट्टो नामकम. गोयाणि 
सातमो गोत्रकमे-ज्ञानावरणीयकम ज्ञानगुणने आवरे, दशेनावरणीय 
दशेनयुणने आवरे, वेदनीयकर्म अव्याबाध अनंतसुख शुणने 
रोके. मोहनीय कमे सम्यक्त्व अने चारित्रगुणने रोके, आउखा 
कम्‌ अनवगाह युणने रोके-(अक्षयस्थिति गुणने रोके) गोत्र 
कम अगुरुलब॒गुणने रोके, आठमो अंतराय कर्म वीर्ये णुणने 
रोके. ए आठ नाम कह्या, हवे एहनी उत्तरपकृतिनों १९९ मो 


थडो कहो. ते कहे छे-ज्ञानावरणीयनी पाँच प्रकृति, दर्शनावर- 
& 
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णीयनी प्रक्कति नव ९, वेंद्नीय कमेंनी वे मकृति २, मोहनीय 
कर्मनी अट्ठावीस प्रकृति २८, आउखा कमनी ४ च्यार प्रकृति, 
नामकर्मनी एकसो त्रण १०३ प्रकृति, गोत्रकमेनी बे प्रकृति 
२, अतरायकर्मनी पाच प्रकृति ५. एवं सर्वप्रकृति १५८ 
एकसो अठावन छे ॥३॥ 


मइसुयंओहीसरणकेवलाणिं नाणाणि तस्थ मइनाणं। 
वंजणवग्गहँ चउहा मणनयणविणिदियचउक्का ॥४॥ 


अर्य--हवे प्रथम ज्ञानावरणीय कर्म तेहना भेद केहेवा ते 
ज्ञानावरणीय ज्ञानने रोके तिणे प्रथम जानना भेद मंगलिक रूप 
वखाणे छे ज्ञाना भेद पाच छे, मइ--मतिज्ञान, सुअ-श्रुत- 
ज्ञान, ओही-अवधिज्ञान, मण मन.पर्यवज्ञान केवलाणि-केव- 
ठज्ञान, नाण णि ए पाच ज्ञान जाणीये वस्तुस्वरूप जाण्याथी 
ते ज्ञान कजे हये तिहा मतिज्ञानना मेद २८ कहे छे 
मननी विचारणारूप ज्ञान ते मतिज्ञान कहीजे ( इद्रियोनी 
अपेक्षापूर्वक ) व्यजनावग्रह जे इट्रियोना विषय मिळ्या थका 
जे अव्यक्त उपयोग असख्यसमयात्मक ते व्यजनावग्रह कहीजे 
तेहना भेद ४ छे, मन नयन कहीता आख्य मन विना च्यार 
यने व्यजनावग्रह छे; जे कारणथी मन, आख्य अमाप्य- 
कारी छे, अने च्यार इद्ियने प्राप्यकारी छे; स्पसद्रिय्पजनावय्रह , 
१ रसनेंद्रियव्यंजनावग्रह २ प्राणेद्रियव्यजनावग्रह ३ ओेन्दरिय- 
व्यजनावय़ह. ४ ॥४॥ 


अल्युग्गहैईहांवाय॑धारणां करणँमाणसेहि' छहा । 
इय अटूठवीर्ससियं चडद्सहों वीसहीँ व सुय ॥५॥ 
३ 
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बन 
हि त क क लक लीन न्‍ी> अर -+- SA 2950 AUS “१८४४४ 


अथे--अत्युग्मह-अर्थावग्रह-किंचित्‌ ज्ञान ते अर्थाव- 
ग्रह, तेहना भेद छ छे. इहा-विचारणा, तेहना भेद ६ छे 
अवाय-इहितज्ञाननो निश्चय ते अपायना भेद ६ छे. अविस्मरण 
ज्ञान ते धारणा; तेहना भेद ६ छे (पांच इंद्रि मन करी एक 
एकना छ भेद छे.) स्पशनेंद्रिय अर्थावयह १ रसनेंद्रिय अर्था- 
वग्रह २ प्राणेंद्रिय अर्थावगह ३ चक्षरिंद्रिय अर्थावग्रह ४ भ्रोत्रेद्रिय 
अर्थावग्रह ५ मन अर्थावग्रह ६. स्पशनइहा १ ' रसनइहा २ 
घ्राणइहा ३ चक्चइहा ४ श्रोत्रदहा ५ मनइहा ६. स्पशेन- 
अवाय १ रसनअवाय ३ चक्षुअवाय ४ ओवअवाय ५ मन 
अत्राय ६. स्पशेनधारणा १ रसनधारणा २ प्राणधारणा ३ 
क्षुवारणा ४ श्रोत्रधारणा ५ मनधारणा ६. ( एम ए सर्वे 
मळी २८ भेद मतिज्ञानना जाणवा. ) 
हवे श्रुतज्ञानना भेद कहे छे-चडदसहा १४ भेदे छे- 
श्रवणेंद्रिय अने श्रृतज्ञानस्यु थाय ते श्रृतज्ञान कहीले, चीसहा 
वळी चीस भेद पण छे. ॥ % ॥ 
तेमां पेहेळा १४ भेद कहे छे 
अक्खर सन्नी सम्म साइयं खलू सपज्जवसियं च। 
गामय अंगपविटठं सत्ताव एए सपडिवक्खा ॥६॥ 


अर्थ-अक्षरश्चत-अक्षर बावने करी अवबोध ते १. अक्षर 
विना ज्ञान थाय, अंकादिक थकीज ते अक्षरश्षुत. २: संज्ञीप- 
चेद्रीने जे श्रुत ते संज्ञीश्चत ३ हवे असंज्ञीलं श्रुत ते असंज्ञीश्च॒त . 
४ समकितीलंश्रुत ते सम्यग्शुत ५ मिथ्यात्वीलु श्चुत ते मिथ्यात्वी- 
शुत ६ सूत्र करी गणधर नवां रचे तिणे सादीश्चत ७ महाविदेहमा 
वतेतुं श्रुतज्ञान ते अनादिश्चत ८ तिमज सुत्रे करी तीथविच्छेदे ` 
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भरते' अरवतमे विनाश छे तिणे सपर्यवसितश्रुत ९ अर्ये करी 
महाविदेहक्षेत्र्म सत्रे पण विच्छेद नही तिणे अपर्यवसित श्रुत 
छे १० गमियं-सरखा पाठ नये करी ते गमिकथुत कहीये 
११ अने सामान्यपाठ ते अगमिकश्नत कहीइ अगमी ते बार 
श्रुत कहीये १२ द्रादञागी सिद्वात ते ए मूळअग तेमाही जे 
अर्थ ते अगप्रविष्टश्रुत १३ अने द्रादनागी विना आवरयका- 
दि अनग प्रविष्टश्वुत १४ सात मूलमेद सूजमाहि कह्या अने 
सात तेना प्रतिपक्षीमेद एम १४ थया ॥६॥ % 


पजयंअक्खरंपर्यंसंघायां पडिवत्तिं तह य अण॒ओगो। 
पाहुडँपाहुडपाईड वल्युपुवाँ य ससमार्सा ॥ ७॥ 


अर्थ-पर्यायश्चत ते सश्रमळन्थी अप० निगोदने भव ' 
प्रथेम समयथी बीजे समये वृद्धि पामतु श्रुत ते पर्यायश्चुत १ 
अनेक पर्याय जाणे ते पर्याय समासश्चुत कहीये, २ 
अक्षरना ३ मेद~सजाक्षर १ छब्ध्याक्ष २ व्यजनाक्षर ३ 
एमाहि एकमेद जाणे ते अक्षरश्रत ३ सर्वे अक्षरभेद जाणे 
ते अक्षर समासश्रत ४ पढ अधिकार विरोप ते एंक जाणे 
ते पदशुत कहीये ५ से अनेकपद जाणे ते पद समास- 
श्रुत कहीये ६ मार्गेणा एक जाणे ते सवातश्रुत कहीयैः 
७ सर्वे मार्गेणा जाणे ते सवात समासश्रुत ८ बासठ मार्गणाए 
करी योगादि एकत्रोळ जागे ते पडिवत्तीश्रुत कहीये. ९ हवे 
बासठ मागणाए योगादि से बोल जाणे ते पडिवत्तिसमास- 
श्चुत कहीये १० उपक्रम, निक्षेप, अनुगम, नय, ए चार 
अठुयोगमांहि तथा सतपदादी नव योगमाहे एक अनुयोग जाणे 
ते 'अइपोग श्रुत कहीये ११ सर्च अयोग जाणे ते अडुयोग 
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समास श्त कहीये. १२ पू्ेने विषे पाहुड-अधिकार विशेष ते 
एक जाणे ते पाहुड श्रुत १३ घणा जाणे ते पाहुड समास 
श्रत कहीये १४ पाहुड पाहुड पण अधिकार विशेष तेहना 
भेद पण इम बे जाणवा १६ वस्तुशुत १७ वस्तुसमास श्रुत 
१८ पूवश्वत १९ पूव समास श्रुत २० ए सव अधिकार 
विशेष छे ए वीस भेद छे । इंम बीजा क्षिप्रादिक अनेक भेद 
छे ते नंदीथी जाणजो. इहां न कह्या छे संक्षेपार्य माटे. 
दश नाम सुत्रमे कह्या अने तेहिज दस समासपद जोड्यां वीस 
थयां. ॥७॥ 


अणुगामिं वड्ढमाणय॑पडिवांइयरविहा छहाँ ओही। 
रिउमइं विउलमंई मणनाणं केवलमिगंविहाणं ॥८॥ 


` अर्थ--हंवे अवधिज्ञानना भेद कहे छे-जिहां उपनो 
तिहांवी पछी सवे साथे चाळे ते अनुगामी अवधि १ अने जे 
उपना पछी वधतो होय ते वझेमान अवधि कहीजे २ ने 
; उपना पछी जाय ते पडिवाई अवधि कहीजे ३ अण भेद इतर 
प्रतिपक्षी ठेवा. साथे न चाळे ते अनबुगामी अवधि कहीये 
४ घटतो जाय ते हीयमान अवधि कहीये ५ जे उपना पछी 
जाय नही ते अप्रतिपाति अवधि कहीये. ६ एवं ६ भेद 
अवधिना जाणवा. यद्यपि अवचिज्ञानना भेद असंख्याता छे; 
परं इहां मोटा भेद ढीधा छे 


मनःपयवज्ञानना भेद बे ते मननी वरेणा जाणे ते मन 

पयवज्ञान जाणवो. जे अढी अंगुल उणी अढाई द्वीप मास 

निरधारना मनोगतभाव जाणे, सामान्यपणे चरमशरीरीनो 
६ 
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नियम नही ते अनुमति मन पर्यव १ अने सपूर्ण अढाई द्वीप 
ना मनोगतभाव जाणे विशेषपणे तद्भव मोक्षगामीने विपु- 
लमति मन पयवज्ञान २ ए बे भेद मन पयवज्ञानना जाणवा 
यद्यपि मननी वात अवविज्ञाती पण जाणे पण सक्ष्म मतती 
वात मन पर्थवज्ञानी जाणे 

अने केवल-असहाई निरावरण सव जाणे ते केवलज्ञान 
त्रिणक्राल तिणलोक छए द्र्यना गुण पर्याय जाणे ते केवल- 
ज्ञान, ए जानना पाच भेद कह्या सिझान्तमा. ॥५॥ 


एसिं जं आवरणं, पडुब चक्खुस्स त तयावरणं । 
टसणचउ पण निद्दां वित्तिसमं दंसगणावरणं॥ ९॥ 


अर्थ--ए पाच ज्ञानने आवरे ढाके ते ज्ञानावरणीय कर्म 
आख्यने जेम पाटो तिम तेहनो आवरण कहीजे मतिज्ञानने 
आवरे ते मतिज्ञानावरणीय कम १ श्रुतज्ञानने आवरे ते श्रुत 
ज्ञानापरणीय २ अवविज्ञानने आवरे ते अवधिज्ञानावरणीय 
कर्मे ३ मन पर्यवज्ञानने आवरे ते मन पथवजानावरणीय करीये 
४ केवलञानने आवरे ते केवलज्ञानावरणीय कहीजे. ५ एव 
पाच भेद एम्छे ज्ञानावरणीय कर्मना मेद क्या 

हवे दश पावरगीय कर्मना मेट करे छे तेमा दशनावरणीय 
च्यार भेदे छे जने पाच प्रकाग्नी निट्रा एव नव ९ भेद छे. 
वित्ति-ठडीदार समान दशंनाइरणीय कर्म जागदी ॥९॥ 


चकलुटिडि-7चख्खूसेसिंदियंओआहिकेवलेहिं च । 
ढसणमिह सामन्ने तस्सावरणं तयं चउहा ॥१०॥ 
७ 
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अ्थे--चक्षुदशेन दृष्टि जे आंख्यथी सामान्य उपयोग १ 
अचक्षुदशन जे स्पीन, रसन, घाण, ओत्ररूप च्यार इंद्रियनो जे 
सामान्य उपयोग ते अचश्नुदशन कहीये २ अवधिज्ञानीने सामान्य 
उपयोग ते अवधिद्शेन कहीये ३ केवलज्ञानीने जे सत्ताग्राहक 
सामान्योपयोग ते केवलदरीन कहीये ४ इहां मनःपयेवज्ञानने 
दर्शन न कह्यो ते इण कारण दशन इहां सामान्यतो उपयोग 
अने मनःपर्यवज्ञान ते विशेष उपयोगे ज छे तिणे दशन 
न कह्यो ते च्यार दशनने आवरे ते च्यार भेदे छे, चक्षुदरांना - 
वरणी १ अचक्षुददीनावरणी २ अवधिदशनावरणी ३ केत्रल- 
दशेनावरणी ४ ए च्यार भेद छे. ॥१०॥ 


सुहपडिबोहा निदा निद्दानिद्दी य दुकखपडिबोहा । 
पयला ठिओवविट्ठस्स पयळपयलां उ चेकमओ।११॥ 


. अर्थ-हवे निद्राना पांच भेद छे ते कहे छे सुखे थोडे 
खरूके जागे पण तरत जागे ते निद्रा कहीजे १ दुःख घणे 
साद करे अत्यंत पोकार करे कुकुआ करे जागे ते निद्रा- 
निद्रा, कहीये २ अने वेठां उभां निंद आवे ते प्रचला त्रीजी 
कहीजे २ चालतां उंघे घोडानी पेरे ते प्रचलाप्रचला कहीजे. ४. 
घोड़ो जेम बाजरी खाते कांकरो आवे लारे. जागे तिम ते 
काम पडे जागे. ॥ ११ ॥ 


दिणचितियत्थकरणी थीणछी अद्वक्किअद्ववला । 
महुठित्तखग्नधारालिहणं व दुहां उ वेयणियं ॥१शा 
“अथे--अने -दिननो- चितव्यो काम रात्रै,करे निद्रामां जेम ` 
< 
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लघु चेळे हाथीना दांत राजे काढ्या तिम दिनचिती तेहने 
कहीले ते थीणद्वी निद्रा पाचमी कहीजे एहनो बल अदे 
चक्रवार्ति जे वाह॒देव तिणयी आधोत्रल होवे निद्रामाही मत- 
वतां करे 
हवे वेदनीय कर्मनो स्वरूप कहे छे-मछु सहतयी छेपी 
खड्गनी घारा तेहनो जे चाखो ते समान छे, जिम मीठास 
लागे ते सातावेदनी १ अने चाटता कराइ जे ते असातावेदनी 
२ दुहाःउ-दोइ भेर्दे वेदनीयकम छे. अग्याबाधयुणत्व रोके छे 
वेदनीयकमेनो स्वरूप छे.॥१२॥ 
ओसन्नं सुरमणुए सायमसायं तु तिरियनरणसु । 
मज्ज 'व मोहणीयं दुविहं दंसणचरणमोहा ॥ १४६ ॥ 
अथ--उसन्न-प्राये देवगतिने मतुष्यगतिमा सातावेदनीनो 
प्रबल उदय छे, अने तियेच नारफीने असाता प्रबल छे इहां, 
जिन भगवानना जन्म समये नारीने पण साता थाय छे अने 
गजरत अश्वत्त॒ तियेचने पण साता छे पण ते कदा काठे 
थाय छे सदा नहीं तेणे न गणी. 
हवे मोहनीयकमेनो स्वरूप कहे छे-मदिरापान समान मोह- 
नीयकम छे, जिम मदिरापान कीवा माणस गहेलो विव्हळ थाय 
तिम मोहनीयकमयी पण जाणवो ते मोहनीयकर्मना बे भेद छे- 
एक दर्शनमोहनी जे दर्शन समकितणणने झुझावे ते ठर्शनमो- 
हनी १ अने चारिमविरतिने झुझावे ते चारित्रमोहनी कहीजे.१३॥ 
देसणमोहं तिविह सम्मं' मीस तहेव मिच्छत्त । 
सुद्ध अद्धविसुद्ध॑ अविसुद्ध तं हवडू कमसो॥१४॥ 
र 
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अर्थ--तिहां दर्शनमोहनीना अण भेद छे, त्रिणे गुण सम- 
कीतने रोके छे; यद्यपि समकितमोहनीना उदयथी क्षयोपशम- 
समकीत छे तोपण सिथ्यात्वनां शुद्ध दल वेदे छे ( वेटिं छे) 
ते सम्यक्कत्वमोहनी १ सिश्रमोहनी २ तेमज वळी सिथ्यात्व 
मोहनी जीजी कही. इहां गंथिभेद करतां प्रथम यथाप्रवृत्ति- 
करण थाय. सात कर्मनी स्थिति एक कोडाकोडी बाकी रहे 
सारे. बीजो अर्वकरण एक अंत्तमेढ्त्ते प्रमाण करे. औजो 
अनिवृत्तिकण करीने सम्यक्त्व फरसे इहां मिथ्यात्वने चरम 
समये रीण पुंज करे एक शुद्ध पुंज वीजो अद्वेविद्युद्ध पुंज 
नीजो अग्नुप्रश्याम पुंज ए स्थितिना तरण पुंज करे शुद्र पुंजनो 
दछ वेदे ते सम्पक्त्व मोहनी १ अद्धेविशुद्ध पुंज वेदे ते मिश्र- 
मोहनी, २ अशद्धव्याम दलने वेदे ते मिथ्यात्वमोहनी. ॥१४॥ 


जियंअजियपुतज्ञपार्वासवेसंवर्रवर्धेमुकर्सनिजरणां । 
जेणं सद्ग त्य सम्म खङ्गाइवहुभेयं ॥ १५ ॥ 


अथ--जीवतच चेतनारक्षण स्वरूपमय १. अजीवतत्त 
चेतनां रहित शुष्क काटादि २. एुन्म-पुण्य शुभ कर्म ३. पाव- 
पाए अज्य कमे ४ आश्रव करोआवरणनो हेतु ५. सवर नवां 
कम आहतां रोके ६. बंव-जीव प्रदेश कमें - एकतारूप ७ 
सवड कमे क्षत्र पावे ते मोक्षतत्व कहीये ४. पू्वेकृतकर्मनी 
निला ते थिजेरातख कहीये ९. ए नवतख सूघा जाणे-निश्चये 
जाणे व्यवहारे करी प्रव ते निश्चय सम्यक्त्व कहीजे ते.. 
पोतना घणा भेद छे क्षायक १ क्षयोपशम २ उपसम ३ 
वेदादि भेदे करी, .॥॥ १४.॥ _ 
१०-. 
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मीसा न रागदोसो जिणधस्से अंतसुह जहा अन्ने । 
नालियरदीवमणुणो मिच्छं जिणधम्मविवरीयं ॥१६॥ 


अर्थ--मिश्ररट्टिने राग नही द्वेप नहीं जिणधन्दे-जिन 
वीतरागना धर्मउपेरै रागद्रेष नही ते मिश्रटष्टि, अतर्मुहूर्त एहनी 
स्पिति ज होय अन्ने जहा-जेम अन्न उपरे नालियेर द्वीपचासी 
मतुष्यने अन्न कदी आखे नहीं दीटो तिणे तेहने अन्न उपरे 
राग नथी द्वेष पण नथी इम मिश्रमोहनीबतने जिनधर्म उपर 
रागद्वेष नयी मिथ्यात्व जे ते जिनवर्मथी विपरीत जे अज्ञान- 
मुद्रित थको जीव कुश्रष्यान जीवादि गठायशु अरोचक्रबुद्धि ते 
मिथ्यात्व ॥ १६॥ 
सोलस कसा् नव नोकसायं दुविंहं चरित्तमोइणियं। 
अण अप्पञ्चकखाणाँ पञ्चकखाणा यँ संजळणा ॥१७॥ 


अर्थ--हवे चारिजमोहनीना २५ मेद कहे छे-तिहा' 
चारित्रमोहनीना दोय मेद छे एक कषायमोहनी १ अने बीजी 
नोकषायमोहनी २ ते कपायमोहनीना १६ नोकषायमोहनीना 
९ भेद छे अ दोल मोहनीना २५ पचवीस भेद छे. चारित्र 
गुणने रोके तिणे चारित्रमोहनी कहीजे तिहा कपाय सोल 
१६ मेद छे अण अनताचत्रधीना ४ भेद-अननाबुबधी क्रोध 
१ अनतानुबंधी मान २ अनताहुब्रची माया ३ डानत्ताइदधी होम 
४ । अप्रत्यार्यान देशविरतिने रोके तेहना ४ भेद-अप्रत्याख्यानी 
कोध १ अप्रत्याख्यानी मान २ अप्रत्याख्यानी माया ३ अप्र 
त्याख्यानी लोभ ४ । प्रत्याख्यान सवेविरतिने रोके प्रत्याख्यान 
क्रोध १ मरत्याख्यान मान २ प्रत्याख्यान माया ३ प्रत्याख्यान 
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लोभ ४। संजलन ते यथाख्यात चारित्रने रोके-संजलनो क्रोध 
१ संजळनो मान २ संजळनी माया हे संजलनों ढोम ४॥१७॥ 


जाजीदवरिसचउमासपकखगा नरयतिरियनरअसरा। 
सस्साणलविरईअहक्खायचरिचघायकरा ॥ १८ ॥ 


अथ--हवे एहनो दृष्टांत स्थिति कहे छे-कर्मस्थिति तो 
सोलकपायनी जचन्य अंतमेहत्तेनी, उत्कृशि ४० कोडाकोडी सागर 
छे.ए परिणामरूप स्थिति जाणवी. अनंतानुबंधीनी जावजीव स्थिति 
अप्रत्याख्याननी वरस १ स्थिति, प्रत्याख्याननी चउमास ४ 
मास स्थिति छे, संजलननी पक्ष १ स्थिति छे, अंनंताउबंधीने 
परिणामे मरे तो नरकगतिए जाय. १ अप्रत्याख्यानना परि- 
णामे मरे तो तियेचगतिमांहे जाय. २ प्रत्याख्यानना परिणामे 
मरे तो मतुष्यगतिमांहे जाय ३ संजलनने परिणामे मरे 
तो देवगतिमांहे जाय. ४ अनंताठबंघी समकीतने घात करे. 
१ अप्रत्याख्यान अण्ग्रतउँ देशविरतिनो वात करे. २ प्रत्याख्यान 
सवविरतिउँ घात करे. साघुव्रततुं घात करे आवण देवे नहीं 
३ संजरन यथाख्यातचारित्रउं घात करे. एटछे इंणि कषाय 
उदय थका इतला गुण प्रगटे नहीं, ।।१८॥ 


जररेणुपुढविपद्वयराईसरिसो चउबिहाँ कोहो । 

तिणिसलयाकट्ठडिय ! सेळव्थंभोवमो माणो ॥१९॥. 
अंथे--संजलणो क्रोध जलरेखा समानं छे, जिम जलनी 

रेखा तरत सिटे तिम संजळनो कध तरत मिटे, प्रद्याख्याननो 


क्रोध रेणु-वेलती रेखा समान वाय प्रमुख लागे सिटे, तिम 
नमति खमति कीचां उतरे, अने अपत्याख्यानी क्रोध पुढवी- 
१२ 
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माटीचीकणीनी रेखा -समान छे, जे चीकणीमाटीनी रेखा. 
मेह प्रमुख बृठे मीटे तिम घणे उपाये अप्रत्याख्यान क्रोध 
उतरे. अनताठबधी क्रोध पर्वेतरेखा समान छे जिम पर्वेतनी 
रेखा पड़ी पछी फरी मळे नही, तिम अनंतालबंधी क्रोध 
जावजीव त्याउ मिटे नहीं ते अनताउत्रषि ४. सजलनो मान 
नेतरनी छडी समान जे तरत नमे, प्रत्याख्यान मान काष्ट 
लाकडी समान छे जे किणही कारणे नमे, अप्रत्याख्यानी मान 
आङट्घी हाड समान छे-वणे जतन कीया नमे तिम ते मानी 
पिण घणा जतन कीया नमे अनतानुवधी मान सेल 
पथ्यरना थाभा समान छे, जे किमही नमे नही, तिम अनता- 
चुबधीमानवत किमहि मान छोडे नही ॥१९॥ 


सायावलेहिगोमुत्तिमिढसिंगघणवंसिमूळसमा । 
लोहो हलिइखंजणकइम किमिरागसारिच्छो ॥२०॥ 


अर्थ--सजलनीमाया वलेही वासनी छोल समान ने 
तरत वाक छोडे. प्रत्याख्यानी माया गोमूबिका समान जे 
किणही कारणे कपट छांडे, अप्रत्पाख्यानी माया मिंढारा सिंग 
समान छे, किणही कारणे करी वाक छोडे, अनताइभघी माया 
वसमूळ वासनी जड समान छे, अति गूढ़-वक्र छे, वळ्या पण 
वाक छोडे नही एहवी माया अनंतादुबधीनी सजळणो लोभ 
हलदरना रंग समान छे, जे ठालचें थाय ते, तरत लालच छोडे, 
प्रत्याख्यानी . लोभ स्त्रंजण-गाडीनी वागण रग समान छे जे 
जेने कीया ते रग उतरे अमत्याख्यानीयो लोभ नगर कर्मना - 

* 4 समाणो ? इति पाठातगम्‌ 
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रंग समान छे, अनंताठुबंधी टोभ किमिराग कृमजी-रंग समान 
छे, एटछे सोले कषायना भेद कह्या ते सहहवा. ॥२०॥। 
जस्सुदया होइ जिए हासं रह अरह सोग भयं कुच्छां 
सनिमित्तमन्नहा वा ते इह हासाइमोहणियं ॥२१॥ 


अर्थ-हवे हास्यादिक छ भेद कहे छे-जे कर्मप्रकृतिने 
उदयथी होवे जीवने हास्य घणो ते हास्यकर्म उदयथी. १ रति- 
हषेकरम. २ अआरतिकम ते दिलगीरी. ३ सोग-मरणादिक करे, 
रुदनादि करे ते शोककमे. ४ भयकमै-डर घणो थाय. ५ कुच्छा - 
-दुगछा जे अशुभपषुद्गलादिकशु दुगेछा, ६ ए छए कार्य 
निसित्तकारण मिळ्यां पण उदय आवे किण हीन निमित्त विना 
पिण उदय आवे ते इहां हास्यादिक मोहनी कहीजे. हास्य 
१ रति २ अरति ३ सोग ४ भय ५ डुगंछा ६. ॥२१॥। 
पुरिसित्थितदुभयं पड अहिळासो जवसा हवइ सो उ। 
थीनर॑नंपुंवेउदओ फुंफुमंतणंनगरंदाहसमो ॥२२॥ 

अर्थ--पुरुषनो' अभिछाष थाय जेहने ते स्ीवेद कहीये 
१ अने जेने ख्रीनो अभिलाष थायते पुरुषवेद कहीजे २ अने 
सन्नी पुरुष बिहुनो अभिलाष धरे ते नपुंसक वेद कहीजे. तिणे करी 
एरछे. खीने पुरूषस्युं बिह साथे विषयनी चाह थाय अने 
परुषने खीसेव्यानी चाह थाय, खली अने पुरुषसु विषयनी चाह 
घणी थाय, ए तीननो अभिलाष ते शायी थाय १ इम जे कमना 
उदयथी थाय ते कर्म वेद कहीये. तिहां प्रथमस्चीवेद १, बीजो 
इरुषवेद २, चीजो..नपुंसकवेद ३, एहनी तृष्णा-ज्वाला एहवी 
छे के ख्रीवेदनी अगनि फुंकुम कोउनी दाह समान छे १ अने 

१४ 


0000 


कम्मंग्रन्यस्य ट्यार्थ ५९५ 


AAA ककल क कलक कक कक कक 


पुरुषबेदनी अगनि तृणानी आग समान छे, जे दीसति झाळ 
दिसे पण टके थोडी, तिम पुरुपदाह तरत सिटे अने नपुसक- 
वेदनी अप्निदाह नगरदाह समान छे, जिम नगरनो दाह कदेडके 
बूझे नही, तिम नपुसकवेदनी दाह कदी सिटे नहीं, एटछे 
मोहनीयकमेनी २८ प्रकृति कही, ॥२२।। 


सुर॑नर॑तिरिनरयार्ऊ हडिसरिसं नामकम्म चित्तिसमं। 
बायालेतिनवईविहं, तिउत्तरंसयं च सत्ती ॥२३॥ 


अर्थ--हवे आउखाकर्मनी च्यार प्रकृति कहे छे-तिहा 
सुर देवतानो आउखो १ नर-मनुष्यनो आउखो २ तियंचनो 
आउखो ३ नरय-नरकनो आउखो ४ ए च्यार भेद छे, हृडिस- 
रिसं-खोडा समान छे, जिम खोडामा पग पड्या पठी 
काट्यो ज नीकळे तिम आउखो कर्म भोगव्या छूटे. 

हवे नामकमेनो स्वरुप कहे छे-नामकमे चीतारा समान 
छे-तेहना अनेकमेद अनेकग्रकारना छे ते जाणवा हवे तिहा 
वेताडीस ४२ भेद पण छे, तिनवद्ट भयाण ९३ भेद पिण 
छे. अने १०३ एकसोतीन मेद छे, वळी सडसठि ६७ सेद 
पण छे ॥२३॥ 
गईजाइतणुंउवेगाँ बंधणसघागर्णाणि संघयणौं । 
संठार्णवन्नंगंधॅरसेफासेअणुपुविविहगगर्ड ॥ २४ ॥ 

अर्थ--हवे प्रथम बेताढीस मेद कहे छे-गति १ जाति 
१ तणु-अरीरभेद ३ उपागमेद ४ चवनभेद ५ सबातनमेद्‌ 
६ सवयणमेद ७ सरथानमेद ८ वणेभेढ ९ गवभेद १० रसमेद्‌ 
११ फरसमेद १२ अउपर्वीभेद १३ विहायोगतिभेद ते १४, २४ 
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पिंडपयडित्ति चउदसपरघोऊसासंआयडनोये । 
अशुरुलहंतित्थनिमिंणोवघायसिर्य अट्ठ पक्तेया ॥२५॥ 
अर्थ-पिंडप्रकृति ए चोद छे. पिंड-जेहनी एक प्रकृतिना 
घणा भेद थाय ते पिंडप्रकृति कहीजे. ते चउदभेदे परा 
घातनामकमै १ ऊसासनामकर्म २ आतापनामकर्म ३ उच्चोत- 
'नामकर्म ४ अगुरुलघुनामकर्म ५ तीर्थकरनामकर्म ६ निर्मा- 
णनामकर्म ७ उपघातनामकर्म ८ ए आठप्रकृति प्रत्येक प्रकृति 
कहीले. ए प्रकृतिनो उत्तरभेद कोइ थाय नहीं. ॥२५॥ 


YAN 


तसंबायरंपजत्तं पत्तेअर्थिरं सुखै च सुगं च । 
सुसरआइजाजँसं तसदसगं थावरदसं तु इमं ॥२६॥ 


अर्थ--भसनामकमे १ वादरनामकर्म २ पर्याप्तनामकर्मं ३ 
३ प्रत्येकनामकम ४ स्थिरनामकर्म ५ झुभनामकर्मं ६ सुभग- 
नामकम ७ सुस्वरनामकर्म ८ आदेयनामकर्म ९ जसनामकर्भ 
१० ए तरसदशक जाणवो. जाणणहारने हवे थावरदशक कहे 
छे बीजो. ॥२६॥ 


थावरसुहुनअरपज साहारणँसथिरँमछर्सःभयाणिं । 
दुसरणाइज्ाजसँमिय नामे सेयरा वीस ॥ २७ ॥ 

अथ--प्रथम थावरनामकमं १ सूक््मनामकर्म बीजो २ 
अपर्यापनामकम नीजो ३ साधारणनामकर्म चोथो ४ अधिर- 
नामकम पाँचमो ५ अशुभनामकमे छट्ठो ६ इर्भेगनामकर्म 
सातमो ७ दुःस्वरनामकर्म आठमो ८ अनादेयनामकर्म नवमो 


$ अपजसनामकर्स दसमो. १० ए थावरदशक कुं बीच 
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एटछे चसदशक थावरदसक मिळ्या २० थया. हवे १४ पिंड 
प्रकृति ¢ प्रत्येक २० सेयरा ए सवे मिळ्यो ४२ भेद प्रकृति 
थाय. एरले नामकर्मना ४२ वेताठीस भेद विवरीने कझा छे २७॥ 


तसचं थिरछँकै अथिरर्छकं सुहुमतिगंथावरंचउक्कं। 
सुभगतिगाईँविभासा, तयाइसंखाहि पयडी हिँ ॥२८॥ 


अर्थ--हवे सज्ञाविशेष कहे छे-तसचड- त्रसचतुष्क 
कही अस १ बादर २ पर्याप्त ३ प्रत्येक ४ ए प्रकृति ठेवी 
घिरछक्कं-थिरछक्क कह्या-१ थिर, २ शुभ, ३ सुभग, ४ 
सुस्वर, ५ आदेय, ६ जस ए छ प्रकृति लेवी. एने थिरछक्क 
कह्या, हवे अथिरछक-अथिरळ कह्या १-अधिर, २ अग्नुभ 
३ हुभेग, ४ दु स्वर, ५ अनादेय, ६ अजस ए छ प्रकृति 
लेवी ६ सुक्ष्म १ अपर्याप्त २ साधारण ३ ए अण प्रकृति 
सक्ष्मजिक कहीजे थावर १ सूक्ष्म २ अपर्याप्त ३ साधारण 
४ ए थावरचतुष्क कहीजे सुभग १ सुस्वर २ आदेय 
३ ए त्रण सुभगनिक कहीजे दुभंग १ दु खर २ अनादेय 
३ ए इुर्भगात्रिक कहीजे जे प्रकृति लांची होये ते प्रकृतियी 
आगळी सख्या प्रमाण गणी लीजे, तियारे सख्या प्रमाण ठरे २८ 


वन्नचउ अगुरुछुचउ तसाइ दुतिचडरछन इच्चाइ। 

इअ अन्नावि विभाला तयाइसंखाहि पयडी हिं ॥२९॥ 

अर्थ-वर्णादिक च्यार ४ अयुरुख्ुप्रसुख ४ च्यार असादि 

घे, २ त्सादि घरण, २ नसादिक ४ च्यार, गसादिक ६ छ, 

तेरी सेख्यो 'केतादि तेहवो सकेत. हवे थीणद्वीनिक जिहा 
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कहां तिहां थीणळी १ निद्रा २ प्रचळा ३ ए तीन ठेवी. विशेष 
जाणवा माटे कहे छे-अणचतुष्क्र सामान्ये कझ्यां ते वर्ण 
१ गंध २ रस ३ स्पशनाम ४ ए ४ ने वगचतुष्क 
कहीये अने अयुरुल्डुनाम १ उपवातनाम २ परावातनाम ३ 
ऊसासनाम ४ ए अगुरुळघुचतुष्क कहीये. अस १ बादरनाम 
२ एत्रसद्विक कहीजे. १ तस; २ बादर, ३ पर्याप्त असत्रिक 
ढीजे, अने अस १ बादर २ पर्याप्ता ३ प्रत्येक ४ ए४ ने त्रस- 
चतुष्क कहीजे. अने चस १ बादर २ पर्याप्त प्रत्येक्र ४ 
स्थिर ५ शुभ ६ ए छने त्रसघरूक, एम जेटली प्रकृति होय 
ते भसादिनामथी जोइये. ॥२९॥ 


गइयाइईण उ कमसो चउपणपणतिपणपंचछछक्क। 
पणदुगपणट्ठचउदुग इय उत्तरभेयपणसएठी॥३०॥ 


अर्थ--हवे ९३ तांड प्रकृति कहे छे-गति आदिक १४ 
पेंडना उत्तरभेद कहे छे-गति ४ भेदे च्यार, जातिना पांच 
भेद %,शरीरना पांचमेद, उपांगना तीनमेद ३, बंधनना पांच- 
भेद ५, संघातनना पांचमेद ५, संघयणना छ भेद ६, संस्थाना 
छ भेद, वणना पांच भेद ५, गंधना दो भेद २, रसना पांच भेद 
५, फरसना आठ ८ भेद, आदुर्खीना च्यार भेद ४, विहायो- 
गतिना बे भेद २. एटळे करी उत्तरभेद सर्वे सिळ्यां पांतठ 
भेद थया, पिंडपरकृतिना ए.उत्तरमेद काट्या, ॥ ३०॥ 
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अडवीर्सजुवा तिनवह संते वा पनरबंधणे तिसैय । 
पथणसघायंगहो तणुसुखामन्नवञ्नचऊ ॥ ३१ ॥ 
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अर्थ--इणे ६५ मेदमे आठ प्रत्येक, ्रसदस, थावरदस, 
ए अद्टावीस २८ भेद थया जे ळीजे त्यारे त्राणु मेद थाय. ए 
९३ सत्तामे गणीये अथवा बंधन पेदेला पाच गण्यायी तिण 
ठामे पन्नरे १५ गणीये तिवारे एकसोतीन मेद पिण थाय. 
ते सत्तामे गणीये, अथवा एकसोतीन मेदमा पनर बंधन, पाच 
सवातन ए वीस पक्ति शरीरमाहे गणीजे एउळे वीस 
काढीजे ए झारीरना ज उत्तरमेद छे अने वर्णादिकना २० 
चीस भेद छे ते इहा सामान्य च्यार ४ मेद ठेवा वणे १ गथ 
१ रस १ फरस १ एव ४ बाकी १६ काढवा. ॥३१॥ 


इय सत्तटँढी वंघोदए य न य सम्ममीसया बंधे । 
वधोदयसत्ताए, वीसदुवीसट्ठवञ्नसयं ॥ ३२ ॥ 


अर्थ--तिवारे ३६ प्रकृति काठ्या सडसठि ६७ रहे, अघे 
पण सडसठि ६७ छे, बंन्नोद्य कहेता वथ अने उदयमे पण 
६७ सटसठे छे वळी मोहनीकमेनी २८ प्रकृति छे, तेमाहि 
सम्यम्त्वमोहनी १ मिश्रमोहनी २ ए वे प्रकृति घथमां न 
गणवी, निवारे मोहनीकमेनी बचे २६ ठवीस प्रकृति छे पटले 
सखाके पाच ५ ज्ञानावरणी, नव ९ दशनाव्रणी, वे २ वेदनीय, 
२६ छयीस मोहनी, ४ आउखो, ६७ नाम, २ वे गोम, पांच ५ 
अंतराय, ए १२० पृकसोवीस बाघे छे, निहा मिश्रमोहनी २ 
मेळीजे निपारे उदयमे १२२ छे, अने तिणमे नामकर्मनी 
राव १०३ गणीजे, तिवारे सत्ताओ एकसो अट्टावन १५८ छे ३३ 


निरयंतिरिनरंसुरॅगड उगविंयतियेचरं पणिंदिंजाईओ। 
ओराळविडवाहारगतेवकम्मणपणसरीरा ॥ ३३ ॥ 
१९ 


६०० क्स्मगन्धस्य, खाय 
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अर्य--हवे गतिनामकर्मना च्यार भेद कहे छे-नरकगति 
१ तिपैग्गति २ मनुष्यगति ३ देवगति ४। पकेंद्री जाति 
१ बेंद्रीनी जाति २ तेंद्रीनी जाति ३ चेरेंद्रीनी जाति ४ पचे 
द्रीनी जाति ५. ए पांच जाति जाणवी. ओदारिक शरीर १ 
वेक्रिय शरीर २ आहारक शरीर ३ तेजस शरीर ४. कामंग 


शरीर ५. ए पांच शरीर जाणवां. ।।३३॥ 
वाहूरु पिद्ठि सिर उर उयरंग उवगं अंगुछीपमुहा । 
सेसा अंगोवंगा पढमतणतिगश्सुवंगाणि ॥ ३४ ॥ 


थे--बांह्य दोय २, सायल दोय २, पुंठ १, सिर 
( मस्तक ) १ हीयु ? पेट १ ए आठ अंग छे अने जांगळी 
प्रमुख उपांग छे. शेष-बाकी नख, केशादिक सवै अंगोपांग 
जांणवा ते अंगोपांग पहेला घण शरीरनां छे.-ओदारिक उपांग 
१ वेक्रिय उपांग २ आहारक उपांग ३. ए चरण उपांग कड्या. ३४ 
रलाइपुग्गलाणं, निषद्धबज्झतयाण संबंधे । 
कुणइ जडसमं तं उरलाईबंधणं नेयं ॥ ३५ ॥ 
. अृय--आदारिकादिक पाँच शरीर पुदगल केइक बांध्या 
पूर्व शरीरपें परिणमाव्या. अने वीजां नवां बाधतां जे पुद्गल 
तेहने जे संबंब एकमेक करो जेणे करीने ते बंधन कहीजे कर्मनो 
उदयः ते लाखनी पेरे जिम लाख लाकडीने एकमेक करे चोराडि 
राखे तिम बंधन पुदूगळने ग्रहि राखे छे. ते बंधन औदारिक १ 
चक्राय बधन २ आहारक बधन २ तेजस बंधन ४ काम्मण 


बंधन ५. एं पांच बंधन .जाणवां. .॥ ३५|| 
२९ ` 


कम्मगरन्यस्प सार्थ. ६०१ 
जे संघायइ उरलाइ-पुग्गळे तणगणं व दंताली । 
तं संघायं' चंधणमिव तणुनामेण पंचविहे ॥३६॥ 

अधै--जे कर्मना उदयथी सवातं कहेतां भेळा करे औदा- 

रिकादि पुदुगलोने जिम तृण गणना प्रत जिम देताढी भेळा 
करे तिम एदगलने भेळां करे, ते सवातन कहीइ छे, जिम 
यधनना पाच भेद क्या तिम संघातनना पाच मेद कहेवा 
ओदारिक सवातम १, वैकिय सघातन २, आहारक सबातन 
३, तेजस सवातन ४, कामण सेघातन ५, ।। ३६ |) 
ओरारविउब्राहारयाणं सगंतेर्यंकम्मज्ुत्ताणं। 
नवे चंधणाणि इयर-दुसहियोण तिन्नि तेसिं च ॥३७॥ 

_ अर्ये-हवे १५ बंधन कदे छे. औदारिक औदारिक बवन 
१, वेक्रिय चेक्रिय बंबन २, आहारक आहारक बधन ३. ए विण 
सग पोताना बधनथी जाणत्रा अने ३ शरीरयी तेजस जोडिये 
वळी कार्मणने जोडिये तिवारे नव बंधन थाय. औदारिक तेजस 
बवन ४, वैकिय तेजस धवन ५, आद्वारकतेजस बंधन ६, औदा- 
रिक का्मेण बधन ७, चैक्रिय कार्मण ववन ८, आहारक कामेण 
यथन ९, ते ३ शरीरयी तेजस कामैण जोडीये. ओदारिक तेजस 
कामण बंधन १०, वैक्रिय तेजस कार्मण बंधन ११, आहारक 
तेजस कार्मण बंबव १२, कर्मण कामण चयन १३, तेजस 
तेजस चयन १४, तेजस कामण बंधन १५, पु बवन जाणा. 
एव १५ पंदर बंधन थया, ॥ ३७॥ 
संघपणसहिनिचओ, तं छद्धा वजरिसहनारायं१ 


तद य रिसहनारांयं, नारांये अद्धनाराय॥ ३८ ॥ 
79 २, 


र 


६०२ कर्स्मगरन्यस्य ट्यार्थ: 

अथे--संवयण कहेतां हाडनो समूढ-हाडं गांहोमांहे सं- 
बंब ते संवयणना छ भेद जाणवा, वज्रकऋषभनाराच पहेटो 
संघयण महाबलूवंत खीली पादो मकेट बंधन छे १. तिम वीजो 
ऋषमभनाराव. जे मांहे खीला नहीं, पारो मङ्गट बंधन छे 
२, जीजो नाराच. जेहने मकंट बंधन छे ३. चोयो अद्धनाराच 
४ जेहने एकपासे मर्कट बंधन छे, ।। ३८ ॥। 


कोलिअंछेवटूंठं इह, रिसहो पट्टो य कीलियावर्ज। 
उभओ मकडबंधो, नारायं इसघुरालंगे ॥ ३९ ॥ 


अर्थ--पांवमो कीलीका संघयण, जेहने खीली छे. ५ 
, छट्टो छेवटो 'सेवयग. जिहां सवेथा निर्बल छे. ६ ऋषणभ- 
पाटो-पट्टो दोइ हाडनो संपुट मकोटबंध उपरे पाटो छे, बज्र 
कहेतां खीली-मकट बंधने दोउ पासे कीली कहेतां खीली छे. 
उभयओ-दोत पासे हाडनो आंशे ते मकेरव कहीजे. ए 
सर्वे पहेळे सेवयणमें छे. मदाबळवंत थाय, ए संबयण कम 
औदारिक शरीर धारीने उदय आवे. एटळे तिर्येच मडष्यने छे; 
देवता नारकीने नथी. ॥ ३९॥ 


खसचडरसनिग्गोह-साइखजःइव्रासंण इंड | 
सठाणा वण्णा किएह-नीळळाहियहाळेहासअा इशा 


. अय--समचोरस संस्थान जे च्यार दोरी पद्मासन बेटा 

घरावर थाय अति सुंदर छे. १ नियोध संस्थान उपर निग 

सुदर छे, इेटलो तरिक दर्बठ छे, २ सादि संस्थान भीजो 

नीचलो सुंदर छे. ३ छुब्जसस्यान जे कुबडो होये. ४ वामन 

संस्थान जे देदमान छोटो होवे. ५ हुंडक् संरयान सबेथा छक्षण 
ह 


कर्म्मग्रन्थस्य ट्यार्थ. ६०४ 


रहित होवे ६ ए छ संस्थान कहा. हवे वर्ण पांच काळो 
अमरनो, नीले सूड़ानी पांख सरीखो, रातो दींगळो सरीखो 
पीळो कंचन सरिसो, श्रेत-वोळो स्पा सरीखो ॥ ४०॥ 


सरही दरही रसा पण, तित्तकडअकसायंअ(वेलामहुरा 
फासा सुरूलहुंमिउंखरे-सीउण्हसिणिड्धरुक्खटठ१ 


भर्थ--सुरमिगव १, दुरमिगध २ रस पाच-तीखो ते 
छविंग सरीछो १, बच्यो ते गळो सरीखो २, कसायलो ते हरडे 
सरिखो ३, खाये ते ढीडू आमली सरिखो ४, मीठे ते खाड 
सरीखो कड़ो ५ हवे स्पशे आठ कहे छे. छुरू-भारे लागे १, 
लष्ट-हछओ २, मिड-सुकमाल ३, खरखरो ते कटोर ४, सी- 
रात्रे ५, उण्द-उन्हो ६, सिणि-चीकणो ७, स्वग्ङ्ट-लखो 
ए आठ फरस जागवा ॥ ४१ ॥ 
नीलकसिणं दुगंध, तित्त कअं गुरु खर रुं । 
सीअ च अटुहनवगं, इक्कारसगं सुभं सेस ॥ ४२ ॥ 


अर्थै--प्रथग चीठरग १, फीप्तन-काळो वर्ण २, दुरमिगध 
३, तिरो रस ४, कटुओ रस ५, गुरु-भारी रपे ६, खरखरो 
७, शीतठ ८, लूड़े ९, ए नव ९ अभ जाणता बाकी रहा 
जे इग्यार वर्ण आदिक जे ते शुभ जाणमा, ए वदत भाविक 
नि, नहीं ॥४२॥ 


चडएगउदणउुवी, गइपुद्धिदुर्ग तिगं निआउ्जुऔ । 

गैडदआ वक्ष, सुदअछुहवसुहदिहगगई ॥ ४३ ॥ 

अय--च्यारगतिनी पैरे आनुपूर्णा जाणवी, नरकाठपार्य १ 
३३ 


ऱ्य 
रभ 
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तियचानुपूर्वि २, मनुप्यादुपूर्वि ३, देवातुपूर्वि ४, गतिआठपूर्वि 
सिळ्यां द्विक कहीले. जिम देवद्विक-देवगाति, १ देवानुपूर्वि २. 
नरकडुग-नरकगतिः १ नरकाठपूर्वि २. इमज मनुध्यदुग-मदुष्प 
गति १ मनुष्यअन॒ुपूर्धि २, ए द्रिकमांहि ते गतिनो आउदो 
भेळीजे तिवारे त्रिक थाय. जिम देवनिक ते देवगति १ 
देवानुपूर्षि २ देवआउखो ३. इम नरकादिक बिक जाणदो. 
आनुपूर्धीनो उदय वक्रगतिमे छे. जे भवांतरे जेवारे जीव जाय, - 
तिवारे आउपूर्दिकम उदय आवे छे. झभविद्दायोगति १ 
जेथी जीवनी चाल्य शुभ थाइ, वृषभ गज हसना पेरे सुदर 
चालि होवे १, अझ॒भविहायोगति. जे अझुभ चालि जे ऊंट 
रासभ सरखी चाल चाले महा असुंदर, ॥ ४३ ॥ 


परघाउद्या पाणी, परोसिं बलिणंपि होइ दुछरिलो। 
उससिणलछिजुत्तो, हवे ऊसासनामवसा ॥४४॥ 

| अरथे--पराघात नाम कर्मने उदयेयी प्राणी जीवने परेखि 
अन्य . वैरी बलवंतने पिग होवे इर्धषे होये जे ते जीवने 
कोइके आक्रमसंगे नही ते परावात . नामकम १. उसास ढेडानी 


लब्धि थाये एटळे उसास पर्यापिना उदयथी श्वासोच्छ्वास सुखे 
ले ते ऊसास नामकम कहीजे, ॥ ४४ ॥ 


रविविबे उ जिअंगं, तावजुअं आयवाउ नउ जरूणे। 
जसुसिणफासरस्स तहि, छोहियवण्णरुस उदउक्ति ४५ 


अथ--स्ूयंना मडळमा जे प्राणीना जीवना अंग छे सयं _ 

विमानमे जे पृथ्वीकायना जीव ते ताप संहित छे ताउडों 

करे छे ते. आतापना नामकमनों उदय ज़ाणतो$ पण अझिने 
८ - 


वम्मैग्रन्यस्य टमा; ६०५ 


EN ह 
विपे आताप नहीं. तो इयु जे छे? जे कारणें अभिमै फरस्पै 
उन्हो छे अने लोहिआ रातावर्णनो उदय छे, आतपनो उदय 
नहीं. ॥ ४५॥ 


अणुसिणपयासर्वं, जिअंगमुजोअए इंहुलोआ । 
जङ देवुत्तराविक्किअ-जोइसखजोअसाइघ ॥ ४६ ॥ 


अर्थ--अणसिण उन्हो नहीं अने प्रकाशरूप अजुवाळो 
करे छे, जीव प्राणीनो अंग शरीर उद्योत करे ते उद्योत- 
नामकम कहीजे. यदि-जिवारे देवता उत्तरवेक्रिय करे, ज्योतिपी 
चद्र, ग्रह, नक्षत्र, ताराप्रमुखने यतिने आदिझब्दयी मणी, मोती, 
हीरा, माणिक्य प्रमुखने उद्योतनामकर्मनो उदय छे ते थकी 
तेज ज्योति छे, ॥ ४८ ॥ 


अंगे न गुरु न लहुअ, जायइ'जीवस्स अशरुलहुउदया। 
तित्येण तिहुअणस्स वि, पुजो से उदओ केवलिणो ९७ 


अर्थ-जे कर्मयी जिण जीवनो शरीर घणो भारी न 
थाइ, न घणो हळको पणि थाइ मध्यम शरीर थाइ' जेहनो 
ते अयुरुल्युनामकर्म उंदर्यप॑णि जाणो, तिर्‍्थय-तीर्य- 
करनामकमंना उदययी जीव तीन सुवनने पूजनीक थाय, 
चोत्रीस अतिशय, पांत्रीस बाणी, अष्ट प्रातिहारज होवे ते वीर्य- 
करनामकरमेनो उद्य केवठीने थाय, केवडज्ञाल उपन्या पछी 
ते उदये आवे. ॥ ४७ ॥ 
अंगोवंगनियमणं, निम्माणं कुणइ सुत्तहारसमै । 


उवघाया उवहस्सइ, सतएुवयवरूविगाई हि ॥४८॥ 
२५ हैं 


९०६ कस्मग्रन्यस्य वार्थः 
अर्थ--अंगोपांग नासिका आंख कान प्रमुख सखरा ' 
ठामने ठाम नियजावे. लिम्थाएं-ते चिस्पीगनामकमे कही- 
जे सुत्रधार सरखो कहीजे छे जिम बूबदार पूतळी घडे 
ते सनी अंगोपांग सुंदर घडे, उपवातनामङर्मयी जीवनो शरीर 
हणाय आपणे झारीरे ववती झांगुळी जीम-पड्जीमी रसोली 
प्रमुख उपजे; तिग शरीर कुरूप होवड, कुरुप दीसइ. ॥४८॥ 


वितिचडर्पाणिदियतसा, दायरओ वायरा जिआ थूछा। 
नियनियपञ्ञन्तिजुआ, पञ्जा ळद्िकरणेहिं ॥४९॥ 


अर्थ--वितिव्वड-वंद्री तेंद्री चोरेंद्री पंचेंद्री जीव सर्व 
चाले हाले छे तिणे ते घस कहीले, बादरनामकमेना उद- 
यथी जीव दीर्वेपुं पामे. आप आपणी पर्यास्ति पूरी करे ते 
पर्याप्त नाम कहीजे. पञ्चसा-ते पर्याप्ति बे प्रकारती छे- 
लब्धि पर्यात १ अने करण पर्याप्त २ तिहां आपरी पर्याप्त 
पूरी पानस्ये ते ळब्विपरणीत १, जे पर्याप्त पूरी करी सह्या ते 
करणपर्यात, २ ॥ ४९ ॥ 


'रेखराइछुह, खुखगाउ सदजणइट्डा ॥५०॥ 


~ 
अथ--ले एक शरीरे एक जीव ते पत्येऊनामकम. 
दहीले. जेहजा उदययी दात, हाड थिर रहे ते थिरनामकर्म 
वहीजे, नासि उपरे मंस्तकटाइ जे उपरलो त्रिक ते शुभ 
दहीजे, सुसगनामकमथी सदे जगतने वभ थाय, मोह- 
नळारी थाय. ५० ॥ : 
हदः 


कर्म्मगन्थरय टाथ, ६०७ 


Se NAAN कशी कलली लणल 


सुसरा सहुरझुणी, आइज्जा सवलोगगिज्झवओ । 


जसउ जसकित्तोओ, थावरदसगं निवज्जत्ये ॥५शा 


अर्थ--सुररनामकर्मथी मीठी सुखकारी ध्वनि थाय, 
कंठ खरो कोयना सरिखो थाय आइय-आदेयनाम- 
कर्मयी सवे लोकने तेहनो वचन माननीक थाय जसनाम 
कर्मयी जप्त थाय, कीर्ति थाय अने लोभे जत थाय. ए चस- 
दसक थयो इणयी थावरदसक विपरीताथे छे थावर एकेरी 
१, सुक्ष्म-दृष्टि न दीसे २, अपर्पात पर्याप्त पूरी न करे २, 
अनता जीवे एक शरीर ते सावारण ४, हाड दांत हाले ते 
अथिर ५, हेठलो तरिक ते अशभ ६, इभेग छो कमे दोहाग थाय 
७, दुस्वर-कठ सारो न होय ८, अनादेय-वचन कोड न 
माने ९, अजस पणि जसत न होय ए थावरदसक कहीजे 
दस ॥५१॥ 
गअं दुइञ्चनीयँ, कुरार इव सुघडभुंभळाइअं। 
विग्घं दागे लाभे, भोगुवभोगेसु वीरिए अ ॥५२॥ 

अर्य--गोत्र कर्मना दोय २ भेद छे-प्रथम उचेगोम १, 
घीजो नीचिर्गोय २, ए घे भेद जागा, छुलाल-कुमारसमान 
छे; जिम छुमार सुंदर घडो पणि करे अने अमुद घडो पणि 
करे तिम, हवे अंतरायक्रमगा पाव भेद कहे छे, दानांत- 
राप १, ठाभान्तराय २, भोगान्तराय ३, उपभोगतराप ४ 
घीय्यातराय ५, ॥ ५२ ॥ 
सिरिदरिअसन एअं, जह पडिकुलेण तेण रायाई। 
न कुणइ दाणाईयं, एवं विग्वेण जोत्रो वि ॥५श॥ 
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यै---शोगहक-भंडारी समान अंतराय कमं जाणवो 

जिम भंडारी अपूंठे थका जिम राजानी दान देवानी बुद्धि 
हवे पणि ते पाढितो दान देइ शके नही; इम अंतराय कर्मने 
उदये जीव दानादिक देइ शक्रे नही. ॥ ५४३ ॥ 

हवे आठ कमेत्रंथनां कारण कहे छे. 
डिणी अ्तणनिन्हच-उवघायपआओसअंतराएण । 
अश्यासायणयाए, आवरणदुगं जिओ जयद ॥५४॥ 

अर्थ--तिहां पहेदां ज्ञानावरणी दर्शनावरणीनां बंध कारण 
कहे छे-मत्यनीकपर्ण जिनमतनो अप्रेठो करे, निन्हव सिद्धा- 
न्तनां वचन उयापे, उपवात-ज्ञाननी प्रति प्रमुख फाडे, भणना 
होय ते उपरे द्वेप घरे, द्वेष करे ते पओख कहीये. वळी 
सतां अंतराय करे, सिद्धांत, शुरु, प्रतिमानी अति आशातना 
करे; तो जीव अंतराय बांधे. आवरण दोय ज्ञानावरण १, 

< € ~ घे 
दशनावरणी कमं जीव इतरे कारणे बाँधे, ॥ ५४ ॥ 
शुङसिखेतिकरुण-ववजोगकसायविजयदाणज्ुओ। 
उधस्साई अञ्ज निवड 

वढधस्याई »ज्जड, सायससायं विवञ्जयओ॥५५॥ 

अयन्त्रणुरुभाक करता, क्षमा कता, दया पाळता, ब्रत 
पाळतां, योग बश करे, कषाय वश करे, दान देवे, हडवर्मि होवे 
घर उपरे स्थिर प्रतीत उपाजे-वे सातावेदनी पर; अने एथी 
विपरीत जे हिंसा; अत्रत, कषायथी असातावेदनी बाँचे, ॥ ५५ ॥ 


उस्नग्गदसणासम्ग-नासणादेवदब्रहरणेहिं। | 
उ्सणसाह 'जणङुणि-चेइअसंघाइपडिणीओ ॥५६॥ 


दु 
१६ 


शभ 


कम्मैग्रत्यस्प टमा ६०; 


अथे--उन्मागे-खोटो- मागे देखाडे, मागे शद्ध स्पाद्वाद.. 
न आवे एरछे अशुद्ध मागे देखाडे देवदव्व-देहेरानो द्रव्य 
धन, साधारण द्र्व्यनो हरयो; खाओो, वावरे जीव दशेनमोहनी 
दर दाये जिन, तीर्थकर, साउ, चेत्य, देदेरो, सब चतुर्विव, 
तेहनो प्रत्यनीक जीव निथ्यात्वमोहनी बावेः-॥ ५८ ॥/ ` 


दुवि<पि चरणमोहं, व सायहासांइविसयविवसमण्ु। 
बंधइ निणयाउ सहार॑भपरिग्गहरओ रुदो ॥ ५७ 

अर्थ--इविहं-दोइ भेद - चारित्रमोहनी जीव कर्म बांचे.. 
कपाय क्रोयादिक हास्यादिक पाच इद्रोनो विपय तेहथी प्रश 
पडयो एटछे जे जीव विषयंर्भ मस्त होवे ते चारित्रमोहनी 
यारे अने महारभ वावडी, छुआ। तळाव, कोट बाग, खेन 
प्रमुख मोया” आरभ करतो' प्रो तथा” मोटा परिग्रह” धन 
घान्यमें मूत थको ' परिणामे रीद्र ( रोद्रध्यानीं )/ ते नरक 
गति ज जाय ॥ ५७'॥ 


तिरियाउ गूढहियओ, सढो ससछो तहा मणुस्साउ । 
पगइ्तणुकसाओ,.दाणरई” अञ्ज्िमयुणो अ ॥५८॥ 


अर्थ--तिवचनो ,आउखो चावे जे- हीयानो.. महागूढ 
गठीटो होवे; मूले अज्ञानी होगे, साळ (शल्य ) सहित होवे, 
कूड कपट दभो करे-ते तिपैचनो आयु ठावे. तिम तेणी रीते 
मट्प्पनो आउदो वावे जे जीव- प्रकृति स्वमावे तणु~पातळो 
कपाय जेने होवे, दान देवानी डुछि जेहने "होवे, गुणे करी- 
मध्यम गुणी होवे हे; मदष्पायु- बाघे, ॥-५९. ॥ 
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६१० इस्मेगग्वरप स्वार्थ: 
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अविरयमाइ सुराउ, वाळतवोऽकामनिजरो जयह । 
सरलो अगारविछो, सुहनामं अन्नदा असहं ॥५९॥ 
अर्थ--अविरतिथी छेद करीने सातमे शुणठाणे तांड जीव 
देवतानो ज आउखो बांधे, वळी अज्ञानतप करतो जीव, अका- 
भनिजरा करतो जीव देवतानो आउखो बाँचे, सरलवित्त 
होवे, गर्व न करतो होय ते जीव नामकर्मनी शभ प्रकृति 
बाँचे अने कपरी अहंकार करतो होय ते नामकर्मनी अयुम 
प्रकृति बांवे. ॥ ५९ ॥ 
शुणपेही मयरहिओ, अज्ञयणज्झावणारुड़े निच्चं । 
पकुणइ जिणाइभत्तो, उच्च नीयं इयरहा उ ॥६०॥ 
- अर्थ--गुणय्राही-युणरागी, मद अहंकार रहित, माननो 
पक्ष नहीं, भणवाने भणाववानी रुचि घणी होवे जेहने एह 
सरलब॒द्धि जीव होवे वळी जे जीव जिन शुरु वचन बहु 
श्रुती DE करतो होय ते जीव उच्चगोत बाँचे, अने एहयी 
परीतपणे नीच गोत्रकर्म बाँचे, ॥ ६० ॥ 
जिणपूआविग्घकरो, हिंसाइपरायणो जयइ विग्घं । 
इय कम्मविवागोयं, लिहिओ देविंदसूरिहिं ॥६१॥ 
` अथ-=जिनपूजा करतां जे अंतराय करे ते . अंतराय 
बाँचे वळी जे हिंसामां तस्पर-उजमाळ होवे ते जीव 
अंतरायकमं बाँचे, एटछे करी कर्मनो विपाक कट्यो, एकतो 
अहावन प्रकृति कही अने पूर्वेला सिद्धांत देखीने देवेसुरि 
आचार्य -ठख्यो छे, ॥ ६१ ॥ 


इति कम्मदिपाकनासं प्रथशकम्मेग्रंथटनाथे संप्रणी WRN 
३७ 


अथ हितीयः कर्म्मग्रथः 


तह थुणिमो वीरजिणं, जह युणठाणेसु सयलकस्माइं। 
बंधुदयोदीरणया, सत्तापत्ताणि खवियाणि ॥१॥ 


अर्य--तर-तिम स्तवुं छ, मन वचन कायाइ करी, वीर 
मटाउीरजिन प्रत्ये नमु, जह-जेम शुणठाणाने अनुक्रमे निर- 
मल परिणामे सकल कर्म ज्ञानावरणादिक बधपणे, उदयपणे, 
उद्रीरणापणे, सत्तापणे पाम्या जे कर्म ते सवे खपाव्या जेणे ते 
महावीर प्रते वांदीने नमीने, ॥ १ ॥ 


मिच्छे सासणमीसे,अविरयंदेसे पमर्त्अपमंत्ते निर्यद्वि 
अनियंदिसुहुसुंवसमंखी गैसंजोगिअंजोगिगुणा ॥२॥ 


अरथ--हवे शुणठाणानो स्वरूप कहे छे-पेहेलो मिथ्यात्व 
शुणठाणो १, सास्वादून शुणठाणो २, मिश्र गुणठाणो ३, 
अविरति शुगडाणो ४, देशविरति गुणठाणो ५, प्रमच-गुण- 
ठाणे ६, अममत्त शुणठाणे ७, अपूवेकरण गुणटाणो निवृत्ति 
बादर शुगठाणो ८, अनिदृत्तिचादर गुगठाणो ९, सक्ष्मसप- 
राय शुणठाणो १०, उपञान्तमोह गुणटाणो ११, क्षीणमोह 
शुणठाणो १२, सजोगी केवठी युणठाणो १३, अजोगी 
केवली शुणठाणो १४, हवे शुणडाणानो परिणाम कहे छे. 
जे जिनवर्मश विपरीत ते भिथ्यात्व १, समक्रीतरयुँ पडी 
मिथ्यात्वमं आवे ते पडता काळने सास्वाइन कहीजे २, जिन 
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६११ कम्मेग्रन्यस्य टतार्थः 
धर्म उपर न राग ने द्वेष ते 'मिश्र कहीजे ३, मवतच्व 
था सहहे ते अविरति समकित कहीले ४, समशीत सहित 
श्रावकत्रत पाळे देशडिरति- कही जे. :५, साधुता पंच 
/>सहाव्रत पाळे पिण प्रमाद सेवे ते प्रप्त बहीजे ६, ममाद 
सेवे नहीं ते अप्रमत्त कहीजे ७, प्रति समय अध्यवसायो 
सिङ्ग मित्र होदायी ' निदत्तिबादर कहीजे ४, ज्यां क्रोध 
मान, माया, उपशमावे अथवा खपावे ते अनिइत्तिदादर कही 
जे ९, लोम उपशमावे खपावे ते सक्ष्मसंपराय कहीजे १०, सोह 
उपशमावे ते उपान्त कहीले ११, मोहनीक्रमं खपावे 
ते क्षीणमोह कहीजे १२, -च्यार कमें खपावे, केवलज्ञात 
पामे ते सजोगी केवली कहीजे "१३, -अवाती च्यार कमं 
खपावे, मोक्ष जाय ते अजोगी केवळी कहीजे १४. हवे चौद 
झुजठाणानी स्थिति कहे छे-सिथ्यांत्वयुगठाणानी स्थिति -अस- 
व्यने -अनादि-अनंत, 'भव्य' ग्रंथि भेदे वहीं -तेने अनादि- 
सांत, समळत पडी सिथ्यात्वमे पडे तेहने जवन्य अंतमु- 
हृत्त, , उत्कष्ट .अनंतो- काळ ,१, यास्वादननी स्थिति ६'छ आ 
“वळी. छे २. सिश्रनी रयति जदन्यने उत्कृष्ट अंतएइत२. सम्ब- 
कत्व णुणरथाननी “उत्कृष्ट ३३ . सागर, -देशविरतिनी ३० देझूण 
"पूर्वे ब्रोड वर्षे, प्रमत्त पहनी” जबन्य अंतर्महर्त उत्कृष्ट देशे 
उंणी पूव :क्वोड, ( सर्वे स्थिति एकत्र करतां ) -आठमे शुणटाणे 
(तथा अप्रमचनाः जघन्य समय ने उत्कृष्ट स्थिति अंतमेदूतने 
मवाङपेक्षाए देशूण पूव क्रोड वष) छुं सांडी दारमा ठाई (सुघी) 
याच -सुणठाणाचनी जवन्य एक समय. वांरमाती जचन्य अतमुइप 
उत्कृष्ट प्रत्येके अथवा देती एक अत्ते, तेरमा- गुणठा- 
आना स्थीते जवन्य  अतसुदूते, - उत्कृद्दी देशै -ऊँण पूवेकी डी, 
र 
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१४ चउद्मे गुणठाणे स्थिति जवन्य उत्कृष्ट पाँच “लघु अक्षर 
अमाण छे ए 'युगठाणानो खरूप को. ए सिद्वांनमत छे ॥२॥ 
"हवे चोद -गुणठाणाने विषे अव कहे छे. 
असिनवकल्मग्गहणं, वंधो ओहेण तत्य वीरासर्य। 
तित्ययराहारगदुगवजे मिच्छंनि सतरलर्य ॥ ३ ॥ 
अथे--नवा कमनो ग्रहग-छेवो, एटले जीवगे नबा कमै 
छगावदां ते-बंध वहीजे ते बघे सर्वे सामान्ये एकसोवीस प्रकृति 
छे, पाच ज्ञानावरणी, नव-दशेनावरगी, बे वेदनी, छवीस मोहनी 
४ आउखो, ६७ नामक्र्मनी, वे गोतरकर्मनी, पाच अतरायकर्मनी 
एव १२० प्रकृति वाघे, तिणमे तीर्थकर नामकमे -१, आहारक 
“शरीर २,,आहारक उपांग ३. ए तीन प्रकृति शभ छे, समकीत 
सवेविरति- विना,वधाय “नहीं, तिणे "ए तीन प्रकृति ' भिथ्यात्व 
युणठाणे न जावे, ,तित्रारे वामी -सिथ्यालणुणठाणे ११७ 
एक्रसो सनर प्रकृति कही तेवी दावे, तेमा ए तीन प्रद्गति 
'सामकमेनी राळी'छे, ॥ ३ ॥ री 
नरयतिग जाइथावरचउ हुंडायवछेबटूठनपुमिच्छं। 
सों तो इगहिअसयं सासणि तिरिथीणदुहगतिगं ४॥ 
अ्थे--हवे साखादन युगटाणे कहे-छे-त्रब्नतिग-मरक्ष- 
गति १, नरकाइपूर्पा २, नरकआउखो ३। जाति ४ एकत्र १, 
मंत्री २, त्री ३, चरी ४। यावर १, सत्म २, अपर्णउ ३, 
सावारग ४, ए ११, हुडक सस्यान १२, आनामनाम १३, 
छिपे सउयण १४, नउनक्वेद “१५, मिथ्यात्वमोहदी १६, ए 


सोळे -मकृति अद्भ “छे, प्रिय्पालगुणठाग्रे जीव जे होप ते 
-R३ 
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बाँधे बीजा न बाँचे तिणे सास्वादन गुणठाणे न बाँचे तिवारे 

सोळे प्रकृति -वळी काढी; .तिवारे सास्वादनगुणठाणे -एकसोएक 
प्रकृति रही ते बांधे छे.२ इवे मिश्रगुगठाणे कहे छे-तिरितिग 
तियचगति १, तियेचनी आजुपूर्ची २, तियेचनो आउखो ३ 
थीगध्धीतलिग-निद्रानिद्रा १, प्रचढाप्चला २, थीगद्धी ३ 
दुमंगतिग-ते दुभग १, दुःस्वर २, अनादेय ३. एवे नव तें 
उपरांत वळी ॥ ४॥ 


अणमञ्झागिइसंघयणचउ निउजोअङखगइत्थित्ति। 
पणवील तो मीसे, चउसयरि दुहाउअबंधा ॥ ५ ॥ 


अर्थ--अनेतानुबंधी क्रोव १, मान २, माया ३, लोभ ४. 
मध्यसैस्थान च्यार न्यग्रोव १, सादि २, वामन ३, कुब्ज ४. 
अध्यसंवयण ४ रिवभनाराच १, नाराच २, अद्वेनाराच ३, कीलिका 
-४ ए४। नौचगोत्र १,उद्योतनाम १, अञ॒भविहायोगति १, स्रीवेद्‌ 
१. ए पचवीस २५ प्रकृति मिश्रगुणठाणे न बांधे त्यारे सिश्र- 
गुणठाणे ए टाळवी. तिवारे मिश्रगुणठाणे ७४ चीहंत्तर प्रकृति 
“बाँचे, १०१ झांवी पच्चीत. काढ्यां तो छहोत्तर ७६ होवे; 
तिवारे दोय आउखा मनुष्यतो आउखो १, देवतानो आउखो 
२. पृ दोय वळी न बाँगे तिवारे ७४ रहे. ॥ ९ ॥ 
सम्मै सगसयरि जिणाउवंघिअइरनरतिअविअक- 
| साया] 

उरलदुगंतो देसे सत्तटठी तियकसायंतो ॥ ६ ॥ 


4--हवे चोथे समकित गुणठाणे कहे छे-समकीत गुण- 


ठागे.'७७ सतहत्तरि प्रकृति बांधे. द्दा दीयेकरनामकर्म १ 
३७ - 
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मठुप्यनो आउखो २, देवतानो आउखो ३, ए तीन प्रकृति 
पहेढ़ा काढी ते पाठी मेळीजे तियारे ७७ सतहतुर बाँधे, हवे 
पांचमे देशविरतिगुणठाणे कहे छे-वजक्रषभनाराचसंघयण १, 
मनुष्यगति २, मनुष्य आदपूर्वा ३, मदुपनो आउखो ४, बीजी 
चोक्डी ते अप्रत्याख्यानी क्रोध, गान, मदा, लोभ ४, उरल ग~ 
औदारिक शरीर १, ओदारिक उपांग २, प दश १० प्रकृति 
देशविरतिगुणटागे न बाघे; निवारे ए १० काडीजे तिवारे 
६७ सतसठी प्रति बाघे. हवे ममत्तगुणरागरे कहे छे-तीजी 
चोक्‍्डी ते प्रद्याख्यानी क्राव १, मान २, माया ३, लोभ ४ 
ए च्या काढीजे, ॥ ६ ॥ 
तेवठि पमत्ते सोगअरइअथिरदुग अजसअस्साय । 
बुच्छिज छ च्च सत्तव नेइ सुराउँ जयानिटूठ ॥७॥ 
अर्थ--सारे ६३ भेसठ रहे, ते प्रमत्त उट्टे गुणठाणे बांचे. 
हवे रामे अ .मत्त_णठागे कहे छे-सोग १, आरति २, 
अधिर ३, अशम ४, अजस ५, असातावेदनी ६, किणीक जी- 
वनं ए छ ६ काढीजे अने किणहिने तो सात काढीजे, जे 
देवनो आउखो काढीजे देवतानो आउखो खपान्पो होवे अपदा 
न बाँवतो दोवे तो सात काढीजे ॥ ७॥ 
युणसहि अप्पमत्ते, सुराउ वंध तु जड़ इहागच्छे । 
अन्नह अट्ठावन्ना, जं आहारगदुग बंधे ॥ ८ ॥ 
अर्य~जो छ काडीने तो आमत्तपुणणे गुणपद्धि ५९ 
रहे, जिण कारणयी देवत्तानो आउलो जे जीर बांवनो थको 
सातमे ुणठाणे आगे वेढूने ५९ अने जे जीव देवतानो 
३७ 


, hs 

६१ ६. कस्मगन्यरप 'ठ्यार्थः 
आउखो श्वयावे सातमे रुणटागे आवे तेहने अट्टात्रन १८ रहे 
इटां तो दोव प्रकृति घटे छे; सत्तायच अयवा छप्पन्न थाय छे 
तिणे आहःर्क' शरीर १, आहास्क्ष उगांग २, ए दोप वळी 
घाळीजे तिवारे बुगटी ५३ तथा ५६८ थाव. ॥ < ॥ 
अइजज्ञ अयुवादल्मि निददुग, तो छरन्नवणभाये । 
हु ~ 
सुरदुगाजारेहखगइतश्षतब > 


€ 


अबं--एहिज अट्टावन ५८ अपूवकरण आरमे गणठागे 
तेड़ने पहेछे भागे बाँचे, पछी वीजे जोजे चोबे पा जमे छट्टे ए 
पाय भागे छप्पन्न ५६ आकृति बावे, निद्रा १, प्रचठा २, ए 
दोव प्रकृति काढीजे, पछी देवगःते १, देततादपूर्वि २. पंचेंद्री 
१. झभविहायोगति १. त्रस १, आदर २, पर्याप्त ३, . प्रत्येक 
४, थिर ५, शुभ ६, सुभग ७, सुस्वर ८, आदेय ९. ए त्रस- 
नव' तथा ओदारिक् विना ४ शरीर दोय उउांग-वेक्रिय शरीर १, 
आहारक शरीर २, तेजस है, . कामण शरीर ४, वेक्रिव उपांग 
१, आहारक उरग २. ॥-९-॥ 
समच एरतिमिाजिणयछ्ञअणरळहचच सितीसंतो 
चरमं छशीसबंचो, हासरइडुडडभयभओो ॥ १० 
' अथ - समचतुरस्रः सस्थान. १, निमीण_ १५. जिननाम १, - 
वण १, रब १,-रस. १, फरस १, ,अशरुलडु १, उपचात १, 
प्रायात्‌ १, उसास १; छडा भागने अते ए बीत-३० प्रकृति 
काड; _ सितारे खरम- छेहळे -सातमे शाणे: ढवीसः. २-६ प्रकृति 
बाचे; हवे कक अनिपृत्तिबादरंयुणठांणे, .कहे' छे>हास्यः १६, 


राते १; १, भय: १, ए च्यार 'काडीजे, .॥ १४ ॥ “7 , 
१६८ 


NS 
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अनियदट्विभागपणगे, इगेगहीणो टुवीसविहवंधो । 
पुमसंजलणचउण्हं, कमेण छेओ सतरसुहमे ॥११॥ 


अधै--अनिउत्ति गुणठाणाना पांच भाग छि तिणमे पेहेछे 
भागे बावीस बाघे, पाउले भागे सवै एकेक घटाडीये बावीस 
मांहेयी घटाडीये अनिवृत्तिकरणने बीजे भागे पुरुषवेद काढीजे 
तिवारे एकवीस २१. चीजे भागे सेजळनो क्रोध काढीजे, तिवारे 
२० वीस. चोथे भागे सजलनो मान काढीजे तिवारे १९ 
ओगणीस, पाचमे भागे सजलनी माया काढीजे तिवारे अदार 
१८ हवे दशमो सक्ष्मसपराय गुणठाणो कहे छे-तिणमाहीयी 
सजटनो लोभ काढौजे, तिवारे सत्तर दशमे युणठाणे १७ बांचे. 


चउवंसणु्चजसनाणविग्धं टसगं ति सोलसुच्छेओ। 
तिसुसायवंधछेओ, सजोगि बंधंतणंतो य ॥ १२॥ 
वंधो सम्मत्तो॥ 


अधै--हवे इग्यारगो उपशातमोह कहे छे-च्यार दर्श- 
नावरणि उच्चगोत्र, जसनामकम्मे, पाच ज्ञानावरणि, पाच अतराय 
ए दश ए सर्व सोळे प्रकृतिनो छेद कीजे, तिवारे इग्यारमे 
बारमे तेरमे ए तीने गुणठाणे वाकी १ एक सातावेदनी प्रकृति 
चथमे रहे, पछे तेरमे सजोगी केवळीने छेडे तेपण खपावे, 
अगध होवे, सर्वे कमेग्न रहित होवे चोदमे गणठाणे पछी अनं- 
तो काल मोक्षपद पामे १२ प॒ बध अधिकार प्ररो थयो छे. 

, उदओ विवागवेयणमुदीरणमपत्ति इह दुवीससयं । 


सतरसयं मीच्छे मीससम्मआहारजिणणुदया ॥१३॥ 
78 १७ 
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'अर्थ--हवे चौद गुणठोणे उदय कहे छे-उदय' कहेतां 
कमनो विपाक फल तेहमो भोगवणो शुभ सातादिक अशुम 
असातादिक ते उदय कहीजे. अने उदय नाव्या कर्मने खची उदी- 
रणकरणे करी जोरावरे करी उदय आणे ते उदीरणा कहीजे. 
इहां उदयमें उदीरणामें सामान्य एकसो बावीस १२२ छे. मोह“ 
नीना २८ मेद छीजे, मिथ्यात्व गुणठांगे ११७ एकसो सत्तरनो 
उदय छे, जे कारणे पांच प्रकृति काढीजे-मिश्रमोहनी १, 
सम्यकूत्वमोहनी २, जिननाम ३, आहारक शरीर ४, आहा- 
रक उपांग ५. ए पांच काढीजे. ॥ १३ ॥ 
सुहुमतिगायवमिच्छं, मिच्छत्तं सासणे .इगारसयं। 
निरयाणुपुिणुदया, अणथावरइगविगलरूअंतो ॥१४॥ 

अर्थ--हवे सास्वादन शुणठाणे कहे' छे-सक्ष्मनिक ते 
सूक्ष्म १, अपर्याप्त २, साधारण ३. आताप १. सिथ्यात्वमोहनी 
१. ए पांचनो उदय मिथ्यात्वर्म छे, सास्वादनम नहीं; तिवारे 
सास्वादनमै एकसो इग्यार प्रकृति उदय छे. सो एतो एकसो बारे 
रही तिवारे नरकआनुपूर्वि काढीजे हिवारे १११ रही.. हवे 
मिश्रगुणठाणे कहे छे>अनंतांतुंबधि क्रोध १, मान २, माया 
३, लोभ ४, थावर ५, एकेंद्री ६; विकलेंद्री ते जेंद्री ७, तंद्री ८ 
चोरंद्री ९. ए नंव काढीजे, ॥ १४ ॥ 


सीसे सयसणुपुवीणुदया मौसोदएण मीसंतो। 
चउसयसजणए सम्माणुपुि खवाबियकसाया ॥१५॥ 


अर्थ--तिवारे सिश्रण्णठाणे एकसो प्रकृति उदय छे. एतो ` 
एकसो दोय १०२ रही; तिवारे मनुघ्यानुपूर्वि १, तिर्यचाडपूर्वि १ ; 
FT 
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देवालपूर्वि १. -ए तीन वळी काढीजे, तिवारे नवाण ९९ रहे, 
वळी सिश्रमोहनी भेळीजे, तिवारे पूरा सो १०० थाय. 

चोथे शुणठाणे कहे छे-मिश्रमोहनी काढीजे अने सम- 
कीतमोहनी १, आवर्पावि ४ च्यार, ए पांच प्रकृति भेढीजे, 
तिवारे चोथे णुणठाणे १०४ एकसोच्यार प्रकृतिनो उदय छे, 
पांचमे देसविरति गुणठाणे कहे छे-बीजी चोकडी कषायनी- 
अम्रत्याख्यानी क्रोध १, मान २, माया ३, लोभ. ॥ १५॥ 


मणुतिरिणुपुधीविउवटूठ-दुहृगअणाइजदुगसतरछेओ 
सगसीइ देसि तिरिगइआउनिउजोअतिकसाया१६॥ 


अर्थ--मनुष्यान॒पूर्वी १, तिर्मचनी आउुपर्वी १, बैक्रियाएक 
ते वैक्रिय शरीर १, वैक्रिय उपाग २, देवगति ३, देवाउपूर्वी 
४, देवनो आउखो ५, नरकगति ६, नरकातुपूर्वी ७, नरक- 
आउखो,८,-ए आठ इभंग १, अनादेय १, अजस १, ए 
सतरे प्रकृति काढीजे, तिवारे देशविरति गुणठाणे सयासी ८७ 
प्रकृतिनो उदय छे. इवे छट्टो प्रमत्त शुणठाणो कहे छे-तिर- 
जंचगाति १, तिरजच आउसो १, नीचेर्गोत्र १, उद्योतनामकर्म 
१ बीजी चोकडी-प्रथाख्यानी क्रोध, मान, माया, लोभ, ॥१६॥ 


अट्ूठछेओ इगसीइ, पमत्ते आहारजुअळपतरखेवा । 
थीणतिगाहारगदुगछेओ छसयरि अप्पमत्ते ॥ १७॥ 
अंथे--ए आठ प्रकृति काढीजे, तिवारे ममत्तगुगठाणे एकासी 
८१-म़कृति उदये छे. इहा शुणासी ७९ थाय छे, तिवारे आहा- 
रक शरीर १» आहारक उपाग २, ए दोय प्रकृति भेळीजे, 
तिवारे -<१ एकासी धाय छे, - हवे सातमे अप्रमत्त गुणठाणे 
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कहे छे-धीणध्धीतिग-निद्राचिट्रा १,प्रचछाप्रचछा २, थीणद्धी 
२, आहारक शरीर ४, आहारक उपांग ५. ए पांच प्रकृति 
काढीजे; तो छोत्तेर प्रकृति अप्रमत्तणुणठाणे उदय छे. ॥१७॥ 


सम्मंत्तंतिमसंघयणतिगडुच्छेओ बिसत्तरि अपुवे । 
हासाइछक्कअंतो छसड़ि अनियहि वेयतियं ॥ १८ ॥ 


थे--हवे अपूर्वेकरण कहे छे-समक्रीत मोहनी १ छेला 
तीन संघेण अर्थनाराच १, कीलिका १, छेवट्टो १; ए च्यार 
प्रकृति काढीजे; तिवारे आठमे अपूवेकरणशुणठाणे बहोत्तर ७२ 
प्रकृतिनो उदय छे. ७२ नवमे अनिवृत्ति बादर गुणठाणे कहे 
छे; हास्य १, रति १, अरति १, सोग १, भय १, डुगंछा १, ए छ 
प्रकृति काढीजे; तिवारे छासठ प्रकृतिनो उदय छे, नवमे अनि- 
वृत्ति गुणठाणे. हवे दसमे सूक्ष्मसंपराय शुणठाणे कहे छे- 
वेद तीन-पुरुषवेद १, खीवेद २, नएुसकवेद २. ॥ १८ ॥ 


संजलणतिगं छछेओ, सट्ठी सुहुमंमि तुरिअळोभंतो। 
उवसंतशुणे गुणसडि, रिसहनारायदुग अंतो ॥१९॥ 


'अथे--संजलूणा तीन-संजलन क्रोध १, मान २, माया 
३. ए छ ६ प्रकृति काढीजे; तिवारे दशमे सूक्ष्मसंपराय 
गुणठाणे ६० साठ प्रकृतिनो उदय छे. हवे इग्यारमे गुणठाणे 
कहे छे-चोथो लोभ संजठणो लोभ १ ए एक प्रकृति काढी- 
जे; तिवारे इग्यारमे उपझांतमोहणुणठाणे गुणसठि ५९ प्रकृ- 
तिनो उदय छे. हवे बारमे क्षीणमोहणुणठाणे कहे छे-तिहां 
क्षीणमोह शुणेठाणना बे भाग छे. तिहां पेहेले भागे ऋषम- 
नाराच १, नाराच २. 'ए बे काढीये,॥ १९ ॥ 
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सगवन्न खीणदुचरमि निइदुगंतो चरसि पणपन्ना। 
नाणंतरायदंसगचउछेओ सजोगिबायाला ॥२०॥ 


अर्थ--तिवारे पेहेले क्षीणमोह गुणठाणाना उपात्यसमये 
सत्तावन ५७ प्रक्रतिनो उदय छे अने वीजे भागे निद्रा १ 
प्रचला १ ए दोय प्रकृति काढीजे, तिवारे क्षीणमोहने छेहडे 
पचावन ५५ प्रकृतिनों उदय छे. हवे तेरमे सजोगी केवळी 
गुणठाणे कहे छे-नाण-ज्ञानावरणी पाच, अतराय पाच, दश- 
नावरणी ४ च्यार ए १४ चोदे प्रकृति काढीजे, तिवारे तेरमे 
गुणठाणे बायाला-वेताळीस प्रकृति उदये छे. जो के थाय 
छे एकताळीस पण. ॥ २० ॥ 


तित्युदया उरलाथिरखगइदुगपरित्तितिगछसंठाणा। 
अशुरुळहुवणणचउनिमिणतेअकम्माइसंघयण ॥२१॥ 


अर्थ---ए एकताळीस रही तितारे तीर्थकरनाम एमां 
भेळीजे. तीथेकरनामकर्मनो उदय ते केवळज्ञान उपन्या पछी 
होवे माटे ४२ हवे चोदमे अजोगीशुणठाणे कहे छे तीस 
प्रकृति खपे ते कहे छे-औदारिक रीर १, औदारिक उपांग 
२ अथिर १, अशुभ १. ए अधिरदुग तथा झ॒भविहायोगति 
१, अञ्च॒मनिहायोगति १. ए खगतिदुग प्रत्येक १, रिथर 
१, शुभ १ ए प्रत्येकतिंग छ सस्थान ६ ते समचतुरस्र १, 
न्यम्रोध २, सादी ३, वामन ४, कुब्ज ५, हुइक ६, ए छ 
अगुरुढय १, उपवात १, परावात १, उसास १, वण १, गव 
१, रस १, स्पर्श ‹ १, निर्माण १, तेजसरारीर १, कार्मणररीर्‌ 


१. आदि ते प्रथम चत्रक्पमनाराच सवयण. १ ॥ २१ ॥ 
४१ 
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दूसरसूसरसायासाएगयरं च तीसवुच्छेओ । 
वारस अजान सुभगाइजजसन्नयरवेयणीअं N२२ 
अथ--हुःखर १, सुखर १, सातावेदनी अथवा असाता 
दोय मांहिली एक वेदनी एवं बीस प्रकृति खपावे; तिवारे 
दै अजोगीयुणठाणे, बार प्रकृतिनो उदय रहे छे, ते बार 
प्रकृतिनां नाम कहे छे-इुभग १, आदेय १, जस १; अने 
साता असाता मांहेळी एक वेदनी. जे रही होय ते साता 
अथवा असाता, ॥ २२ ॥ 
तसतिगयणिदिमणुआउगइजिणुचंतिचरमसमयंता। 
उदओ सम्मत्तो। 
डदडड्बुदीरणया, परमपत्ताइ सगयुणेसु ॥ २३ ॥ 


थ | ८५ 


अ्थ=~रसत्रिक ते. तस १; बादर २, पर्याप्त ३. पंचेंद्री 
जाति १, मदुष्यनो आउखो १, मनुष्य गति १, जिन-तीर्थ 
वाताय १, उच्चेर्गोत्र १. बारे प्रकृति चउदसमे -१४ में गुण- 
ठणे तेहने छेहले : समये खपावे तिवारे सत्रे कर्मे रहित होय 
तेथी मोक्ष पामे, एटले करी १४ .शुणठाणे उदय अधिकार पूरो 
'कन्लो, इवे उदीरणा ते उदयनी जेम जाणवी. उदीरणा १२२ 
मिथ्यात्वे; एकसो सतरेनी उदीरणा छे, सास्वाइने. एकसो 
अगीदारनी छे, - मिश्रे एकसो. १०० नी छे, अविरते १०४ 
एसो `च्यारनी छे, देसविरते - सत्यासी छे. प्रमत्त शुणठाणे.८१ 
याली छे. इम छट़ठा . झुगटाणा- तांइ- जाणवी. सातमे अप्रमत्त 


इुणठाणेथी फेर छे,--ते-आगळी गाथाए.करी कहे छे, -॥ ३३.॥ 
के 
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एसा पयडितियुणा, वेयणीआहारज्ुअळथीणतिगं। 
मणुआउ पमत्त॑ता, अंजोगिअणुदीरगो भय ॥२४॥ 

उदीरणा सम्मत्ता 


_अर्थ--ए तीन प्रकृति ऊणी कीजे ते प्रथम सातावेदनी 
१, असातावेदनी २, मदुष्यनो आउखो १. ए तीननो फेर छे. 
वेदनी २, आहारक २, थीणद्वीतीन, मनुध्यनो आउखो १, 
ए आठ काढीजे उद्यमे पाच नीकळे छे, उदीरणमे सातमे 
युणठाणे ८ आठ काढीजे, तिवारे तिहुत्तर ७३ उदीरणा छे 
आठमे शुणहत्तर ६९ छे. नवमे तेसठि ६३ उदीरणा छे दरामे 
सत्तावन छे इग्यारमे छप्पन्न ५६ छे. वारमे पेहेले भागे चोपन 
५४ उदीरणा छे अने वीजे भागे बावन्न ५२ उदीरणा छे. 
तेरमे गुणटागे च्याळीस ४० उदीरणा छे. अने चोदमे अजोगी 
गुणठाणे उदीरणा नथी -अनुदीरक छे. सिद्ध थाय ते अम्मी 
छे एव्छे चादे शुणठाणे उदीरणा पूरी थइ, ॥२४॥ 


सत्ता कम्माण हिङ, वंधाइअरुदअत्तलाभाणं । 
सते अडयाळसयं जाउवससुविजिणुवीयलङए॥२५॥ 


थ--हवे चोदे शुणठाणे सत्ता कहे छे-तिहां सन्तानो 
अथ कहे छे-जे' कर्मनी स्थिति वाच्या पछी उदय विना 
अथवा उदय'सहित जे 'जीवशुं छागा रहे, जिम घरनी नीमी 
तिम जे कमे ते सत्ता कहीजे, जे बंधादिकपणे आत्माशी 
टोडीमाव पामे ते सत्ता जाणवी, इवे उपशमश्रेणिदी सत्ता 
कहे छे-जे जीव उपशम समकीती, उपशम चारित्र, तेहनी 
सत्तार्म काइ प्रकृति घटे नहीं, तेहने उपशम ११ इग्यारमे 

घट 
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युणठाणा तांड एकसो अडताळीस १४८ नी सत्ता छे. इहां 
सत्तामे एकसो अट्ठावन १५८ छे. तिना नामकमंना भेद 
१०३ एकसोतीन शुण्या छे अने जो बंधन १५ पन्नर न 
गणीजे ने पांच गणीजे तो नामकर्मना भेद ९३ चाण थाय, 
जिवारे नासकरमेना तिनवे ९३ भेद गणीजे; तिवारे १४८ 
एकसो अडताळीस थाइ. ॥ २५ ॥ 


अपुवाइअचउक्के अणतिरिनिरयाउविणुवियाळसयं। 
सस्माइचउसु सत्तगखयंसि इगचत्तसयसहवा ॥२६॥ 


अर्थ-हवे वीजे पक्ष कहे छे. जे उपशमश्रेणिवंत आठमे 
गुणठाणे अनंतानु॒बंधी चोकडी खपाबे, एटछे अपूर्वकरण 
आठमा शुणठाणाथी सांडी इग्यारमा उपशांतमोह शुणठाणा 
तांइ च्यार ४ शुणठाणे अनंतानुबंधी क्रोध १, मान २, माया 
३, छोभ ४, ए च्यार. तियेचनो आउखो १, नरकनो आउखो. 
ए छ खपावे; तेहने इणे च्यारे युणठाणे एकसोबेताळीस १४२ 
नी सत्ता छे. हवे कोइ जीव चोथे गुणठाणे सात प्रकृति खपावे, 
एटले अनंतातुबंधी क्रोध १, मान २, माया ३, लोभ ४; 
ए च्यार समकित मोहनी १, सिश्र मोहनी २, मिथ्यात्व 
मोहनी ३. एम ए ७ सात प्रकृति जेणे खपावे ते जीव 
समकीतट्यं च्यारे गुणठाणे एकसो एकताळीस १४१ नी सत्ता 
छे. ए क्षायकसमकीती उपशमश्रेणि जीवने छे. ॥ २६ ॥ 


खवगं तु पप्प चउसुवि,पणयालं निरयतिरिसुराउविणा। 
सत्तगविणु अडतीस, जा अनियडिपडमभागे ॥२७॥ 


अथे र श्रेणीने ति मांडी 
थ--क्षपकश्रेणीने मतेः च्यारे गुणठाणे अविरतिशं मांडी . 
छ, २ क 
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अपूर्वकरण णुणठाणा तांड एकसो पीस्ताळीसनी सत्ता छे 
नरकनो 'आउखो, तियेचनो आउखो ने देवायुष्य एम तीन 
आउखो खपावे, तिवारे १४५ एकसो पीस्ताळीसनी सत्ता छे 
पछी अनताचुत्रची क्रोव, मान, माया, लोभ ४ समकीत 
मोहनी १, मिश्रमोहनी २, मिथ्यात्व मोहनी रे ए ७ 
सात प्रकृति खपावे, तिवारे १४८ एकसो अडताळीसनी सत्ता 
रहे छे अनिवृत्ति बादरने पेहेला भाग ताइ. अनिवृत्ति बादरना 
नव भाग छे. ॥ २७ ॥ 


थावरतिरिनिरयायव-दुगथी णतिगेगविगलसाहारे। 
सोळखओ दुवीससयं, वियंमि वियतिअकसायं तो।२८ 


अथे-हवे अनिवृत्तिबादनो चीजो भाग कहे छे- 
थावर १, सूक्ष्म १, तिर्यचगति १, तिर्येचाचपूर्वि १, नरकगति 
१, नरकानुपूर्वि १, आताप १, उद्योत १, निद्रानिद्रा १, 
प्रचलाप्रचला १, थीणद्वी १, एकेंद्री जाति १, बेंद्री १, 
तंद्री १, चोरी १, साधारण १, ए सोळ प्रकृति सत्तामे 
खपे, तिवारे एकसो बावीस १२२ नी सत्ता छे, ए अनिवृत्ति 
बादरने चीजे भागे १२२ नी सत्ता छे हवे आजे भागे 
कषायनी बीजी चोकडी अप्रत्याख्यान क्रोव १, मान २, 
माया ३, लोभ ४. प्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया, लोभ, ए 
८ आठ काढीजे ॥ २८ ॥ 2 


तइआइसु चउदसतेरबारछपणचडतिहिअसयकमसो । : 
नपुइस्थिहासछगपुंस उँरिअकोहसयमायखओ॥२९॥ 
अर्थ-तिवारे अनिदृत्तिबादने भीले भागे ११४ पुकसो 
7 ४५, 
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चौदनी सत्ता छे. अनिवृत्तिकरणे चोथे भागे नपुंसकवेद खपे; 

तिघारे एकसो तेर ११३ नी सत्ता छे. पांचमे भागे ख्रीवेद 

खपावे; तिवारे ११२ एकसो बारनी सत्ता छे. छट्ठटे भागे 

हास्य १; रति १, अरति १; शोक १, भय १, टुगेछा १, 

ए छ प्रकृति खपावे; तिवारे एकसो छ ६ नी सत्ता छे 

सातमे भागे पुरुषवेद खपावे तिवारे एकसो पांच १०५ 

नी सत्ता छे, आठमे भागे संजलनो क्रोध खपावे; तिवारे 

एकसो च्यार १०४ नी सत्ता छे. नवमे भागे संजलनो मान 

खपावे; तिवारे एकसो तीननी सत्ता छे. एं नवमो शुणठाणो | 
पूरो कझ्यो पछी संजलनी माया खपावे तिवारे. २९ 


सुहुमि दुसयलोहं तो, खी णदुचरिमेगसयदुनिइखओ। 
नवनव चरमसमये, चउदंसणनाणविग्धं तो॥३०॥ 


अथ्‌-दशमे सूक्षमसंपराय शुणठाणे एकसो दोय १०२ 
नी सत्ता छे. इहा क्षपकश्रेणि दशमे गुणठाणेथी बारमे शुणठाणे 
जाय. इग्यारमो न फरसे तिवारे बारमे शुणठाणे संजळनो : 
लोभ खपावे; तिवारे क्षीणमोहने पेहेले भागे एकसो एक 
१०१ नी सता छे. तिहां वळी निद्रा १, प्रचला १, ए दोय 
२, प्रकृति खपावे; तिवारे क्षीणमोहने बीजे भागे नवाणं ९९ 
नी सत्ता छे. हवे दशनावरणी च्यार ४, ज्ञानावरणी पांच, 
ए चोदे प्रकृति खपावे तिवारे. ३० 


पणसीइ सयोगी अयोगि, दुचरिमेदेवखगइगंधदुगं। 
फासट््‌ठवपणरसतणु-बंघणसंघायपणनिमिणं॥३१॥ 


अधे-तेरमे सजोगी केवळी शुणठाणे पंच्यासी ८५ नी 
४8 हे 
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सत्ता छे, हवे अजोगी चौदमे गुणठाणाने पेहेंडे भागे तो 
पंचासी ८५ नी सत्ता छे. अने वीजे भागे विहुतर खपावे ते 
कहे छे-देवढुग देवगति १, देवातपूर्वि १. खगइटुग-झुभविः 
हायोगति १, अद्युभविहायोगति २, गंबहुगें-सुगव १, ढुगेघ 
२, फास-फ्रस आठ ८, वणे पांच ५, रस पाच ५, शरीर 
पाच ५, सवातन ५, पांच अने निर्माण नाम कर्मे ॥३१॥ 


संघयणअधिरसंठाणछक्कअगुरुलहुचउअपजत्तं । 
सायं च असायं वा, परित्तूवंगतिगसुसरनीयं ॥३२॥ 


अर्थ-सवयण छ ६, अधिर १, अशुभ १, दुर्भग १, 
इ स्वर १, अनादेय १, अजस ए अधिर छ ६. संस्थान छ 
६, समचउरसादि छ अगुरुळडु १, परावात १, उपवात १, 
उसास १, अपर्य १, साता अथवा असाता एक म्त्येक- 
विग उपागतीन औदारिक उपाग १, वैक्रिय उपाग २, आहा- 
रक उपाग ३ सुस्वरनामकर्म १, नीचेगाव ॥३२॥ 
विसयरिखओअ चरिमे, तेरसमणुअतसतिगजसाइजं । 
सुभगजिणुञ्चपणिठिय-सायासप्थेगयरछेओ ॥३३॥ 
अर्थ-ए बहोत्तेर ७२ प्रकृति खपावे, तिवारे अजोगी 
केतळीने छेददेठे भागे तेर प्रकृतिनी १३ नी सत्ता छे, ते तेर 
१३ प्रतिना नाम कहे छे-मनुग्यगति १, मनुष्य आनुपूर्वि 
२, मकुय आउखो १, उस १, चादर १, पर्याप्त १, आदेय 
१, सुभग १, जिनतीर्थकर १, उच्चेगीत १, पर्चेद्रीनी जानि 
१, साता असाता माहेटी एक प्रकृति जे रही होय ते पण 
ए तेरे छेछे समये खपावी मोक्ष पामे. ॥३३॥ 
२9 
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थे--हवे पहेली नरकगति मागेणाए बंधस्वासित्व कहे 
छे-जिनतीथकर नाम १, देवगति १, देवाइपूवि २, वैक्रिय 
शरीर १, वेक्रिय उपांग २, आहारक शरीर १, आहारक उपांग 
२, देवतानो आउखो १, नरकगति १, नरकाठपूर्वि २, नरक" 
'आयु ३, सूक्ष्मनिक-सूक्ष्म १, अपर्याप्त २, साधारण ३, विग- 
लतिग-बँंद्री १, तंद्रो २, चोरी ३, एकेंद्रीजाति १, थावर- 
नामकम १, आतापनामकर्म १, नपुसकवेद १, सिथ्यात्वमोह्नी 

१, इुंडकसंस्थान १, छेवड्टो संघयण १, ॥ ३ ॥ 
अर्णमञ्झागिइसंघयण-कुखंगइनीइत्थिंदुहगँथीण- 
| तिगं । 
उजोयतिरिदृगं, तिरिनरउनरंउरलदुगरिसंहं ॥४॥ 
अर्थ---अनेताडुबेधि क्रोध १ „ मान २, माया ३, लोभ 
४, मध्यसंस्थान ४. न्यग्रोध १, सादि २, वामन ३, .कुब्ज ४. 
सध्यसघयण ४, ऋषभनाराच १, नाराच २, अद्वेनाराच ३, की- 
ठिका ४, अद्य॒भविहायोगति १, नीचगोत्र १, ख्रीवेद्‌ १, दुभंग 
१, दुःस्वर १, अनादेय १, निद्रानिदा १, . प्रचलाप्रचला १; 
' थीणद्धी १, उद्योत १, तियचगति १, तियचादुपूर्वि १, तियच 
 झाउखो १, मतुष्यआउखो १,. मनुष्यगति १, मचुष्यादुपूर्वि २ 
आंदारिक शरीर १, ओदारिक उपांग २, वजऋषभनाराचसंवयण 
१, ए दोय गाथाए .करी पंचावन प्रकृति ५५ कही. ॥४॥ 


सुरइयुणवीसंवजं इगसंओ ओहेण बंधर्हिनिरया.। 
तित्याविणा सिच्छिंसयं, चासणनपुचउँविणा छंनुई।५। 
. अथ-सुरगति आदिक ओगणीस १९ प्रकृति काढीजे- 
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देवगति १, देवानुप्रर्वि २. वक्रिय २, आहारक २ देवाय १, 
नरकविक ३, सुक्ष्मनिक ३, विगलतिक र,एकेंद्रि १,यावर १,आताप 
१ ए १९ काढीजे. एकसोवीसमाथी १९ काढीये, सारे १०१. 
पेहेळी तीन नरकमे एकस्तो एकनो ओव-सामान्ये बंव छे 
जे पूर्व कहीजे १९ प्रकृति, तिणमे नार्री न उपजे, तिणमे 
एकसो एकमे तीर्थकरनाम काढीजे, तिवारे मिथ्यात्वगुणठाणे 
१०० एक्सो प्रकृतिनो बध छे तिणमाहिथी नपुसकवेद १, 
मिथ्यात्व १, हुडक सस्थान १, छेवठो सवयण १, ए च्यार 
काढीजे, तिवारे सास्वादन शुणठाणे छन्नु ९६ प्रकृति बाघे 
॥५॥ हवे वळी तेमाहीयी 


विणुअणछवीसँमीसे, विसयरि सम्माम्मि जिर्णनराउँ 
जुआ। 


१०० ९६ ७० ७१ 


इयरयणाइसुभंगा, पंकाइस तित्थयरंहोणो ॥६॥ 


अर्थ--अनंतानुत्रधि ४, मध्यसस्थान ४, मध्यसवयण ४, 
अशुभविहायोगति १, नीचगोन १, खीवेद १, दुभेग १, थीणछी 
३, उद्योत १, तिर्यच ३, मनुध्यनो आउखो १, ए छवीस 
काढीज़े, त्यारे मिश्रगुणठाणे ७० सीत्तेरनो बंध छे, इणमाहे 
ˆ तीर्थकर १, मतुष्यनो आउखो १, प दोय प्रकृति भेळीजे; 
तिवारे अविरतिगुणठाणे ७२ बहोत्तरनो बव छे. नारीमे 
४, च्यार गुणठाणा छे, ए ४ गुणठाणा रतप्रमा १, अर्क 
रा प्रमा २, वाळुपभा 3, ए उण ताइ जाणवा पकप्रमा, 
धूममभा+ तम प्रभा प तीन नरके ओव सामान्यमावी तीर्थ- 
कानाम काठीजे, त्यारे सोनो ओव छे, इतके इणे नरकनो 

५१ 
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आव्यो तीयकरने थाय. सिथ्यात्वशुणठाणे सो १०० 
प्रकृतिनो बंध छे. सास्वादनमे ९६, सिश्रमे ७०, समकितमे 
७१, एक मङुष्यनो आयु सेळीजे. ॥ ६॥ 
अजिणंसणुआउं ओहे ,सद्भिए नरदयुंचविण मिच्छे 
इगनवड सासणे, तिरिआउं नपुसँचउवज ॥७॥ 
अर्थ--सातमी नरके ओवमांहेथी जिननाम १, मनुष्यनो 
आउखो १, ए दोय काढीजे; तिवारे सातमी नरके ओघे 
नवाणं ९९ नो बंध छे. अने मिथ्यालयुणठाणे मतुष्यगाते १, 
मलुष्यालुपूर्वि १, उच्चगोत्र १, ए ३ तीन काढीजे; तिवारे मि- 
थ्यात्वगुणठाणे ९६ छन्दुनो बंध छे. सास्वादन शुणठाणे एका- 
णुनो बंध छे. पांच प्रकृति काढीजे. तिर्यंचनो आउखो १, नएँ- .. 
सकवेद १, भिथ्यात्व १, हुंडकसंस्थान १; छेवठोसंवयण १, 
ए पांच वरजीजे-काढीजे एटले ९१. ॥ ७ ॥ 
अणचउवीसविर्शहिया, सनरदुशुंचावं संयैरि मीसदुगे। 
सत्तरसओ ओह सेच्छे, पजतिरियाविणुजिणाहारंट 
अर्थ--अनंतातुबंधी ४, मध्यसंस्थान ४, मध्यसंघयण ४, 
अशुभविहायोगति १, नीचगोत्र १, खीवेद १, डभेंग ३, थीणद्दी 
३, उद्योत १, तियेचगति १, तिर्यचआबुपूर्वि १, ए चोवीस २४ 
काढीजे अने मनुष्यगति १, मनुष्याल॒पूर्वि १, उंचगोत्र १, ए 
तीन भेळीजे; तिवारे मिश्रगुणठाणे ७० नो बंध छे, इतळे नर- 
कगति कही छे. पर्याप्ततियचने ओघे-सामान्ये एकसो सत्तर ११७, 
अने सिथ्यात्वगुणठाणे ११७ नो बंध छे; केमके ती थेकरनाम 
१, आहारक शरीर २, आहारक उपांग ३, एं अण काढीजे... 
तियंचगतिमे ए ३ नो बंध लही; ॥ ¢ ॥ - 
छः. 
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विण निरयसोल सासरणिँ, सुराउ अणएगतीस 
विश मीसे । 
ससुराउ संयैरि सम्मे, चीअकसाए विर्णी देसे ॥९॥ 


अई--नरकादि १६ सोळे काढीजे-नरक ३, जाति ४, थावर 

हडक १, आताप १; छेवठो सघेण १, नपुसकवेद १, 
मिथ्यात्वमोहनी १ ए १६ विना सास्वादन गुणठाणे १०१ 
नो वैत्र,छे देवतानो आउखो १, अनतादमधी ४, मध्य- 
सरवान ४, मध्यसघेण ४, अग्यभविहायोगति १, नौचगोत्र 
१, सीउेद १; दुर्भगत्रिक ३, थीणदी ३, उद्योत १, तियच 
३, मनुष्य ३, आदारिक २, वज्र ऋषभनाराचसघेण १, ए अत्रीस 
३२ (ट्वामा ४२ लखी छे ) काढीजे तिवारे मिश्र गुण- 
ठाणे, गुणहत्तर ६९ नो बव छे वळी देवतानो आउखो मेळीजे, 
तिवारे समकीन गुणठाणे ७० सीतेर प्रकृतिनों बध छे, वळी 
अपत्याख्यानी ४ काढीजे, ˆ तिवारे देशर्विरति गरणठाणे ६६ 
सट प्ररुतिनो बच छे. ए तिर्यचगति कही, ॥ ९॥ 


उअ चउगुणेसु वि नरा, परसजया सजिणं ओह देसाँड 
जिण इकारसहीणं, नवसय अपजततिरिअनंरी॥१०ा 


अथ--ए च्यार णुणटाण पेहेटा मनुप्यगतिने; तिर्पचगतिने 
“ममान जागता, पर एरलो विशेष छे जे ओव सामान्ये सर्व छे 
गृणटागे जिननाम १ मेळछीजे, इसके सामान्ये १२० 
एएनोटीग छे मिथ्यात्वे ११७ एकसो मतरे येव छे साखादने 
१०१ पर्गो एफ छे. मिश्रे गुणठत्तर ६९ नो वध छे समग्ीते 


४० सीर टे, देसपिग्ते $७, प्रमते ६३ छे, टर्म १४ 
९0 प्र हु 
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गुणठाणे जाणवो. बीजा कमंग्रंथथी यथायोग्य ठेवो. अने अप- 
र्याप्तातियेचने अने अपर्याप्ता मच्चष्यने १०९ एकसो नवनो 
सामान्ये बंध छे. जिणादि ११ प्रकृतिनो बंध नहि-जिन १; 
सुर २, वेद २, वेक्रिय २, आहारक २, देवतानो आउखो १, 
नरकत्रिक ३, ए इग्यारे ११ नहीं. ए तियच मनुध्य अपर्योवस्थामे 
मरण पामे तेने सिथ्यात्व खुणठाण होय. ॥१०॥ 


निरयब् सुरा नवरं, ओहे मिच्छे इगिदितिगसहिया। 
कप्पदुगेवि अ एवं, जिणहीणो जोइ भवणवणे ॥११॥ 


` अर्थ--जिम नारीमे एकसो एक तिके देवताने पिण जा- 
णवी, पिण सामान्यमें अने सिथ्यात्व गुणठाणे एकेंद्री १, . थावर 
१, आताप १. ए तीन भेळीजे; तिवारे ओघे १०४ एकसो 
च्यारनो छे. सिथ्यात्वमे जिननाम काढीजे; तिवारे १०३ 
एकसो तीननो बंध छे. सास्वादने ' ९६, मिश्रे ७०, समकीते 
७३, दोय पेहेले देवलोके सोधर्म - इशान तांइ जाणवो अने 
ज्योतिषी, भव्रनपति, व्यंतर. एने जिननामनो ओघ नहीं; 
तिवारे १०३, सामान्ये मिथ्यात्वे छे. सास्वादने ९६, मिश्रे 
सित्तेर, ७०, समकीते ७१ इकोत्तर जाणवी. ॥११॥ 
रयणुद्व सणंकुमाराइँ, आणयाइउजोअचडरहिआ। 
अपजंतिरिअवनवसय मिगिंदिप॒डविजलतरुविगले १२ 
अथ--सनत्‌कुमारसु सहस्रार तांइ ए ६ देवलोक तांइ रत्न 
प्रभानरकनी पेरे एकसो एक सामान्ये-सो १०० सिथ्यात्वे, 
९६ सास्वादने अने. मिश्रे ७०, तथा समकीतमे ७२ जाणवी 


आनत. उपरला च्यार देवलोक, नव ग्रेवेयक, पंचाइत्तरविमान्‌' 
धं ९ 


कम्मेग्रन्यस्य ट्याथे ६३५ 


एट्ने-उद्योत १,तियैचगति १, तियेचआठणर्वि १, तिपेच आउखो 
ए ४ काढीजे, तिवारे सताए ९७ वेरो सामान्य छे ९६ सिथ्यात्वे 
छे बाण साखादने, सितेर मिश्र गुणठागे, ७२ समकीत युणठाणे, 
जिम अपर्याप्ते नियेचमे १०९ एकसो नव प्र नो बंध सा- 
मान्ये अने मिथ्यात्वे कझ्यो तिमहीज एकसो नत्र प्रकातिनो 
चवे १०९ नो बच एकेन्द्री मागणा १, पृथ्वीकाय मागेणा 
अपकाय मागणा, वनरपतिकाय मागेणा, बद्री मार्गणा, तेंद्री 
मार्गणा, चेरेटी मागेणा, इतली मागेणार्मे एकसो नत्रनो सामान्य 
छे एकसो नव मिथ्यात्वमें जाणवी ॥ १२॥ 
छनवइ सासणि विणसुह मतेरकेडपुणवितिचउनवइ । 
तिरिअनराउहिं विणा, तण पत्तिं न जंति जओ १३ 
अरथ--सास्वादन गुणठाणे छन्दुनो ९६ बव छे, सक्ष्मादिक 
तेरे काढीजे-सुक्ष्म ३, विगछ ३, पवेन्द्री १, थावर १, 
आताप १, नपु १, मिथ्यात्व १, हुइक १, छेवठो १. ए 
१३ काढीजे कोइक आचारज सास्वादन शुणठाणे ९४ 
चोराए कहे छे. तिरजच मन्यो आउखो ए वे काढीजे 
जे काइ एकेन्द्रि, बदरी, तेंद्री चौरेन्द्री जीव सास्वादन गुणठाणे 
पूजे भवयी छीवा आये छे, ते आद्वारपर्याप्त ताइज साखादन 
भागम परते पळी शरीर पर्याप्त मिथ्यात्व गुणठाणामें करे 
तेणे आउखो कोइ न बाघे तिणे सास्वादनमें चोराएनो बच 
कद्देतो. ॥१३॥ 
ओह्पणिटितँसे गड, तले जिणिक्वार नरतिमुच्चविणा। 
मणवर्यजोगे ओहो, उरले नरभंयु तम्मिस्से ॥१९॥ 
अर्य--पवेन्द्रि मागणा नसफाय मागेणाने ओते साखाद- 
५५ 


१३६ कस्मेग्रन्थस्य टबाथेः 
ननी पेरे १४ गुणठाणे बीजे कमग्रेयमे कह्या तिम जाणवा. 
एकसोवीसनो बंध कह्यो छे. गतित्रस ते तेउकाय, वायुकार्यमे 
जिणादि ११ इग्यार काढीजे. जिन १, देव २, वेक्रिय २; 
आहारक २, देबतानो आउखो १, नरक ३. ए ११. पछी 
महुष्य ३, उच्चगोत्र १. एम १५ व्हाढवी; तित्रारे ओघे मिथ्या 
त्वे एकसो पांच १०५नो बंध छे. ' एहनो युणठाणो एक छे. 
मनोयोग १, वचनयोगमें १३ गुणठाणा १२० बंध बीजा कमं. 
ग्रथने परे जाणवी. ओदारिक शरीरम मलुष्यगतिनी पेरे जाणवी 
एकसोवीस ओघे . ११७ . मिथ्यात्वे; १०१7 साखादने, ६९; 
मिश्र, ७१ समकिते. इम १३ तेर शुणठाणे जाणवो. ॥१४॥-. 
आहारछगविणोहे, बउदससओ मिथ्छि जिणर्पणग? 
णं । 
सासणि चउनवई विणी,नरतिरिशंङ सुंहुख तेश॥ १७॥ 


अर्थे-आहारक्क मिश्रकाय. योगमें आहारकः, देवआउखो 
१, नरक २, ए छ काढीजे;. तिवारे १४ एकसो ` चौद; 
ओव सामान्ये छे अने सिथ्यात्व . गुणठाणे जिननासं १; देव- 
२, वेक्रिय २, ए पांच काढीजे;' 'तिवारे ,१०९ नो बंध: 
मिथ्यात्व युणठाणे छे. साखादनं गुणठाणे - चोराणंनो बंध छे. 
सूकम २ ) विगल २ छ एकेन्द्री र्‌ ५ यावर १ १ आताप १ 3 न 
पुंसकवेद १, सिथ्यात्व १, हुडक १ ड़ छेवठो १, एव्‌ .१३ 
मनुष्य तियचनो आउखो. ए १५ पनरे काढीजे: ॥१५॥ 
अणचडवासाइ विण जणपणजुअसस्मि जोगिणो- 
ह [ साथ । 
तेरेन्राड कस्में वि एवमाहारदुगि ओहो ॥१६॥ 


कम्मँग्रन्यस्प साथे. ६३७ 


अर्थ-अनतानुवची ४, मध्यसंघेण ४, कुखगति १, नीच 
गोत १, स्रीवेद १, हुभेगत्रिक ३, थीणद्धीनिक ३, उद्योत 
१, तिर्पच २, ए चोवीस काढीजे अने जिननाम १, देव 
वद्रिय २ ए पाच मेळीजे, तिवारे ७५ बघ छे, समकित 
गुणटाणे छे औदारिक मिश्रं मिश्र गुणठाणों नहीं अने चोथे 
सु पाउला १२, वारताइ शुणठाणा नहीं अने १३ समुदूघात 
करो छे, जिम औदारिक मिश्र तिमहीज कार्मण शरीरमें 
जाणो तिर्जच मद॒प्यनो' आउखो सामान्यम काढीजे; तिवारे 
एकतो ११२ यारनो सामान्य छे एकसो सात मिथ्यात्वे, ९४' 
सास्वाटने, पचहत्तर, समकित एक सयोगी केवळीमे जाणो 
आहारक ,गरीर १, आद्वारक मिश्रम छट्ठे गुणटाणे ते साठ 
६० प्रकृतिनो बय छे, त्यां ' एक छट्ठो गुणठाणो छे, ॥१६॥ 
मुरओहो वेउब्वे, तिरिअनराउरहिओ अ तम्मिस्से। 
वेअतिंगाडसविअतिअ-कसायनवदुचउपंत्नयुणा १७ 
/ अर्थ-जञे देवतानो ओव क्यो ते वेक्रिय गरीरमे जागवो, 
एगो १०४ च्यारनो ओच छे. थेक्रिय मिश्रमे तिर्मच_ मनु- 
'्पनो आउसो काढीजे, तियारे १०२ एकसोवेना ओच छे 
युणटाणा मिथ्पान्व, साखादन, अविरत समाकित, ए तीन छे, 
यद तीन मागणाम नय गुणठाणे छे. आदिम चोकह़ी अननाइ- 
पवी क्याप ४ च्यारमै दोय णुणटाणा छे, बीजी चोकडी अप- 
न्यारपानी कपय च्यारमे घरला घ्याग्मे घुरला ४ च्यार गण- 
टाया छ. थीज्ी घोऊडी प्रत्यारयानी कपाय च्यारमँ घाला पांच 
गगटाप टै इरां बनो आँच शुणटाणा सिम जाणतो, वेद 


$ भ १२० 53, अनताइउघीये ११७ अत्रे, पछी अपत्याः 
९% 
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ख्यानीमे ११८ नो ओघे बंध छे. गुणठाणा पू्व॑लीपेरे जांणवां 
॥ १७ || 
संजळणंतिगे नव दंस; लोहे चउअजइदुतिअनाणतिगे 
वारस अचंक्घुचक्खुसु, पढसा अहक्खायचरमचऊ १८ 
अथ--संजलना क्रोध १, मान २; माया ३, ए त्रणमे 
नव शुणठाणा घरला. ओघे १२० प्रकृति बीजों सवे बीजा 
कमग्रथनी पेरे जाणवो. संजलना ढोभमै दस शणठाणा घुरलां 
छे, अविरति मागणामे च्यार ४: शुणठाणा छे. ओघे ११९ 
सिथ्यात्वमे अज्ञान ३ में गुणठाणा घुरळा दोय अथवा तीन 
छे, अचक्षुदशनमे चक्षुदशनमें १२ घुरलां बार गुणठाणा छे 
यथाख्यात चारित्रमे इग्यार ११ मो,:१२ बारमो, १.३ मो. तेरमो 
१४ चोदमो. ए ४ च्यार गणठाणा छे. बंध एक सातानो छे 
॥ १८ ॥ 
सेणनाणीसग-जयाइ, समइअछेअचउदुन्चिपरिहारे। 
केवछदु गे दोचारेमा, जयाइनवमइसुआहेदुग ॥१९॥ 


अथ--मनःपर्यायज्ञानमें सात युणठाणे जातां प्रथन गु- 
णठांणासु मांडी १२ ताइ ओघः ६५ पांसठनो छे. छट्टे बंध 
जेठ ६३ नो' छे. एवं सामायिक छेदोपस्थापनीय चारित्रमे 
छंड्रो, सातमो, आठमो, नवमो. ए ४ च्यार गुणठाणा छे. परि- 
ठारवेशुद्धि चारिभमे छट्ठो; सातमो दोय गुणठाणा छे. केवल- 
शान केवलंदशनमें तेरमो, 'चोदमो ए दोय गुणठाणा छे. बंध 
एक, सातावेदनीनो छे. मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, अव- 
घिदशन' मागेणामे अजती चोथो अविरत गुणठाणासु मांडी 
१२ मो क्षीणमोदतांइ नव शुणठाणा छे. ॥ १९॥ | 

` पट 
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अड उवसमि चउ वेअगि, खइए इक्कारमिच्छतिगिडेसे 
सुहुमि सद्वाणं तरस, आहारगि निअनिअयुणोहो॥२०॥ 


अथ--उपशमसमकितमे- चोथेथी माडी इग्यार ११ मा 
तांड आठ ८ गुणठाणा छे, क्षयोपशम समकितमे चोथेथी 
माडी सातमालगे च्यार गुणठाणा छे, क्षायकसमकितर्म चोथेथी 
भांडी चोदमा ताइ इग्यार ११ गुणठाणा छे मिथ्यात्वमा्णे- 
णामे एक मिथ्यात्व गुणठाणो छे सास्वादन मागेणामे सास्वा- 
दन शुणठाणो छे. सिश्रमार्गगाए मिश्रगुणठाणो छे देसविरति 
मागेणाए देसविरति शुणठाणो छे सरूक्ष्मसपरायमागेणाए सक्ष्म- 
संपराय गुणठागो छे त्यां बधप्रकृति गुणठाणा प्रमाणे जाणवी 
आहारकमार्गगाए अयोगीकेवळी टाळी तेरे गुणठाणा छै प्रकृति 
ओव सर्वे गणठाणानी; जेम वीजे कर्म्मग्रथमे कओ, तिम 
जाणो, ॥ २० ॥ 


परमुवसमि वदंता, आऊ न वंधंति तेण अजययुणे। 
देवसणआउहीणो, देसाइसु पुणसुराउविणा ॥२१॥ 


अये--इवे उपशमसमक्रीतमे ले फेर छे ते कहे छे- 
जे जीव उपशम -समकितमे वरते «छे, ते जीव आउखो कोइ 
न बावे तिणे ओघे पचहत्तर ७५ नो जाणतो जे अविरत 
युणठाणे सत्तहत्तर ७७ हती, पिण देव॒तानो मनुष्यनो आउखो 
ए दोय प्रकृति टाळी; तिवार पचहत्तर ७५ रही अने देस- 
विरति शुणठाणे देवतानो आउखो काळ्यो, तिवारे छासठि 
रही. म्रमत्ते बासठि, अममत्ते अटावन्न एव सर्र जाणतो, 
॥ २१ ॥ 2 

५६ 
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ओहे अट्ठारसयं, आहारदुगूणमाइलेसतिगे। , 
ते तित्थोणं मिच्छे, सासणाइसु सब्वहि ओहो॥रशो. 


अर्थ--ओघे-सामान्ये ११८ एकसो अडार ' प्रकृति छे. 
आहारक दोय काढीजे$; तिवारे ११८ एकसो अढारेनो वंध छे. 
तीन छेइया कृष्ण, नील, कापोतमे तीनमे तीर्थकर नाम काढीजे; 
तिवारे सिथ्यात्वमे एकसोसत्तर ११७ नो बंध छे,. साखादन 
प्रमुखमे बीजे कमेग्रंथमे कह्यो तिम जाणतो. ॥ २२ ॥ 
तेऊ निएयनवूणा, उ्ञोअचउनिरयवारविणुसुक्का । 
विणु नित्यबारपम्हा, अजिणाहारा इमा मिच्छे ॥२३॥ 

अथे--तेजोळेश्यामे नरक ३, सूक्ष्म ३, विककेंद्री ३, ए 
९ नव काढीजे; तिवारे -एकसो १११. इस्यारनो बेथ छे. 
उद्योत १, तियैच ३, ए च्यार ४. नरक ३, सूक्ष्म ३, विगळ `, 
३, एकेंद्री १, थावर १; आताप १, ए १२ मळीने. १६ का- 
ढीजे; तिवारे झुक्ककेश्यामे १०४ एको च्यारनो अध छे, अने 
नरकादिक १२ काढीजे; तिवारे पद्मलेश्यामे एकसो आठ १०८ 
नो बंध छे, ए.तीने लेश्यामे जिननाम १, आर्क २, ए 
तीन काढीजे. .सिंथ्यात्वमे १०८, तेजोमे १११ एकसो इग्यार 
झुक्कमे १०४, पहमें १०८ जाणवो. ॥ २३॥ ` ` 
सब्गुणभबसंन्निसु, ओइअभवाअसन्नि मिंच्छसमा । 
लासणि असन्नि सन्नि, कम्मणभंगो अणाहारे ॥२४॥ 

अथे--भव्यमागेणामे, संज्ञीमागेणामे सर्व गुणठाणा छे. बीजा 
कम्मेग्रैथवी पेरे बंघप्रकृति kr अभन्यमा्गेणामे एक- गुणः 
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ठाणो प्रकृति ११७ वथ छे. असञ्ञीमार्गणामै मिथ्यात्वे ११७ 
नो बध छे सास्वादन गुणठाणे १०१ नो बंध छे, जिम 
सञ्जीनो क्यो तिम जाणवो अनाहारकमार्गणामे कार्मणशरीरनी 
परे जाणवो ११२ सामान्ये, ११७ मिथ्यात्वे, ९४ साखादने, 
७५ समकितमे तेरमे एकसाता १, अयोगिमे अबब छे ॥२४॥ 
तिसु दुसु सुकाइगुणा, चउसगतेरत्ति वंधसामित्तं । 
Dee रिर्य A छ), को 0 ३ ४७ 
देविट्सूरिरइयं लिहियं, नेयं कम्मत्थयं सोउँ ॥२५॥ 

अर्थ--कृष्ण १, चील २, कापोत ३, ए तीन 'छेइपामे 
पहेला ४ च्यार 'गुणठाणा 'छे, तेजोळेऱ्या, पझळेश्यांमे परहेला 
सात ७ शुणठाणा छे शुक्कुछेशपामे एक तेरमु १३ मुँ गण- 
ठाणु छे अयोगीगुणठाणे नहीं ए बभरस्तामित्व भीजो कर्मग्रथ 
परो थयो. देवेनद्रमूरि आचारे, लिख्यो छे. 'कर्म्मस्तत्र बीजो 
, कमेग्रथ भणीने पछी ब्रीजो भणवो. ॥ २५ ॥ 


इति. तृतीयकम्मग्रन्य टवार्थसमेत समाप्त ॥३॥ 


झा द्द 
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अथ थ * कस्मंग्र थू , 
' अथ चतुथः कम्मग्रंथः 
mens ramet mms 
॥ आर्य्यादत्तम्‌ ॥ 
नमिअ जिणं जियसग्गण-ुणठाणुवअओगजोगलेसाओ। 
बंघप्पवहुभावे, संखिजाइ किसवि बुच्छं ॥ १॥ 
अर्थ--नमस्कार करी जिन वीतराग देव ग्रत्ये ते स्या 
भणी जे अबोधजीवने बुझव्या. जीवना १४ मेद छे, भाग- 
णाना ६२ बासठ भेद छे, शुणठाणां १४ चोद, उपयोग १२, 
योग १५ पंत्नर, ढेश्या ते छ ६ छे, बंबादिक च्यार ४; बंव- 
हेतु ५७, अल्पबहुत्व, भाव मूळ पांच, उत्तरमेदे ५३, संख्यातो 
असंख्यातो, अनंतो ए बोल विस्तारीने कहेश्यु ते कहं छं. ॥१॥ 
नसिञ जिणं वत्तवा;, चउदसजिअठाणएखु गुणठाणा । : 
जोयुवओगो रेसा, वंधोदओदीरणासत्ता ॥ 
पाठान्त्रस्‌ | 
चडउदसजिअठाणेसु, चड दसशुणठाणाणि जोगा य। 
उवओगलेसवंधो-दओदीरणसंतअट्ठपए ॥ २॥ 
तह सूलचउदमग्गण-ठाणेसु वासहिउत्तरेसु च । 
जिअगुणजोयुवओगा, लेसप्पबहुं च छट्ठाणा ॥ 
पाठान्तरम्‌ । 
चउदसमग्गणठाणे-सुःसूलपएसु दिसड़ि इघरेखु । 
जिअगुंणजोएुवओगा, लेसप्पवहुत्त छट्टाणा ॥ ३ ॥ 
दर 
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ववउदसयुणेसु जिअजो-शुवओगलेसा य बंधहेङ य। 
वेघाइअचडउअप्पा बहुं, च तो भावसंखाई ॥ 
पाठान्तरघ्‌ । 
चडदसशुणठाणिसु, जिअजोणवओगलेस्सवंधा य। 
बंधुद्युदीरणाओ,संतप्प वहुत्तदसहाणा दारगाहाओ ४ 
हवे पेहेला जीवना चौद भेद कहे छे 
इह सुहुमवायरेभिदि, वितिचउ असन्नीपंचिदी। 
अपजत्ता पजत्ता, कमेण चउदस जियठाणा॥ ५॥ 
अर्थे-सक्ष्म एकेन्द्रिय ए एक भेद १, बादर एकेंद्रिय पृ 
चीजो भेद २, बेंद्री २, तंद्री ४, चौरेंद्री ५, अपञ्ची पचेन्द्री ६, 
संज्ञी पचेन्द्रो,'ए सात ७ पर्याप्ता, अने ए ७ सात अपर्याप्ता ए 
अनुक्रमे ससारी जीवना १४ चौद स्थानक जाणवां.॥ ५ ॥ 
हवे चोदे जीवस्थानके युणठाणा कहे छे. 


। >>. पकी». कक 


बायरअसन्निविगले, अप्पजिपढमविअसन्निअपज्त्त। 
अजयजुअसङ्गिपजे, सवगुणा मिच्छलेसेसु ५ ६ ॥ 
अर्थ--बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तो १, असञ्ची पचेन्द्री 
अपर्याप्तो २, बेंद्री अपर्याप्तो ३, तेंद्री चौरद्री ९, अपर्याप्त 
ए पाच जीवस्थानक भेदे पेहेलो मिथ्यात्व १, बीजो सास्वा- 
दन २, ए बे गुणठाणा छे अने सज्ञी पचेन्द्री अपर्याप्तो इण 
एक जीवस्थानकर्म तीन गुणठाणा छे प्रथम मिथ्यात्व १, 
सास्वाइन २, अने अविरति समकित ३ ए त्रण छे, संज्ञी 
पचेन्द्रीपर्याप्ामें इणे एक जीवभेदमाहे सवै १४ शुणहाणा 
प्‌े 
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एकेन्द्री पर्याप्तो, बेन्द्री पर्याप्तो, तेन्द्री पर्याप्तो, चोरेन्द्री पर्याप्त 
असंज्ञी पंचेन्द्री पर्याप्तो, ए जीवस्थानक एक मिथ्यात्व युण- 
ठाणो 


अपञ्जत्तछक्की कसुरळ, सीसा जोगा अपञ्जसन्नीसु। 
० १” कक पज्जे उर > 
ते सर्विउधि मीसएसु, तेण पञ्जेसु उरलसन्ने ॥७॥ 


अर्थ--हवे १४ जीवस्थानके १५ योग कहे छे-- 
सुम अपर्याप्तो १; बादर अपर्याप्तो १, बेन्द्री अपर्याप्तो १, 
तेइंद्री अपर्याप्तो- १, चोरेन्द्री अपर्यातो १, असंज्ञी पंचेन्द्री 
अपर्याप्तोी: ए छ ६. जीवस्थानकर्मे कार्मण १, अने ओदारिक 
मिश्रः १. ए. बे योग छे. अने संज्ञी पंचेन्द्री अपर्याप्तामें कामेण 
१, ,ओदारिकमिश्र २, अने वक्रियसिश्र ए अण ३ योग छे 
अनेः शरीरपर्याप्रि कीधां पछी ओदारिक काययोरा भेळे ए ४ 
च्यार योग छे. ॥ ७ ॥. 


सबै सञ्चिपञ्जसे; उरलं. झुहुमे सभासु तं चउसु। 
बायरिसविउबिदुगं, पज्जसश्चिसु बार उंवओगा दा 


अथ--संक्षी पेचेन्द्री. पर्याप्तामें सर्वे १५ योग छे. सूक्ष्म 
पर्याप्ताम एक आदारिक योग छे; वे-दी पर्याप्तो, तेन्द्री .पर्याती; 
चोरेन्द्री पर्याप्तो; असंज्ञी पंचेन्द्री पर्याप्तो, ए. च्यार जीवस्या- 
नकम -दोय- २, योगे-छे. ओदोरिक कायंयोग १, असत्या अ- 
मुथा वचनयोग २, बादर पर्याप्तामे -तीन योश छे: औदारिक 
१, वक्रिय २, वेक्रियसिश्रः ३, एः तीन योय छे. बादर वायु" 
` कायआश्जीनेः वेक्रिप : छे त nero कयी 
३” 


हवे जीवस्थानके उपयोग कहे छे संज्ञीपंचेन्द्रीपर्याक्षार्म 
बारे उपयोग छे १२. पाच जान, त्रिण अज्ञान, च्यार ४ 
दहन, ए बार उपयोग कझा. ॥ < ॥ 
प्रज्जचउरिंदिअस न्निसु, दुद॑ंसदुअनाणदससु चक्खु 
विणा । 
सन्नि अपञ्जे सणनाण-चवखुकेवलदुगविहुणा ॥९॥ 
अर्थ--चैरेन्द्री पर्याप्तार्म, असज्ञी पंचेन्द्री पर्याप्ताम दोय 
दशन, चक्षदर्शन १, अचधुदर्शत २ दोय २ अज्ञान-मति' 
अजान १, श्रत अज्ञान २. ए ४ च्यार उपयोग छे, सुक्ष्म 
पर्याप्तो १, मृक्ष्म अपर्याप्ती २, बादर पर्याप्तो ३, बादर अपर्यात्ती ४ 
बेन्द्री अपर्याप्तो ५, वेन्द्री पर्याप्तो ६, तेन्द्री अपर्याप्तो ७, तेन्द्री 
पर्याप्तो <, चोरेन्द्री अपर्याप्तो ९, सञ्ञी अपर्याप्तो १० ए दस 
जीवस्थानकभेदर्म चक्षदशनविना ३ अण ते मतिअज्ञान १, 
भ्रतअज्ञान ' २, अचम्ुदशन ए तीन उपयोग छे सजी पचेन्द्री 
अपर्याप्ानि-मन पयवज्ञान १, चश्चशन १, केवलजान 3 
केचढदशन ४, ए च्यार ४ उपयोग नहीं, बाडी त्रण ज्ञान 
३, अण अज्ञान ३, दोय दर्शन २ ए आठ उपणेग छे ॥९॥ 
८ घडि ळे कि ~ पढमचउत्तिस ~ 
सच्निडुगिटळेसअप-जवायरे सेसु । 
रत्वट्ठवुरीरण-संडुदया अट्ठ तेरसउु॥ १० ॥ 
अ4--हवे जीदस्थानके छेइया कहे छे-सजी'चेन्त्री 
अपर्ण ए दोयमे ६, छ देया छे, अपर्याप्त बाइर एजेन्द्रीते 
पहेली च्यार ४ छेइपा छे- जा १, नीळ २, कापोत ३, तेओ 


९४, ए।च्यार छे, शेप ११, जीत्ररपानके तीन छेइप्रा छे~ 
१५ 


६४६ काम्मग्रन्थस्य ट्वार्थ: 
कृष्ण १, नीळ २, कापोत ३, एवं त्रण ३. हवे सेज्ञीसक्ष्म 
पुकेन्द्रीयी मांडी संज्ञीपंचेन्द्री अपर्याप्तते पयत १३, जीवभेद 
तांड सातकमै आउखो न बाँचे; तित्रारे आठकमै सहित दोय 
बेध छे, इम उदीरणा पण सातनी अथवा ८ आठनी ज छे. 
सेज्ञीपर्याप्तामे मूळकमे आठ बांधे. ॥ १० ॥ 
सत्तट्ठछेगबंधा, संतुदया सत्त अट्ठ चत्तारि । 
सत्तट्ठछपंचदुग, उदीरणा सन्निपजत्ते ॥ ११ ॥ 
अर्थ--आउखा विना सात बांधे. मोहनी आयु विना छ ६ 
कमे बाँधे, दशमे गुणठणे ज्ञानावरणी, दशेनावरणी, नाम, मोह- 
नीय, अंतरायनो बंध विच्छेद करे माटे ते विना ११ में 
१२ बारमे गुणठाणे एक वेदनी कमे बांधे, संज्ञीपंचेन्द्री पर्या- 
प्ामे उदय अने सत्ता आठनी, मोहनी कर्मे विना सातवी, 
ज्ञानावरणी, दशनावरणी, अंतराय विना च्यार ४ नी जाणवी. 
सेज्ञीपंचेन्द्रीपर्याप्तामे उदीरणामे आठनी, आउखा विना सातनी, 
आउखा वेदनी विना छनी, तिणमे मोहनी विना पांचनी, तिणमे 
ज्ञानावरणी, दशनावरणी, अंतराय काढीजे; तिवारे दोयनी उदी- 
रणा छे. ॥ ११॥ 
गइइंदिए अ काए जाए, वेए कसायनाणेसु । 
संजमदंसणलेसा, भवसम्मे सन्निआहारे॥ १९॥ 
अर्थ--हवे १४ मार्गणा मूळ अने उत्तर मार्गणा ६२; 
तेनाँ नाम कहे छे-गति ४, इंद्रिय ५, काय ६, योग ३, वेद 
३, कषाय ४, ज्ञान ८, इहां अज्ञानमे लीधा ते मागेणा 
एकने 'वास्ते संयम '७, दीन ४, लेइया ६, भव्य २, सम- 
कीत ६, सन्नि>, आहारक-२. ए मार्गणानां नाम कह्यां,.॥१२॥ 
छद 
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सुरनरतिरिनिरयगई;इगविअतिअचउपणिंदि छक्काया। 
भूजलजलणा$निलवण, तसा य मणवयतणुजोगा १३ 


अर्थ--हवे गति ४ ना नाम कहे छे-देवगति १, मनु- 
घ्यगति २, तिर्यचगति ३, नरकगति ४ हवे पाच इन्द्री कहे 
छे-एकेन्द्री १, बेन्द्री २ तेद्री ३, चोरेन्द्री ४, पचेन्द्री ५ 
हवे छकाय कहे छे-पृथ्वीकाय १, अपकाय २, तेउकाय ३, 
वायुकाय ४, वनस्पतिकाय ५, चसकाय ६ तीन योगना नाम 
कहे छे-मनोयोग १, वचनयोग २, काययोग ३. ॥ १३ ॥ 


वेअनरित्थिनपुंसा, कसायकोहमयमायलोभत्ति । 
मइसुअओहिसणकेवल-विभंगमयसुअ अनाणसा- 
गारा ॥१९॥ 


अथ--हवे- वेद घण नाम कहे छे-पुरुषवेद १, स्लीबेद 
२, नपुसकर्ेद ३ हवे कषाय ४ च्यारना नाम कहे छे-क्रोध 
१, मान २, मायां ३, ढोभ ४ हवे ज्ञान पाच; अज्ञान 
त्रण नाम कहे छे मतिज्ञान १, श्रुतज्ञान २, अवधिज्ञान ३, 
मन पर्यवज्ञान ४, केवलज्ञान ५ मतिअज्ञान १, श्रुतअज्ञान २, 
विमगजान ३ ए आठ साकारोपयोग-विरोष उपयोग कहीले, १४; 


सामाइयछेरपरिहार-सुहुमअहकखायंटसजयअजया । 
चख्खू अचख्खू! ओही, केवलदेसण अणागारा ॥१५॥ 


अथ--हवे सात सयममागेणा नाम 'कहे छे-सामायक१,; 
छेदोपरथापना २, परिदारविद्युद्धि ३, सूक्ष्मपपराय ४, यथाख्या- 
६७ 


हेट क्म्मंग्रन्थस्य . खार्थ 
तचारित्र ५, देशविरति ६, अविराति ७, दवे ४ दशेन नाम 
कहे छे-वक्षुदरांन १, ,अचक्षदरींन २, अवधिदशन ३, केवल 
दशन ४. ए च्यारे दन अनाकार उपयोग-सामान्य उपयोग 
छे, ॥ १५ ॥ 


किण्प्हानीलाकाऊ-तेऊपम्हा य सुक्क भविअरा। 
वेअगखइगुवसममिच्छमीससासाण सन्निअरे ॥१६॥ 


अथे--हवे छलेश्यानां नाम कहे छे-कृष्ण लेइया १, नील- 
ठेश्या २; कापोतढेउया ३, तेजोळेइया ४, पहलेश्या ५, शुक्क- 
ठेऱ्या ६. हवे भव्ये नाम कहे छे-भव्य १, अभव्य २. समक्रीते 
कहे छे-क्षयोपशम समकीत १, क्षायक समक्रीत २, उपशम ३; 
मिथ्यात्व ४, मिश्र ५, सास्वादन ६. संज्ञी १, असंज्ञी २, १६ 


आहारेअरभेआ, सुरनिरयाविभंगमइसुओहिदुगे । 
समत्ततिगे पम्हा, .सुकासन्निसु सन्निदुगं ॥ १७ ॥ 


थे---आहारक १; अणाहारक २. ए बासठ मागणानां. 
नाम कड्या. हवे बासठ मागणाए:१४ भेद कहे छे-देवगति १, 
नरकगत्ति २, विभंग अज्ञान ३, मतिज्ञान ४, श्रुतज्ञान ५, अव- 
धिज्ञान ६, अवधिदशेन ७, उपशम :<, -क्षायक ९, क्षयो 
पद्म १०, पद्मछेश्या ११, शुक्कलेशया १२, संज्ञी १३, ए _ . 
तेर १३ मागगामें संज्ञीपंचेन्द्री पर्याप्तो अने संज्ञीपंचेन्ट्री अप- 
यासो ए बे जीवस्थानके लाभे बीजा नही. ।१७॥ 


लमसन्नि अपजजुअं, नरे सवायरअपजतेऊएं । 
भावरङगिंदि.पढमा,चउवार असन्नि दुटू विगले॥१८॥ 
दट 
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अर्थ-अने मनुष्यगति मागणामें दोय तेजं अनि असंज्ञी ` 
पचेट्री अपर्याप्तो भेळीजे तिवारे सज्ञीपर्चेद्री पर्याप्तो १; अपर्यात्तो 
१, असज्ञीपचेन्द्री अपर्याप्तो १, ए तीन जीवर्मे भेद लाभे छे. 
मनुष्य असज्ञी पर्या्ो न थाय, १४, स्थानके उपजे परं 
अपर्याप्तोज मरे तिणेतीन जीवमेद कह्या छे तेजो छेस्यासे 
सज्ञीपचेन्द्दी पर्याप्तो १, अपर्याप्तो १, ए दोय अने बादर 
एकेन्द्री अपर्याप्तो १, ए त्रण ३, जीवस्थानक छे, कारणके 
देवता भरीने एकेन्द्रीमे आवे तेने अपर्याप्तपणे तेजोळेड्या होय 


थावर पाच पृथ्वी, अप्‌, तेउ, वाउ, वनस्पतिमे अने 
एकेन्द्रीमे सूक्ष्म अपर्याप्तो १, पर्याप्तो १, बादर एकेन्द्री पर्याप्तो 
१, अपयोधी १ ए च्यार ४ जीवनस्थान ठाभे असञज्ञी 
मागेणाए पहेला १२ वारे जीवस्थान लाभे बेन्द्री मार्गणा 
२, पर्याप्तो अपयाप्ता तेन्द्रीमे तेज दोय, चौरेन्द्रीमे तेना तेज 
दोय जीवस्थान छे ॥!८॥ 


दसचरिमतसे अजया-हारगतिरिंतणुकसायदुअनाणे । 
पढमतिलेसाभविअर-अचकखु नपुमिच्छसबेवि ॥१९॥ 


अथे-बेंद्री १, तंद्री १, चौरेन्द्री १, असञज्ञी १, संज्ञी १, 
ए पाचं अपयोतप्ता ए दस जीवस्यानक असकायमे छामे. अवि- 
रति आदि भागेणारमे १४, जीवस्थानक कहे छे-अविरति मार्ग-' 
णाम १, आहारक मागेणार्म २, *तियेचगति ३, काययोग' 
४, कषाय ४ च्यारती च्यारे मागणाए ८, मतिअज्ञान ९, 
थुतअज्ञान १०, प्रथम अरण छेइया कृष्ण, नील, कापोत १३; * 
भव्य १४, अभव्य १५, अचक्षदशन सगणा ए १६, नुः ` 
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सकं मार्गगा ए १७, सिथ्यात्वमार्गणा १८ अढार मार्गणामे 
सै १४: जीवस्थांनक छे: ॥ १९ ॥ ` 
पज्जसन्नी केवळदुगं, संजममंणनाणदेसमणमीसे । 
पणचरंमपजवयणे, तिय छ व पञ्जिंयर चकेखुस्मि २०॥ 


अथ-वळी केवलज्ञान १, केवलद्शन ' १, सामायिक 
१, छेदोपस्थांपनीय १; परिहारविशुकि. १; सक्ष्मसंपराय १, - 
यथाख्यात १, मनःपर्यवज्ञान १, देशविरति १, मनोग्रोग -१, 
मिश्रहष्टि १. ए अगीयार ११ मार्गणामे पर्याप्तो संज्ञी जीव- 
स्थानक ए एकज होय. वर्चनंयोगे छेल्लां पांच पर्याप्ता जीव- 
स्थानं लामे. बेंद्री १, तेंद्री २, चोरेन्द्री ३, संज्ञी ४,. असंज्ञी 
पंचेन्द्री ५. ए पांचनें भांपों छे, भाषापर्या्ि कींधां पछी 
चक्षुदंशनमे चरण. अंथवा छ जीवस्थीन छे. चोरेन्द्री १; असेजञी 
पंचेन्द्री १, संज्ञी पंचेन्द्री १. एं तीन पर्याप्ता छे; अथवा एज - 
३ अण अपर्याप्ता अने पर्याप्ता ६ पिर्ण जीवस्थोन लाभे ते 
पछी चल्ल॑दशनम १: ॥ २० ॥ 
थीनरपंणिंदि चरमा; चडअणाहारे दुःसल्चि छ-अपजांः” 
ति सुहुमअपज्जविणा, सासणि इत्तो गुणे वुच्छे॥२१॥ 
` - अर्थः-श्रः वेदमे १, पुरुषः वेदेमे १, पचेन्द्रीमे १, छेहेला 
४ ' च्यारः जविस्थार्नक छेः असंज्ञी पंचेन्द्री पर्याधा १; अपः 
या १; -सेज्ञी पंचेन्द्री पर्याप्ता: १; अपर्याप्ता १: ए ४ च्योरे 
जीर्वस्थानक छे: ख्रीवेद: १, 'पुरुषवेदमें १. संज्ञी पेचेन्द्रीमे न 
र श्ण अंसंज्ञीमे नपुंसकवेदंछे.: परः इहां मान्या छे ते आचाय 


७० 
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अनाहारकमागेणामे सेज्गी अपर्याप्तो १, पर्याप्तो, १, सूक्ष्म 
अपर्पाप्तो ,१, वेन्द्री अपर्याप्तो १, तेन्द्री अपर्याप्तो १, चोरेन्द्र 
अपर्याप्ती १, असञ्ची ,अपर्याप्तो १, बादर अपर्याप्तो , १, 
आठ ८ जीवस्थानक छे, ए आर्उमेयी, सुक्ष्म अपर्याप्तो, का- 
डीजे, तिवारे सास्वादने . ७ सात जीवस्थानक छें. , बादर 
अपर्याप्तो १, वेन्द्री अपर्याप्तो १,- तेन््री अपर्याप्त ,१ चैरेन्द्री 
अपर्याप्तो १, असञ्ची अपर्याप्तो १, सज्ञी अपर्याप्तो १, संज्ञी 
पर्याप्तो १. ए सात छे. एटठे ६२ मारीणाए जीव भेद क्या, 
॥२१॥ 

हवे बासठ मार्गणाए शुणठाणा कहे छे. 
पणतिरिचउसुरनरए, नरसन्निपणिदिभवतसिसबे । 
इगविगलभूदगवणे, दु दु एगं राइतस अभब्वे॥२२॥ 


अर्थ--तिर्यचर्म पेहेला पांच गुणठाणा ,छे..सतर , देवता 
सर्व नाएीमा च्यार गुणठाणा छे, मठष्यगतिमे १, सज्ञी मागे 
णार्म १, पंचेंद्रीमे १, भव्यमाणामे १, तरसकायमे ए पाच 
झागेणामे सवे शुणहाणा छे १४ युणठाणा छे, एकेन्द्रिय मागे- 
णामे, बैद्रियमे, तेद्रियमे, चोरेन्द्रियमे १, पृथ्वीकायमे १, अए- 
कायमे १, वतस्पतिकायमे १. ए सात ७ मार्गणामे मिथ्या- 
त्व १; साखादन २. ए वे गुणठागा छे, गतिनस ते तेउकाय 
१, वाझुकायमे १, ,अभव्यमे, १. ए त्रणमे एक १, मिथ्यात्व 
झुणठाणो छे, ॥ २२ ॥ 


वेअतिकस्ताय नवदस, लोभे चउ अजइदुति अन्नाणतिगे 
बारस अचक्खुचक्खुसु, पढमा अहक्साइ चरमचऊ २३ 
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४, सत्यवचनयोग ५, असत्यवचनयोग ६, मिश्रवचनयोग्‌ ७ 
असत्याअमृषावचनयोग ८, वेक्रियकाययोग ९, आहारककाययोग 
१०, औदारिककाययोग ११, वैक्रियमिश्रकाययोग १२, आहा- 
रकमिश्रकाययोग १३, ओदारिकंमिश्रकाययोग . १४, कामंणकाय- 
योग १५.- ए पन्नर योगनां नाम. कद्यां, अनाहारक मागेणामें 
एंक १ कामण काययोग छे, ॥. २७ ॥ 


नरगइपाणिदितसतणु-अचक्खुनरनपुकसायसम्मदुगो 
संन्नि छलेसाहारग-भवमइसुओहिदुगे. सब ॥ २८॥ 


थे--मनुष्यगति १, पेचेन्द्री १, ,्सकायः १, काययोग 
१, अचश्चुदरीन १, एरुषवेद १, नपुसकवेद १, कषाय ४ 
क्षायिक समकीत १, क्षयोपशम समकीत १, सन्निमागेणामे 
१, छ ढेश्या मागणाए ६, आहारक १,. भव्य १, मतिज्ञान 
१, श्रुतज्ञान १, अवधिज्ञान १,“ अवधिदशन १. एटळी माग- 
णामे सवे १५ पन्नर योग छे. ॥ २८ ॥ `` 


तिंरिस्थि अजय सा्तण-अनाणउवसमअभब्रसिच्छेसु। 
तेराहारकदुगूणा,-ते..उरळदुशूण  सुरचरए ॥ २९.॥ 


अथ--तियचगति १, ख्ीवेद' १, अविरति १,-सास्वादन 
१, अज्ञान तीनः ३ मे, उपशम “समकितमे १, अभव्य- मांगे- 
णामे १, सिथ्यात्वमे १, एतढी मागणामे १३:-तेर योग छे 
आहारक :दोय -आहारक शरीर १, आहारक-उपांग २. ए- बे 
कीढीजे$ तिवारे १३: तेर रहे; तेमांथी वळी.,औदारिकद्रिक- 
आदारिक शरीर १,:औदारिक.उपांग २, ए दोय काढीजेः-तिवारे 
देवति १, नरकग़ति १. ११..अचिस़ार (ओग .छे. ॥.२९ ॥ 
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कम्मुररूदुगं थावर, ते सविउबि 'दुगपंच इगपवणे। 
छ असन्नि चरमवयज्ञुय, तं विउबि दुगूणचडविगले ३० 
अर्थ--पृथ्वीकाय १, अपूकाय १, तेउकाय १, वन- 
स्पतिकाय ' १, ए ४ थावर मार्गणामे कार्मेण १, औदारिक २, 
औदारिकमिश्र ३: ए'तीन योग छे एकेन्द्री मागेणामे, वायुकाय 
मा्गणामे पाच योग छे ते' कामणे १, औदारिक २, औदारिक 
मिश्र-३, वेक्रिय ४, वेक्रियमिश्र ५ ए पाच योग छे असन्नी 
मार्गणमे। चरम वचनंयोग असत्याअमृषा मेळीजे, तिवारे पाच 
योग तेहिज ' एवे ६? छ योग छे' वळी ए छ माहेयी वैक्रिय- 
द्विक काढीजे, तिवारें (विकेन्दरी) बेन्द्रो, तेन्द्री, चोरेन्द्रीने ४ 
च्यांर योगछि' ओदारिंक १, औदारिकमिश्र २, कार्मण ३, 
असत्याअमृषा ए च्यार'योग छे. ॥ ३० ॥' 
कम्मुरळमीसविणु मण-वयसमइअछेअचक्खु मणनाणे 
उर्रलंदुगं कम्मॅपढमंतिमेमणव्यकेवळंदुगंमिं ॥३१॥ 
अथै--कार्मण १, औदारिकेमिश्र'ए 'दोय विना बार्फी१३ 
तेर योग छे, च्योर मनना; च्यार वचनना, दोय वेक्रिय, एक 
आदर, दोयं आहारकं ए तेर योग छे मनोयोग'१, वचेन- 
योग १, सामायिक १, छेदोपंस्यापनीय १, चल्नुदर्शन १, 
मन पर्यतज्ञान' १. ए छ ६ मीणाए तेर योग १३ छे, 
उरलदुग--आओदारिक १, औदारिकमिश्रु २, कामेण एं ३, 
तथा पेहेलो अने' छेलो मन अने वचनयोग'ते सत्य' मंनोयोग' 
१, अर्तत्य मंनोयोग १, सत्य वचनयोग १, असत्य वचनयोग 
१. ए सात योग'ते' केवळेजान' १ 'अने केवलदशन' ? ए! 
बे! मगणाएँ' साते" योग'छे?॥ ३१॥ 
इः 
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देसे सविउधिदुगा, सकस्सुरछमीसअहकलाए ॥३२॥ 
अथं--मनोयोगना च्यार भेद छे. वचनयोगना ४ च्यार 
भेद अने औदारिक काययोग एवं नव ९ योग परिहारविशुद्ध 
संयममे छे. सूक्ष्मसपराय संयमम ते नवयोग छे. अने मिश्र- 
हष्टिमि नव तेहिज. मनना ४, वचनना ४, औदारिक १ अने. 
वैक्रिय काययोग भेळीजे; एटछे ए दश १० योग छे. देश- 
बिरतिमें नव योग तेहिज अने बेक्रिय दोय २. भेळीले; एटळे 
१ योग छे. यथाख्यात चारित्रमे नव तेहीज अने कामण 
१, ओदारिकमिश्र २. ए बे भेळीजे; तिवारे ११ योग यथा- 
` ख्यातमे छे. ए ६२ बासठ मार्गणाए योग कह्या. ॥ ३२ ॥ 
तिअनाण नाणपण चड-दंसण बार जिअलबखणुव- 

आंगा। ` 

विणु मण नाण दुकेवळ-नव सुरतिरिनिरयअजएसु ३३ 
अर्थ--हवे बार उपयोग कहे छे-तीन अज्ञान ३ ते मति- 
अज्ञान १, श्र॒तअज्ञान २, विभंगज्ञान ३. पांचज्ञान ते मति १, 
श्रत्‌ २, अवधि ३, मनःपयव ४, केवळ ५. च्यार ४ दशन ते- 
चक्षु १, अचक्ष २, अवधि २, केवल ४. ए बार जीवलक्षण 
उपयोग छे-मनःपयवज्ञान १, केवळज्ञान- १, केवलदशन १, 
ए अण ३ विना बाकी २ ज्ञान, २ दशन, ३ अज्ञान ए 
नव उपयोग ९. देवगति १, तियंचगति १, नरकगति १, 

अविरति १. ए च्यार मागणामे नव ९ उपयोग छे. ॥३३॥ : 

तस जोय वेय सुक्का-हार नरपणिदिसन्षि भवि सब्े। 

नयणेयर पण.लेसा, कसाय दस केवलदुगूणा ॥३९॥. 
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अर्थ- खसकायमे १, तीनयोग-मन १, वचन १, काय- 
योगमे तीनवेद-पुरुष १, ख्रीवेद २, नपुसकयेद २, शक्कलेस्या 
१, आहारक २, मठग्यगाते १, पचेन्द्री १, सजी १, भव्यमे 
१, ए तेर १३, मार्गणमि सवे १२, वारे उपयोग छे-चश्चुद- 
शैनमे, पांच ठेस्यामे-कृष्ण १, नील २, कापोत ३, तेज ४, 
पद्म ५, भें च्यार ४ कपायमें दशा १०, उपयोग छे-केवछ- 
जान १, केवलदहौन २, ए दोय उणा कीजे. ॥३४॥ 


चउरिंदि असन्निदुअन्नाण, ठंस इग वितिथावरि 
अचक्खू । 
ति अनाण दंसण दुर्ग, अनाणतिग अभविमिच्छदुगे ३५ 


अध--चैरेन्द्रीम १, असज्ञीमे १, मतिअज्ञान १, श्रुतअ- 
ज्ञान १, चक्ष॒दशन १, अचक्षुढशीन १, ए च्यार ४ उपयोग 
छै-एकेन्द्रीमे १, वेन्द्रीमे १, तेंद्रीमे १, पाच थावरमें ५, पृ 
आठ मागेणमे दोय २, अज्ञान १, अचक्षरोन ए तीन ३ 
उपयोग छे अने त्रण अज्ञान ३ मे अभव्यगे १, मिच्छदृगे 
मिथ्यात्वमे १, सास्त्ादनमे १, ए छ ६ मागणांमे पाच उप- 
योग छे-३, अज्ञान अने वे दर्शन ए पाच मति अजान 
१, शुतअजान २, विभगज्ञान ३, चल्लुदहान ४, अचश्नुदशन 
५, ए पांच छे ॥३५॥ 


केवळ दुर्गे निअदुगं, नव ति अनाण विणु खड़य 
अहक्खाए । 


देसण नाणतिगे देसे, मीसिअन्नाण मीस ते ॥ ३६॥ 
83 x) 


वृष्ट कम्मयन्थस्प उबार्थः 


Se "१४४ ४४०४-५९-४१ SN ४०४१४१५» NANT ee फल ~ INN NASI Ceti af 
romero niin 


थ्‌—केवळद्गे-केवलज्ञान केवलदशनमे आपणा एहिज 
केवलज्ञान केवळदशेन ए बे उपयोग छे. हवे तीन अज्ञान 
विना बाकी नव उपयोग-पांच ज्ञान च्यारद्शेन ए ९ क्षायिक 
समकीतमै तथा यथारूयातचारित्र २, ए वे मार्गणामे छे. दशन 
३, चक्ष १, अचक् १, अवधि १, तीनज्ञान मति १, श्रुत 
२, अवधि २, ए छ ६ उपयोग देसविरतिमें अने एहिज छ 
उपयोग अज्ञान मिश्रित कीजे, ज्ञान काढीजे एरळे दर्शन तीन 
३ अज्ञान तीन ३, ए छ ६ उपयोग मिश्रमें छे. ॥ २६ ॥ 


मणनाण चक्खु वजा, अणहारे तिन्नि दंसचउ नाणा। 
चउनाण संजमोवसम, वेअगे ओहि दंसेय ॥ ३७ ॥ 


अथे--मनःपर्येवज्ञान १, चक्षुदशन १, ए दोय काढीजे 
बाकी अनाहारकमें दश उपयोग १० छे. तीन दर्शन-चश्च 
१, अचश्च २, अवधि ३, च्यार ४, ज्ञान मतिज्ञान १; 
श्रतञ्ञान २, अवधिज्ञान ३, मनःपयंवज्ञान ४, ए सात उप- 
योग ते च्यार ज्ञानम ४, च्यार ४, संयममें ४, उपरम सम- 
कीतमै . १, क्षयोपशम समकीतमे १, अवधिदर्शनमे १, ए 
इग्यारे ११, मागेणामे पूर्वोक्त ७, सात उपयोग छे. हिवे 
मतान्तर” कहे छे-मनोयोग जीवभेद पेहेली १ कह्या छे. इहां 
सत्ताभावी गुण विचारतां जीवभेद वे २ छे. सन्नी पर्यो 
अपर्याप्तो, गुणठाणा तेर छे. ॥ ३७॥ 


दो तेरतेर बारस मणे; कमा अट्ठ दु चउ चड वयणे। 
चड दु पण तिन्षिकाए, जिय गुणजोगोवओगन्ने ॥३८॥ 
'अर्थ--योग तेर छे, उपयोग १२ छे, मनोयोगमे अने ' 
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वचनयोग पूर्व क्ला ते मनोयोग सहीत पण ग्रह्मो छे. इहां 
मनोयोग विना ग्रहे छे तिणे जीवमेद ८, बेन्द्री २, तेन्द्रीना 
२, चोरेनद्री २, असन्नी २, ए आठ <, छे जे सत्नीमे व- 
चन छे परं इहां न गण्या जे मुख्यता वचनयोगनी छे शुण- 
ठाणा ये छे सिथ्यात्व १, सास्वाइन २, योग ४ च्यार छे 
चरेन्द्रीते कह्या ते ते पण उपयोग ४, च्यार छे ते इहां 
वचनयोग मनोयोग विना ग्रह्मो छे. काययोग पूर्व वचनसहीत 
मनसहीत लीथा छे. इहा एकलो काययोग छीधो ते तो ए- 
केन्द्रीने इवे तिणे जीवमेद ४, च्यार पकेन्द्रीता योग पाच 
उदारिक वे, वैक्रीय बे, कार्मण १, शुणठाणा वे, मिथ्यात्व 
१, सास्वादन उपयोग तीन, वे अज्ञान, १ अचक्षदशेन एवं 
३ छे, शुतातर २ छे, अन्य आचार्य इम कहे छे, ॥ ३८ ॥ 
छसु लेसासु सठाणं, एगिंदि असन्नि भूदग वणेसु। 
पढमा चउरो तिन्निय, नारय विगलग्गिपवणेसु॥३९॥ 

अर्थ--हवे बासठ मागेणाए ठेस्या कहे छे-तिहां छ 
लेल्या ६ मे आपआपणी छेस्या छे, क्ृष्णमे कृष्ण १, नीले 
नीळ २, कापोतमेकापोत ३, तेअमेतेज ४, पदूगमेपदूम ५, 
शुढ्मेञक्क १ छे 

एकेन्द्रीम १, अपत्तीमे १, पृथ्वीकाय १, अपकाय १, 
वनरपतिकाय १, ए पाच मागेणामे पेहेली च्यार ४, त्रे कृष्ण 
१, नीठ २, कापोत ३, तेज ४ ए च्यार ठेत्या छे, नरा 
गतिमे १, वेन्दोमे १, तेन्डीमे १, चोरेन्डीमे १, अम्िकापमे, 
वायुङाममे ए छ ६ मार्गगामे पेहेली तीन ढेस्या छे कृष्ण 
१, नील २, कापोत ३, ॥ ३९ ॥ 

७२, 
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अहखायसुहसि , केवल दुगि सुद्धा छादिसेसठाणेसु। 
नर निरयदेव तिरिआ, थोवा दु असंखणंतयुणा ॥४०॥ 


अर्थ--यथाख्यात चारित्रमें १, सक्ष्मसंपरायचारित्रमें १, 
केवलज्ञानमे १, केवलदशेन १, में एक १; झङ्कलेश्या छे 
बाकीनी मागेणा ४१ एकतालीसमें छ ए छेश्या छे ते ४१ 
मागेणा ते ३, गति १, अस १; ठेइँंद्वी योग ३; वेद ३, 
कषाय ४, ज्ञान ७, सेजम पांच दशन २, भव्य वे समकीत 
६, सन्नी १, आहारक बे ए ४१ मागेणाए ६ छ लेऱ्या छे 
ठवे अल्पबहुत्व कहे छे-मनुष्य थोडा छे-सेख्याता छे. उत्कृष्टथी 
२९ आंकतांई छे. मनुष्यथी नारी असंख्यात गुणा छे. नार- 
कीथी असंख्यातयुणा देवता छे, देवताथी तियेच अनंतसुणा 
छे जे सूक्ष्म बादर एकेन्द्रीय सर्वेमांहि गणवा. ॥ ४० ॥ 

पणचड तिदुणगिदि, थोवातिन्निअहिया अणंतयुणा। 
तसथोव असंखग्गी, भजलनिळ अहिववणणंता ॥४१॥ 
अर्थ--पंचेन्द्री थोडा पंचेन्द्रीयी चोरद्रि अधिका. चोरेन्द्रीयी 
तेन्द्री अधिका, तेन्द्रीयी बेन्द्री अधिका; देन्द्रीथी एकेन्द्री अनंतयुणा 
छे. एवं पेचेन्द्रीनी जाणवी, चसकाय थोडा छे, तिणसुं अग्नि 
काय असंख्यात णुणा छे, अग्निकायर्स एथ्वीकायना जीव 
अधिका, पृथ्वीकाययी अपकाय आधिका, अपकायथी वाउकाय 
अधिका; वाउकायथी वनस्पतिकाय अनंतगुणा छे. ॥४१॥ 
सणवयणकायजागोी, थोदाअसंख्युण अनंतयुणा । 


पुरिसाथोवा इत्थि, संखयुणा णतगुण कीवा ॥४२॥ 
ज्र _ ८9 


कम्मैयन्यस्य स्वार्थ. ६६९ 


अर्थ--मनोयोगी थोडा छे, सन्नीजीव ग्र्या छे, वचनयोगी 
असख्यात गुणा बेन्द्रीपादिक सवै जीवप्रह्मा छे, वचनयोगीयी 
काययोगी अनतागुणा छे, एकेन्द्री सवे गण्या छे, पुरुषवेदी थोडा छे 
पुरुषवेदथी खीवेद संख्यात गुणा छे. जे तिर्यचमत्रिगुणी खी छे, 
तीन वळी अधिकी मनुध्यमे २७ गुणी छे अने २७ वळी अविकी छे 
देवतामे ३२ गुणी छे बत्रीस अविकी छे स्रीवेदीसु नपुसक 
अनंतगुणा छे. एकेन्द्रीयादिक सवे ठेवा ॥४२॥ 

माणी कोही माई, लोभी अहिअमणनाणिणोथोवा । 

आहि असंखामइसुअ,अहिअसम असंख विपुभंगा।४३। 

अर्थ--कपायमे मानकषायी थोडा छे, मानकषायीथी 
कोघीसु मायावी कपटी अधिका छे मायाकषायीयी लोमी 
अधिका छे, भन पर्याय ज्ञानी थोडा छे जे मन पर्यायज्ञान 
मनुष्य साधुमेज होवे मन पर्यायज्ञानीयी अवधिज्ञानी असं- 
ख्यात गुणा छे, जे च्यारगतिमे समकिते सवे जीव छे. अब~ 
घिज्ञानीयी मतिज्ञानी श्रुतज्ञानी अधिका छे, जे च्यार ४ गतिना 
समकिती सत्र ठेवा अने मति श्रत ढोल बराबर छे तिणवी विभग 
ज्ञानी असख्यातएण छे. मिथ्यात्वी देवता नार्री सब चीजा 
पण तीणयी ॥ ४३ ॥ 
केवलिणो णंतगुणा, मइसरुअ अन्नाणि णंतयुणलु्टा। 
सुहमाथोवा परिहार-संख अहखाड संखयुणा ॥४२॥ 
अर्थ--केतरली अनतगुणा छे, सिद्धभगवनमाहे गण्या छे 

तिणयीमति अज्ञानी शुतअज्ञानी अनतगुणा छे एकेंद्रीयादि 


सप छेया माहोमाही बराबर छे, सशमसपराय चारीमीया थोड 
८१ 
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वणा उत्कृष्ट एकसो वासठ १६२ छे, परिदारविद्युद्धि संख्य- 
गुणा छे, नवसो उत्कृष्ट होय छे.. यथाख्यात चारीत्रीया से- 
ख्यात गुणा छे, उत्कृश नवकोडि छे. ॥४४॥ | 
छेअ समइयसंखा, देस असंखयुण णंतयुण अजया । 
थोवाअसंख दुणंता, ओहिनयणं केवल अचख्खू ॥४५॥ 
अर्थ--तिणसु छेदोपस्थापनीय संख्यातगुणा छे. उत्कृष्ट 
नवकोडिसो छे. सामायिक संख्यातयुणा छे. नवसहस्रकोडि छे. 
देसविरति असंख्यातगुणा तिर्यचगतिना भेळीजे. अविरति-अने- 
तगुणा छे. दहन ४ च्यारनो अल्पबहुत्व कहे छे-अवधि दर्शनी 
थोडा छे. तिणसु चक्षदशनी असंख्यातयुगा छे. तेथी केवलद्शनी 
अनंतगुणा छे. तेथी अचश्चुद्शनी अनंतगुणा छे. ॥४५॥:: 
पच्छाणुपुवि लेसा; थोवा दो सेख णत दो अहिया। 
अभविअर थोव णंता, सासण थोवो वसम संखा॥४६॥ 
अर्थ--लेइयानो अल्पबहुत्व कहे छे-पश्चान॒पूर्विए कहीजे, 
झुक्क॒छेशयावंत थोडा छे. पझ्ढेश्यामे असंख्यगुणा छे. तेयी तेजो 
लेशी असंख्यगुणा. तिणसु कापोतलेशी अनंतगुणा. तिगसु 
नीळळेशी अधिका. तिणसु कृष्णळेशी अधिका छे. अभव्य थोडा. 
भव्य अनंतगुणा छे, सास्वादन समकीती थोडा. तिणसु उपसम 
समकीती संख्यातसुणा छे. ॥४६॥ 
मीसाऽसंखावेयग, असंखएण खट्टअ मिच्छ दु अर्णता 
॥ अर थोवणता, णहार थोवे अर असंखा ॥४७॥ 
'आू--तिणस मिश्र असँख्यातणुणा छे. तिणसु क्षायिक 
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समकीती अनंतगुणा छे. तिणसु मिथ्यात्वी अनतगुणा छे 
अनाहारक थोडा, आहारक असख्यातगुणा निगोदनो अस- 
ख्यातमो भाग सदा विग्रहगतिमे छे तिणसु इति ६२, मागेगाए 
अल्पत्रहुत्व कह्यो छे. ॥ ४७॥ 

सब्षजिअठाण मिच्छ, सग सासणि पण अपज सन्नि दुगे 

सम्मे सन्नि दुविहो, सेसेसुं सन्नि पजत्तो ॥ ४८॥ 

अधै--सिध्यात्व गुणठाणे सर्वे जीवना भेद छे. सास्वादन 

गुणठाणे ७ सात जीवना भेद छे. पांच अपर्याप्ता अने सत्नि- 
द्विक मळी सात ७-बादर एकेन्द्रीय अपर्याप्ता १, बेन्द्री अप- 
याँप्ता २, तेन्द्री अपर्याप्ता ३, चोरेन्द्री अपर्याप्ता ४, असत्नि 
अपर्याप्ता ५, सन्नि पर्याप्तो १, अपर्याप्तो २, ए सात समकीत 
गुणठाणामे जीवभेद वे छे-सन्नि पर्याप्तो १, सन्नि अपर्याप्तो 
१, पु दोय छे, सेसेरु-शेषपमिश्र १, देसविरति पाचमु प्रमत्त 
छट्ठ अप्रमत्त ७, अकरण ८, निवृत्ति बादर ९, सुक्ष्मसप- 
राय १०, उपगान्तमोह ११, क्षीणमोह १२, सयोगी केवळी 
१३, अयोगीकेवळी १४, ए से गुणठाणे एक सज्ञीपचेन्द्री 
पर्याप्तो जीव भेद लाभे इणे गुणठाणे वीजो जीव चढे नही हवे 
गुणठाणे पन्नर १५ योग कहे छे ॥४८॥ 


मिच्छ दुगि अजइ, जोगाहार दुगुणा अपुद्रपणगेड। 
मण वय उरलं सविउद्व, सीसि सविउद् दुगरेसे॥४९॥ 


अर्थ--मिथ्यात्व, साखादन, अपरति, ए ३, गुणठागे १३, 
ठेर योग छे-आहारकद्विक २, नही च्यार ४, मनना च्यार 
वचनना ८, वक्रीयवे १०, उदारिकत्रे १२, कार्मण १३, पु 
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तेर योग छे. आहारक साधने थाय, अपूर्वकरण ८ से, अनि- 
वृत्ति वादर ९ सु, सूक्ष्मसेपराय १० मु, उपशान्तमोह ११ मु, 
क्षीगमोह १२ से, ए ५ पांच गुणठाणे ४, मनना ४, वच- 
` नना १, औदारिक ए नवयोग छे, मिश्र गुणठाणे नव तेहीज 
तेमां वेक्रिय १, भेळीजे तिवारे १० दस योग छे. देसविरतिमे 
नव तेहीज अने वैक्रीय बे भेळीजे तिवारे ११, योग थाय. ४९॥ 


सहारदुग पमत्त, ते विउवाहार मीसविणु इअरे। 
कश्छुरर दुगताइम, मणवयण सजोगि न अजोगि५०॥ 


अथे--ए इग्यार योग माहे आहारदुग-आहारक शरीर 

१, आहारकसिश्र ए बे भेळीजे तिवारे प्रमत्त युणठाणे १३ 
तेर योग छे. इण तेरमे वेक्रियमिश्र, आहारकमिश्र काढीजे 
तिवारे अप्रमत्त गुणठाणे ११ इग्यारे योग छे. नवी लब्वि न 
करे. सातमो अप्रमादी छे, लब्धि ग्रमादी फोरे, कामण १, 
औदारिक बे, अंत्य आदिम, मनवचने भेळवे-सत्य मनोयोग, 
असत्यामृषा मनोयोग, सत्य वचनयोग, असत्यामुषा वचनयोग, 
ए ७ सात योग तेरमे सयोगी केवळी गुणठाणे छे. समुदू- 
वात करतां कार्मण योग छे, चोदमे अयोगि केवळी गुणठाणे 

योग एकपण नथी अयोगी छे. ॥ ५० ॥ 

ति अनाण दु दंसाइम, दुगे अजवदेसिनाण देसतिगं। 
ते मीसिमीस समणा, जयाइ केवलि दुगंत दुगे॥५१॥ 
अथ--हवे. शुणठाणे उपयोग कहे छे-मिथ्यास्व १, सा- 
रडादन २, ए बे शुणठाणे घण ३ अज्ञान, बे दर्शन-चक्च, 


अच ए पाच उपयोग छे, अविरति समकीत, देशविरात 
£ 
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गुणठाणे रण ज्ञान, त्र दर्शन, एम छ मतिज्ञान १, श्रुतज्ञान 
२, अवषिज्ञान ३, चश्ुदशन ४, अचक्षदरीन ५, अवधिद्शन 
६ उपयोग छे, मिश्र गुणठाणे एहीज ६ उपयोग छे, अज्ञान- 
सहीत छे, अने छट्टें गुणठाणासुमाडी बारताइ ७ सात गुण- 
ठाणे च्यार ज्ञान तीन दर्शन ए सात उपयोग छे तेरमे 
चौदमे गुणठाणे केवलज्ञान १, केवलदशेन २, ए दोय उप- 
योग छे ॥५१॥ हवे सिद्धांत अने कमंग्रथे जेम भेद छे ते 
कहे छे-- 

सासण भावे नाणं, विउव्वगाहारगे उरल मीसं । 
नेगिदिसु सासाणो, नेहाहिगयं सुयमयंपि ॥५२॥ 


अथे--सिद्धांतमे सास्वादन गुणठाणे ज्ञान कद्यो छे, इहां 
सास्वादनमे अज्ञान कहे छे, अने वैक्रिय, आहारक शरीर नवो 
करता मूळगे औदारिक शरीरे मिश्रता थाप छे पण इहां न 
मान्यो छे, अने सिद्धातमे एकेन्द्रियमे सास्वादन गुणठाणो नहीं 
कह्यो छे, इहां कोइ उपशम समकीत वमतो सास्वादनपणो पामे, 
ते एकेन्ट्रीयमे उपजे, तिणे एकेन्द्रीयमे सास्वादन थाय, एुटछे 
बोळे सिछातना वचनयो अधिकार कीधो नथी, ते इहा पर्वाच- 
योग मुख्य छे तिणे न कह्यो छे ॥ ५२॥ 

दवे लेइया कहे छे-- 
छसु सच्चा तेउ तिगं, इन छसु सुक्का अजोगि अछेसा। 
वेघस्स मिच्छ अविरइ, कसायजोगतिचउहेऊ॥५३॥ 


अर्थ--छ गुणठाणामे छ ठेश्या छे, अने एक सातमे 
उगठाणे तेजो, पक्ष, झक ए तीन ३ छेशया छे, अने आठमा 
‘84 ८५ 
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गुणठाणासु मांडी तेरमा तांड ६ छ णुणठाणे एक शुक्ल लेश्या 
छे. अयोगी गुणठाणे ळेऱया नथी. अळेशी छे. बंधना च्यार 
४ हेतु छे-मिथ्यात्व १, अविरति २, कषाय ३, योग ४ ए 
च्यार कारणें करी जीवने कमं लागे छे. ॥५३॥ 


अभिगहिय सणभिगहिया, 'मिनिवेसिअ संसइय सणा 
० क 
डर 2. सांग। 
पण मिच्छ बार अविरइ, मण करणानियमु छ जिय 
वहो ॥ ५४ ॥ 
अथे--सिथ्यात्वना पांच भेद छे-असिग्रहसिथ्यात्व परंपर 
मागेज सत्य छे एम माने १ ( आपणो कदाग्रह छेवे ), बीजो 
अनभिग्रह भिथ्यात्व ते सवे धर्मे सत्य माने २, अभिनिवेश- 
वीतरागदचननी खोटी प्ररुपणा करीने कदाग्रह छोडे नहि ३,. 
संसय-वीतराग वचन उपर मनमां संदेह आणे ४, अनाभोग- 
अज्ञानसिश्यात्व एकेद्रीसँ मांडी सवे जीवने ए पाच सिथ्यात्व 
जाणवां. बार प्रकारनी अविरति छे-स्पश अविरति १, रसन 
अविरति २, घाण अविरति ३, चक्ष अविरति ४, श्रोत्र अवि- 
रति ५, मन अविरति ६, एथ्वीकाय हिंसा ७, अपकाय हिंसा 
८, तेउकाय हिंसा ९, वाउकाय हिंसा १०, वनस्पतिकाय हिंसा 
११, चसकाय हिंसा १२, ए बार अविरति कही. ॥५४॥ 
नव सोल कसाया पनर, जोग इअ उत्तरा उ सगवन्ना। 
इग चउ पण ति शुणेछु, चउ ति दु इग पच्चओ बंधो ५५ 
नोकषाय हास्यादि ६ तीन वेद सोळे १६ 


कषाय अनेताइबेघीयादिक ए पचीस २५ कषाय, १५ योग 
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४ मनना, ४ वचनना, ७ कायाना ए पन्नर योग ए सर्वे मळी 
५७ सत्तावन कमेबधनाहेतु छे इणे प्रकारे जीव कमे बाघे. 
एक मिथ्यात्व गुणठाणे च्यारे, मिथ्यात्व १, आविरति २, 
कषाय ३, थोग ४, ए ४ बवहेतु छे ४ गुणठाणे- 
सास्वादन, मिश्र, अविरति, देशविरति ए ४ गुणठाणे तीन 
बघहेतु छे, मिथ्यात्वविना कषाय, अविरति, योग, ए ३ 
तीन छे अने पाच णुणठाणे-प्रमत्त, अप्रमत्त, अफवक्रण, 
निरतिबादर, सक्ष्मसपराय ए पाच शुणठाणे दु-बे हेतु छे 
कषाय अने योग एवे बंघहेतु छे अने उपशातमोठ, क्षीण- 
मोह, सयोगीकेवळी ए तीन ३ गुणठाणे १ योग बधहेतु 
छे ॥ ५५ ॥- 
खड मिच्छमिच्छ अविरइ,पश्चईया साय सोल पणतीसा 
जोगविणुतिपञ्चइया, हारग जिण वज सेसाओ ॥५६॥ 
अथ--एक सातावेदनी तो च्यारे प्रकारेकरी बथाय छे, 
अने नरक ३, जाति ४, यावर ४, हुडक १, छेवट्ठो १, 
आतप १, नपुसकवेद १, सिथ्यात्व १, ए सोळ १६ प्रकृति 
एक मिथ्यात्वस् बधाय छे मिथ्यात्व विना वीजो कोऽ इ- 
णोनो बध हेतु नयी, १ अने पात्रीस ३५ प्रकृति-तियंच २, 
थीणद्वी ३, हुमेंग ३, अनताउबंधि ४, मव्यसस्यान ४, मव्य- 
सवयण ४, कुखगइ १, नीचगोत्र १, उद्योत १, खीवेद्‌ १, 
वञ्जकपभनाराय १, मनुष्य पिक ३, वीजी चोकडी अप्रत्या- 
ख्यानी ४; जोदारिकट्रिक २, ए पांनीस प्रकृति मिथ्यात्वमे 
अने *अविरतिमे बधाय छे अने योग विना तीन प्रत्यययी 


पुरछे मिथ्यात्ववी, अविरतियी, कपाययी ६५ पांसठ प्रकृति 
८३ 
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बंधाय छे ते कहे छेते सांभळो-त्रीजी चोकछी ४, सोग २, 
अरति १, अधिर २, अयश १, असाता १, देवायु १, 
निद्रा २, देव २, पंचेन्द्री १ 3 युभविहायोगति १, अस ९, 
नवक, शरीर ३, उपांग १, समचउस्स १, निर्माण १, वणे 
४, अगुरुलघु ४, हास्य १, रति १, भय १, दगंठा १, 
षुरुषवेद १, संजलण ४ दर्शनावरणि ४, ज्ञानावरणि ४, अत 
राय ५, जस १, उंचगोत्र १, ए ६५ पांसठ प्रक्राति ब्रिण्य 
३, प्रत्यथी बेधाय छे. आहारकद्विक २, जिण १ ए अण्य 
३ प्रकृति कषाय योगथी बंधाय छे'ए १२० प्रकृतिनो 
बंध छे. ॥ ५६॥ . 
पणपन्न पन्नतिय छहिय, चत्त गुण चत्त छ चउ दुग वीसा 
सोलस दस नवनव सत्त, हेउणो नउ अजोगंमि ॥५७॥ 
अर्थ--हवे युणठाणे हेतु कहे छे. मिथ्यात्व गुणढाणे ५५ 
पंचावन हेतु छे, सास्वादलमे पचास ५० हेतु छे. मिश्रमे 
त्रेतालीस हेतु छे. समकीत गुणठाणे ४६ छेताळीस बंधना 
हेतु छे. देशविरति गुणठाणे ३९ ओगणचालीस बंधहेतु छे. 
प्रमत्त झुणठाणे छवीस २६ बंघहेतु छे. अमत्त गुणठाणे २४ 
चोवीस बंधहेतु छे. अपूवेकरण आठमे गुणठाणे बावीस २२ 
बेघहेतु ठे. अनिवृत्तिबादर गुणठाणे १६, सोळ बंघहेतु छे. 
सूक्ष्मसंपरायमे दश १० बंधहेतु छे. उपशांतमोहमे नव बंधहेतु 
छे, क्षीणमोहमे नव बंघहेतु. छे. सयोगिकेवळीमे सात बंघहेतु छे, 
अयोगी गुणठाण अबंधक छे, तेथी त्यां कोइ बंधहेतु नथी. ॥५७॥ 
पणपन्च मिच्छहारग, दुगुण सासाणि पन्नसिच्छविणा। 
मिस्सदुगकम्मअणविणु, 'तिचत्तमीसे अहछचचा ५८ 
<< 


कम्मैग्रन्यस्प ट्या ६६९, 


eee 


अर्थे--मिथ्यात्व शुणठाणे पचावन हेतु छे, ते मूळे 
सत्तावन थाय तिणमाहे आहारक शरीर १, आहारकमिश्र २, 
काडीजे, तिवारे पचावन वध हेतु रहे ते छे स्रास्वादन शुण- 
ठाणे पचास ५०, होय छे, ते पाच भिथ्यात्व काउवा तिवारे 
५० पचास बध देतु छे ओदारिकमिश्र १, वेक्रियसिश्र २, कार्मण 
३, अनतानुमची ४, ए सात काढीजे तिवारे मिश्र शुणठाणे 
४३ भेताळीस बवहेतु छे हवे छेताळीस होय छे ते कहे 
छे ॥५८॥ 


सदुमीसकम्मअजए, अविरइ कम्मुरळमीस विकसाए। 
मुत्तगुणचत्तदेसे, छवीस साहार दु पमत्ते ॥५९॥ 


अर्थ---समक्रीत युणठाणे-औदारिकमिश्र १, वैक्रियमिश्र २, 
कार्मण ३, ए अण्य भेळीजे तिवारे ४६, छेताळीस बथहेठु 
समकीत गुणठाणे छे देसविरति गुणठाणे चसवधवी अविरति 
१, कार्मण १, औदारिकमिश्र १, अप्रत्याख्यानी ४, ए सात 
७, काढीजे 'तिवारे २९ युणचाठीस बंधहेतु छे हवे प्रमत्त 
गुणटाणे छवीस २६ बधहेतु छे-आहारक दोय भेळीजे एरळे 
२६. ॥ ५९ ॥ 


अविर इगार तिकसाय, वज अपमत्ति मीसद॒गरहिया। 
चउवीस अपुरे पुण, दुवीस अविउब्राहारे ॥६०॥ 
अर्थ--अविरनि इग्यारे ११, त्रीजी चोकडी ४, ( प्रह्मा- 
ख्यानीय ) कपाय रहित छवीस हेतु होय आहारक दोय 
मेळीजे तित्रारे छवीसनो बव छे अप्रमत्त गुणठाणे वैत्रिय- 
मिश्र १; आहारफमिश्र १, ए दोय काडीने तित्रारे २४ ब 
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हेतु छे. आठमे अपूर्वगुणठाणे-आहारक दोय काढीजे तिवारे 
बावीस २२ बंध हेतु छे. ॥ ६० ॥ 


अछहाससोळवायरि, सुहुमेदस वेअसंजलणतिविणा। 
खीणुबसंति अलोभा, सजोगि पब्चुत्त सग जोगा ॥६१॥ 


अर्थ---हास्पषदक ६ विना सोळ १६ बंधहेतु बादर 
संपराये होय. सक्षमसंपराययुणठाणे तीन वेद; तीन संजलणा- 
३-संजलण क्रोध १, संजलणमान २, संजलणी माया ३; 
ए छ काढीजे तिवारे दस १० वंबहेतु छे. उपशांत शुणठणे 
अने क्षीणमोह युणठाणे संजलननो लोभ काढीजे तिवारे नव 
९ बंधहेतु छे. सयोगी गुणठाणे दोय मन, कोय वचन दोय 
औदारिक, अने एक कार्मण, ए पूर्वोक्त. सात ७, योग छे 
अयोगि गुणठाणे बंधहेलु छे नहीं. ॥ ६१॥ 
अपमत्तंतासत्तट्ठ, मीसअपुद्ववायरासत्त । 
वंधइ छ स्सुहुमो एग, मुवरिमाबंधगाऽजोगी ॥६२॥ 

अथे--हृवे चोद शुणठाणे बंध उदय सत्ता कहे छे-अप्र- , 
मत्त गुणठाणा तांइ सात ७, के आठ ८, कर्म बाँधे, मिश्र 
“गुणठाणे अपूवेकरण शुणठाणे, अचिव्ृत्ति बादर गणठाणे, सात- 
कमेनो बंध छे. सूक्ष्मसंपराय युणठाणे मोहनीकर्म खपावे तिवारे 


छ ६ कमनो बंध छे. इग्यारमे, बारमे, तेरमे गुणठाणे एक 
वेदनी (साता) कमे बांधे छे. अने. अयोगी अबंघक छे. ॥६२॥ 


आसुहमंसंतुदए, अटठवि मोह विण सत्त खीणम्मि। 


चउचरिमदुयेअट्ठड, संते उबसंति सत्तुदए ॥६३॥ 
९०, 


कार्मग्रनपस्प सता. ६७१ 


अर्थ--सूदमसपराय १०, गुणठाणा ताइ सत्ता अने उदय 
पण आठ कमैनो छे. सदा सर्व कर्म छे. मोहनी विना बारमा 
गुणठाणे सात कर्मनी उदय सत्ता छे. तेरमे चोदमे गुणठाणे 
ए बे गुणठाणे वेदनी १, नाम १, गोत्र १, आउखो १, ए 
च्यारनो उदय ने सत्ता छे उपशातमोह गुणठाणे उदय सात कमेनो 
छे सत्ता आठ कर्मनी छे ॥ ६३॥ 


उइरति पमत्तता, सगट्ठ मीसट्ठ वेअ आउ विणा। 
छग अपमत्ताइ तओ, छ पंच सुहमोपणुवसंतो ॥६४॥ 


अर्थ--उदीरणा कहे छे-मिथ्यात्व, सास्वादन, अविरति, 
देशविरति, प्रमत्त, ए पाच शुणठाणे सात अथवा आठकमे 
उदीरे छे मिश्र गुणठाणे आठकमे उदीरे छे, सदा उदीरणा छे 
अप्रमत्त, जपूवेकरण, अने बादर शुणठाणे वेदनी, आउखोविना 
६ कर्म उदीरे छे समसपराय गुणठाणे छ कर्म, पछी मोहनी 
खपावे प्छी पाच कर्म उदीरे छे, उपशात मोह गुणठाणे 
पांच कर्मनी उदीरणा छे ॥६४॥ 


पण दो खीण दु जोगी, णुढीरगु अजोगि थोव उवसंता। 
संख गुण खीण सुहुमा, अनिअहि अपुब्र सम अहिआ६५ 


अर्थ--हवे क्षीणमोह शुणठाणे पेहेळा पाच कर्म उदीरे 

छे पछी ज्ञानावरणी, दशेनावरणी, अंतराय, ए ३ तीन खपे 

तिवारे दोय २, नी उदीरणा छे सयोगी गुणठाणे दोयनी 

उदीरणा छे. अयोगी गुणठाणे ,उदीरणा नयी हवे गुणठाणे 

अल्पवहुत्व कहे छे-उपगात ११, अगीयारमे गुणटाणे थोड़ा 

जीव छे, उत्कट ५४, घोपन जीव लाभे छे. तिणसु क्षीण- 
०१ 
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मोह शुणठाणाना जीव संख्यात गुणा छे. तिणसु स॒क्ष्मसंपरा- 
यूना जीव, अनिवृत्ति बादरना जीव, निवृर्तिना जीव अधिका 
छे. जे कारजे. कारजअथि उपशम, क्षपक, श्रेणे वेउ इंगे गुण 
ठाणे छे अने मांहोमांहे बरात्रर छे. ॥ ६५९ ॥ 
जोगि अपमत्तइअरे, संखशुणा देस सासणा मीसा। 
अविरय अजोगि सिच्छा, असंख चउरो दुवे5णंता ६६॥ 
अर्थ--तिणथी सयोगी केवळी जीव संख्यातयुणा छे, तिणसु 
अप्रमत्त गुणठाणाना जीव संख्यात गुणा छे, तिणसु प्रमत्त 
युणठाणाना जीव संख्यात गुणा छे, तिणमु देशविरतिना जीव 
असंख्यात गुणा छे, तिणथी सास्वादनना जीव संख्यात गुणा 
छे, तिणसु मिश्र जीव असंख्यात गुणा छे, तिणसु अविरति 
समकीती जीव असंख्यात झुणा छे. तिणस अयोगी सिद्ध 
अनंत गुणा, तेट्टयी सिथ्यात्वी जीव अर्नतयुणा छे. ॥६६॥ 
उवसम खय सीसादय, परिणामा दु नवद्वारइग- 
| क वीसा । 
` तिअभेय सन्निवाइआ, सम्मं चरणं पढमभावे ॥६७॥ 
अर्थ-रहवे पांच भाव कहे छे-उपशमयाव १, क्षायिक” 
भाव २, -क्षद्धेपशमयाव २, ओदयिकभाव ४, पारिणासिकसाव 
५, तिहा प्रथम उपरामभावना बे २, सेद्‌ छे. क्षायिक 
आवना नव मेद छे; क्षयोपशममावना अढार भेद छे, ओदयि- 
, कसावना एकवीस भेद छे. अने पारिणासिक. भावना तीनभेद 
छ. ए पाच भाव सळ्या छतां-जें संयोगी भांगा उपजे ते सब्नि- 


पातिक आउ कहीजे. 'तिहां पेहेला उपशमभावना दोय भेद 
२ 
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१,-उपसम भावच समकीत जे सात अक्कृति उपसमावे अने 


२, उपशम चारित्र जे-पूर्वे मोहनीय कमेनी प्रकृति उपसं 
मावी छे ते, ॥,६७॥ 
चीए केवल जुअलं, सम्म दाणाइ लहि पण चरणे । 
तइए सेसुवओगा, पण लद्ठि सम्म विरइ दुगं ॥६८॥ 
अर्थ--बीजा क्षायिक भावना नव ९ मेद छे ते कहे 
छे, तिहा केवळ ज्ञान १, केवल दर्शन २, क्षायिक समकित 
१, दानादिक पांच ठन्ि-क्षायिकदान १, क्षायिकछास २, 
क्षायिकभोग ३, क्षायिकउपभोग ४, क्षायिकवीरज ५, ए पांच 
अने क्षायिकचारिभ १ ए नव ९ भेद क्षायिकना जाणवा. वीजा 
क्षयोपशमभावना १८ अढार भेद छे ते कहे छे जे च्यार ४ 
ज्ञान, मतिज्ञान १, श्रुतज्ञान २; अवधिज्ञान ३, मन,पर्याय- 
ज्ञान ४,, तीन, अज्ञान-मतिअज्ञान ५, श्रुतअज्ञान ६, विभंग 
ज्ञान ७,,तीन दशेन-चक्ष॒दशेन ८, अचश्चदशेन ९, अवधिः 
दशेन १० ए दश क्षायोपशमिक उपयोग कहीजे. पांच क्षयोप- 
शँसिक लब्धि क्षयोपशमिक दान ११, लाभ, १२, भोग १३, 
उपभोग १४; वीरज, १५, क्षयोपशमड समक्रीत १६, देशविरति 
१७, समेविरति १९ ए अढारे क्षयोपरामभावना मेदजाण्रवा,॥ ६८॥ 


अन्नाण ससिछत्ता, ऽसंजम लेसा कसाय गई वेआ। 
मिच्छं तुरिए भवा, भदत्त जिअत्तपरिणामे ॥६९॥ 


' अर्थ--चोथा उदयिक भावना २१ भेद छे ते कहे छे, 
अज्ञान १, असिद्ध ससारी २, असजमी अविरति ३, छ 
श्या ४ कषाय च्यार, १३ गति च्यार, १७ वेद त्रण, २९ 
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सिथ्यात्व, २१ ए एकवीस भेद औदयिक भावना जाणवा. 
पाँचमा पारिणासिक भावना ३, तीन भेद-मव्यत्व १; अभ- 
व्यत्व १, जीवत्व १ पु ३ भेद जाणवा. ॥६९॥ | 
चड चउ गइसु मीसग, परिणामुदएहिँ चउ सखइएहिं। 
उचसमजुणहिं वा चउ, केवल परिणासुदय खइए॥७०॥ 
अर्थ--हवे सन्निपातिक भावना भांगा कहे छे-तिहां केत- 
लाइक जीवने सिश्र कहेतां क्षयोपशम उपयोग १, . परिणाम 
जीवपणो १, ओदयिक गति छेश्या प्रमुख, क्षयोपसम १ 
परिणामिक १, ओदयिक १ ए तीन भाव रूपं १, एक रुप 
भांगो मूळ छे. ए भांगो च्यार गतिना जीवमे छे. तिणे उत्तर, 
भांगा च्यार ४ थया. ४ अथवा किणही जीवमे क्षयोपसम 
१,'औंदयिक १, पारिणामिक १ ए. तीन अने तिमहीज सम- 
कीत क्षायिक होवे तो ए ४ सयोगी मूळ भांगो वीजो थयो 
पण च्यार गतिमा जीवमे छे तेणे उत्तरभंग एहंना ४ च्यार 
इतंठे आठ थया. लियेचगतिमे क्षायिकसमकितनो विसँ- 
वाद छे. परे इहां मान्यो छे, तथा क्षयोपशम ओदंयिक पारि- ' 
णामिक-तिमहिज जे जीवमे उपशम समकीत थाय तेहने पण 
चतुःसेयोगी ए त्रिजो सांगो थयो. .ए पण -च्यार .गतिआश्रि 
. ४ थया इतले उत्तर साँगा बारे थया. ए अने संसारी केव- 
ळीमे पारिणामिक जीवपणो, ओदयिक ठेऱ्यापणो. १, क्षायिक 
ज्ञान; दर्शन, चारित्र, ए त्रिकसंयोगी १ भांगो छे तिवारे मूळ 
भांगा “४ च्यार थया. उत्तरभांगा तेर १३ थया. ॥. ७० ॥ 
खयपरिणामे सिद्धा, नराणपणजोयुवसमसेढीए । . 
'इअ पनर सन्निवाइअ, भेया वीसं असंभविणो॥७९॥ 
थे हु 


A 
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अर्थ~अने सिछमे ज्ञान क्षायिक थाय छे, जीवपणो 
पारिणामिक छे,' ए सिने द्रिकसयोगी एक भागो छे, ए 
मूळ पाच भागा थया अने उत्तर १४ चाइ थया अने कोइ 
मनुष्य उपशमश्रेणे छे पण क्षायिक समीती छे तेहने उप- 
झामभ्रेणिमे एक भागो थयो एतले मूळमेद छ ६ यया. 
उत्तरमेद १५ पन्नर सन्निपातिक भावे थया अने बीजा पण 
वीस भांगा सान्निपातिक उपजे पर असभावी मेद छे, जे का- 
रणे 'किणही जीवमे लामे नहीं तेणे असभावी छे ॥ ७१॥ 


मोहे बसमो'मीसो, घाइसु अट्ठ कम्मसु अ सेसा। 
धस्माइ पारिणामिअ, भावे खंधा उदइएवि ॥७२॥ 


अथे--उपशम भावतो मोहनीमेज थाय बीजा कर्ममे 
नही क्षयोपञ्मभाव च्यार ४, घातिक्रकर्ममें छे बीजा 
केमा नही, अने औदयिक १, पारिणामिक १, क्षायिक १, 
घण भाव आठ कर्ममे छे इतले मोहनीकर्ममे पाच भाव 
छे. ज्ञानावरणी+' दशेनावरणी, अतराय ए तीन कमेमे च्यार 
भात छे उपरम भाव न होय. वेदनी, नाम, गोम, आउखो, 
ए ४ च्यारे कर्ममे तीन भाव छे उपशम, क्षयोपशम नथी 
बाकी ३ तीन भाव छे. धर्मास्तिकायादिक ६ छ द्रव्यमे एक 
पारिणामिक भाव छे सब, पुद्गळीक, झरीरमें १ एक औदविक 
भाव ने १ पारिणामिक भात्र पण छे ॥ ७२ ॥”४ 


सम्माइ चउसुतिगचउ, भावा चउपणवसामशुवसंते। 


चउ खीणा पुवे, तिन्नि, सेसएणठाणगेगजिए॥७३॥ 
i ९५ 
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'अर्थ--समकीत १, देशविरति २, प्रमत्त ४ 'ए. च्यार 
“गुणठाणे जीव छे ने क्षायोपशमिक समकीती छे तेहने २ 
तीन भाव छे १ ओदयिक, २ पारिणामिक, ३ क्षयोपशम ए 

छे, अने जे जीव उपशमी के क्षायिक समकीती छे तेहने 
"तीन ३ भाव तेहिज अने उपशम अथवा क्षायिक ए ४ च्यार 
भाव छे. उपशम 'समकीतीने उपशमश्रेणिये च्यार ४ भाव छे. ' 
उपशम समकित चारित्र १, ओदयिक १, पारिगामिक १, 
क्षयोंपशम उपयोग ए च्यार छे. अने क्षायिक समकिति उप- 
शम- श्रेणिमां होय तेने पांच भाव छे-अपूर्वेकरण शुणठाणा 
< थी क्षीणमोह १२ मा तांड च्यार ४ भाव छे-क्षायिक 
भाव १, औदयिक भाव १, क्षयोपशमिक १ पारिणामिक ए 
४ भाव छे. शेष, सिथ्यात्व, सास्वादन मिश्र ए ३ गुणठाणे 
पारिणामिक १, ओदयिक ?, क्षयोपशमिक १, बण भाव छे 
अने तेरमे चोदमे गुणठाणे पारिणामिक १, ओदयिक १, क्षा- 
यिक १, ए त्रण भाव छे. ए १४ चोद शुणठाणे भाव कह्या 
एक जीवआश्री युणठाणे भाव कह्या. ॥ ७३ ॥ 


संखिउ्जेगंमसंखं; परित्तं जुत्त निय पय जुय॑ तिविहं। 
एव मणंतंपि तिहा, जहन्नमञ्झुकसा से ॥७४॥- 


- : अथ-हवे संख्यातादिकनो द्वार कहे छे. - सेख्यातादि 
कना जे भेद छे ते कहे छे-तेमां संख्यातानो १, एक 
मेद छे, अने असंख्याताना तीन भेद छे-१ प्रत्येकअसंख्या- 

` तो, २ इ॒क्तअसंख्यातो, ३ असंख्यातअसंख्यातो ए तीन ३ 


असख्याता- जाणवा, इम अनंताना तीन -भेद छे, १ पंरित्त- 
९६ 
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अर्नतो; २ युक्तअनंतो; अने ३ चीजो ' अनंतानंतों छे, ए ' 
७ सात थया. तेना वळी एकेकना जवन्य; मध्यम, उत्कृष्ट 
ए त्रिण निण मेदो छे जेमके जवन्य सख्यातो १, मव्यम 
सख्यातो २, उत्कृष्ट -सख्यातो ३. एम सब नणगुणा करतां 
२१ एकवीस भेद थया. ॥'७४॥ 
लहुसंखिजे दुचचिय, अओ परं मज्झिमं तु जा शुरुअं। 
जंबुद्दीवपमाणय, चउपछ परूवणाइ इमं ॥ ७५॥ 
_ अर्थ--जवन्य सख्यातो दोपने कहीजे अने २ त्रणयी 
उपरांत जतांइ (ज्यासुधी) उत्कृष्ट न थाय त्यांतांड (सुधी) 
मव्यम संख्यातो कहीजे अने उत्कृष्ट सख्यातो जिवारे जंबु- 
द्वीप पमाणे च्यारे ४ पत्यनी प्ररुपणा करतां जे थाय ते 
'उत्कृष्ट सेर्यातो कहीजे ॥७०॥ तेहनो स्वरुप कहे छे.-- 
पछाणवट्ठियसिलाग-पडिसिलागमहासिलांगक्खा। 
जोयणसहसोगाढा, सवेइअंता ससिहभरिया ॥७६॥ 
अर्थ--पल्य पेहेठो अनवस्यितपल्य १, मीजो सठागपल्य 
२, 'भीजो प्रतिसिठागपल्य ३, चोथो महासिलागपल्प ४ ए 
च्यारे पेल्य एक लाख योजनना आयाम विखभ छे, एक हजार 
योजन ऊंडा छे. 'वेदीका योजन आठ ८ ताइ छे ते पर्यत 
सरसे करी भरीजे. एटले पेहेलो पल्य अनमस्यित मरीने, ७६ 
तोदीडुब्हीसुइकिफ, सरिसवं खवियनिटिठएपढमे। 
पढवं व तदेतं चिअ, पणभरिए तंमि तह खीणे७७ 


अर्थ--वे अनयस्थित फय कोइक देवता उपाडे तेमा- 
५७ 
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»४५१५९५४४/४/४४/४४/५/१/४/ = 


_हिथी एक कण द्वीपें पछें - एक कण समुद्रमें नांखतो, जाय 
तिवारे केतळाइक ट्रीपमां नांखतां पेहेले पल्य जिणे 
द्वीपे पूरो खाली थयो ते द्रीपने प्रमाणे बीजो नवो 
पल्य कल्पीइं ते पण सरसवें करी भरीजे तेपण एक कण 
रपे “+ कण समुद्रे नाखीजे, 'जिवारें ते पल्य खाली थाय, 
रे एक सरसव सिलागापल्य मांहे घाठीजे. तिहां कोइ कहेजे 
तेमांहेथी एक घालीजे. केइक नवो १ एक घालीजे.॥००॥ 
खिप्पइसिलागपछेणु, सरिसवो इअसिलागखवणेणं। 
पुणणो बोओ अ तओ, पुब्पि व तंमि उद्धरिए ॥७८॥ 


` - अर्थ--इम सिलागापल्यमें एक दाणो मुक्यो पछे वळी 
नीजो अनवस्थित भरीजे, 'छेहेळे द्वीप समुद्र प्रमाणे तेपण 
खाली .थाय तिवारे नीजो दाणो, सिलाकामध्य घालीजे, वळी 
जिणे द्वीपे समुद्रे च्रीजी अनवस्थित प्ररो थयो छे तेटलो चोथो 
अनवस्थित कल्पीजे, ते वळी एक कण द्वीपे एक कण समुट्रे 
'नांखतो खाली थाय, तिवारें एक त्रीजो कण सिलाकामे भेळीजे 
इणे -भांते (-एवी रीते ) नवनवा - अनवस्थित भरीने खाली - 
खाली करी एक कण सिलाकामें भेळतां -सिलाकपल्य पूरो 
भराणो, तिवार पछी ते झिलाकापल्य पण पूरों उपाडी जे 
इमहीज द्वीप समुद्रे एक एक कण नांखतां खाली थाय तिवारे 
एक कण प्रतिसिळाकापल्यमें घाळीजे. वढी तिहांथी नवनवा 
अनवस्थित करी भरीजे, खाली थाय तिवारे एक एक सिला- 
` कामं घालीजे, वळी "अनवस्थित काजे एकं. कण: सिलाकामांही 
“ घालीजे, इम अनवस्थित नवनवा. करी. सिलाका वीजीवार भ- 
रीजे तेपण उपाडी जे द्वीपे समुद्रे डोळाइजे. ॥ ७८ ॥ 
२ 
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खीणेसिलागतइए, एवं पढमेहि बीययं भरसु॥ ` 
तेहि तयं तेहिय, तुरियं जा किर.फुडा चउरो ७९॥ 


अथे--सिलाका खाली थाय तिवोरे एक दाणो वळी प्रति 
सिठाकपल्य मांहे मुक्रीजे, इम अनवस्थित करी सिळाका भरी, 
सिठाका खाली करी एक दाणो प्रतिसिलाकामाहे घालीजे 
इम करता अतिसिलाका भरीजे, ते मतिसिलाका उपाडीजे 
इमही जे द्वीप समुद्रे खाठी कीजे तिबारे एक दांगो महासि- 
लाकामांहे घालीजे वळी नवनवा अनत्रस्थित करी सिठाका 
मरीजे, सिठाका खाली करी एक दाणो प्रतिसिलाकामाहे 
भेळीजे, इम अनवस्थिते करी सिलाका भरीजे, सिलाका करी 
प्रतिसिलाका भरीजे, प्रतिसिठाका खाली करीने एक महा 
प्रिलाकाम कण घालीजे इम अनवस्थितेयी सिलाका भरीजे, 
सिलाका नी प्रतिसिलाङ़ा भरीजे, प्रतिसिलाकायी महासिलाका 
भरीजे, इम च्यारे पल्य भराय ए ्ररुपणायी जाणतो. ॥७९॥ 


"पढमंतिपल्ळुळरिआ, दीडुदहीपछचउसरिसवाय । 
सबोविएसरासी, रूंदूणो परमसंखिजं ॥ ८० ॥ 


_अथे--हवे ते सर्वे बिण्ये ३ पत्ये करी नांख्या हता, 
जे सरसव ते सबै मेळा कीजे अने लाख ठाख जोजनना ३ 
पल्य वडी अनत्रस्यितनाए ४ पल्यना सरसवना वळी भरी 
माहे नाँखीजे तिवारे ते मेळा ढिग कीजे ए सर्वे रासी एकठी 
आय तिवारं रासीमाँहीयी एक सरसव काढीने, तिवाई उट 
संख्यातो थाय, ॥ ८० ॥ 


श्र, 


बट; - कम्मग्रन्थस्य खाथं 


VS फि क कक ता 


रूवजुअं तु परित्ताःसंखंठहुअस्सरासिअभ्भासे । 
जुत्ताऽसंखिजंलहु, आवलिया ससयपरिमाण॥८१॥ 


थे--अने जे एक सरसव काढ्यो हतो ते भेळीजे 
तिवारे जघन्य परित्तअसंख्यातो थाय १ ए प्रथम असंख्यातो 
ए परित्त असंख्यातानी राति छे तेहनो अभ्यास कीजीये तिवारे 
चोथो .जवन्य युक्तअसंख्यातो थाय. इहां ए अम्यासनी असत्‌ 
ल्पना कहे छे ते किहां एक पांचनी एक रासी होवे तेमांहे 
पांच जुदा करी मांडीजे तेहनो. धडो थाय. ते सवनी नीचे 
मांडीजे ६ पछी मांहोमांहे ए गुणा कीजे-पांचो पंचा पंचवीस; 
पचवीस पंचो १२५ थया तेने पांचगुणा कीजे ६२५ थया 
एना पांचगुणा कीजे ते कीधे ३१२५ थया ए पांचनो 
अभ्यास थयो. इम परित्तअसंख्यनी रासी अभ्यास करतां जे 
थाय ते. युक्त असंख्यातो.जघन्य कहीजे. आवली एकमाहे जे 
समय छे, ते ए.चोथा असंख्याता, प्रमाणे छे. ॥ <१ ॥ . 


बितिचउपंचमशुणणे, कमासगासंख पढस चउसत्ता- 
णंता ते रूच जुया, सञ्झा रूवण गुरु पच्छा॥८२॥ 


अथे--हवेः मतांतर कहे छे-जे मूल सातभेदनी अपेक्षाए 
द्वितीय तृतीय चतुथ ने पंचम्न राशीनो गुणणे-राशि अभ्यास 
करतां २१ उत्तरमेदनी. अपेक्षाए. सातमु असंख्यातं जघन्य 
असंख्यातासंख्यात; प्रथम अनंत, ते जघन्य प्रत्येकानंत; चतुथं 


अनंत; ते जघन्ययुक्तानंत, ने. सप्तम. अनंत ते जघन्य अनंता- 
नेत अक्रमे थाय 
१०७ 
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भेळीजे च तिवारे 


ए सर्वे जघन्य कह्या. एहमा एकरुप भेळीजे तिवारे सवे. मध्यय 
थाय, अने चोथे जवन्य अनतेसु एकउणो मीजे तिवारें पेहेलो 
परीत्तअनतो उत्कृष्टो थाय, तिवारे अने उत्कृष्ट्यु एकरुप काढ- 
ताइ पिण मव्यराशि कहीजे ॥८२॥ -- 
इअसुत्तत्तं अन्ने, वग्गिअमिकसि चउत्थयमसँखं | 
होउ असंखाऽसंखं, लहुरूवजुयं तु तं मञ्झं ॥८३॥ 
अर्थ--5घ-इतले ए सुतरोक्त पिण ए मान 'लघु थयो, 
तिणे पूर्वाक्तानुसारे भान कहे छे-जे चोथे जघन्ययुक्त असं- 
ख्याताने एकवार वर्मित कीजे, तिवारे सातमो जबन्य असँ- 
रूयातअसख्यातो थाय, इहा वर्गित कहेता जे राशि छे ते 
रासिने तेटळा गुणो कीजे ते वरग कहीजे, जिम च्यारनो वर्ण 
१६, सोळ एम जाणतो ए जवन्य असख्यातअसंख्यातो कह्यो. 
ए जबन्य असंख्यातअसख्याता माहे एकरुप मेछीजे, तिवारे 
मध्यम असख्यातअसख्यातो थाय ॥८३॥ 


'रूखूण साइमं गुरु, तिवग्गिड तत्थिमे दसकखेवे । 
लोगागासपएसा, धम्माऽधम्मेगजियदेसे ॥८४॥ 


अथ--जाताइ ( ज्यांसुवी ) पेहेलो अनंतो एकरुप उणो 

होवे, तिवारे उक्कृशे असउप्रतअसख्यातों थाय जघन्य असं: 

ख्याताने तीन वर्ग कीजे, अने द असख्याताना बोल भेळीजे, 

तिवारे पेहेटो जवन्य परित्तअनतो थाय नहीं, तिवारे 

ठोकाकाशना प्रदेश १, धमीस्निकायना प्रदेश २, अधर्मा- 

स्तिकायता मदेश ३. अने एक जीवना प्रदेश ४,.बळी ॥८४॥ 
१०११ '' 


६८२ कम्मग्रन्धस्य खार्थ; 


णा ee eS 


ठिइबंधज्झवसाया, अणुभांगा जोगछेयपलिभागा। 
दुण्ह य समाण समया, पत्ते निगोअए खिवसु॥८५॥ 
अर्थ--स्थितिबंधना अध्यवसाय ५, रसमंधनां स्थानक 
६, योगता सृक्ष्मछेद-जेहनो वळी भाग न थाय तेहवा ७, 
उत्सप्पिणी अवसप्पिंणीना समय ८, प्रत्येक वनस्पतिना जीव 
९, सुक्ष्मनिगोदिनां शरीर १०, ए दश १०, असंख्याता 
भेळीजे. ॥ ८५ ॥ 
पुंणरवि तंमि तिवग्गिय, परित्तणंत लहु तस्स रासीणं। 
अभ्भांसे लहुज्चत्ता-,णंतं अभव जिअमाणं ॥८६॥ 
अथे--वळी तीनवार वगे कीजे तिवारे पेहेले परित्त अ- 
नतो जघन्य थाय. ए परित्तअनंतानी राशिनो अभ्यास कीजे; 
तिवारे 'जंचन्यगुक्त अनंतो थाय, जेटली जघन्ययुक्त अनंतामे 
संख्या छे 'एतला अभव्य जीव छे. ॥ ८६ ॥ 
तब्रग्गपुणजायइ, णंताणंतलह तं च तिक्खुत्तो । 
वग्गसु तहवि नतं हो-इणंत खेवे खिवसु छ इसमें ८७ 
अथ--ए जघन्यञुक्त अनंताचे वंर्गित कीजे तिवारे जघ- 
न्य अनंतानंतो सातमो थाय. ए सातमो जवन्य अनंतानंतने 
तीनवार वर्मित कीजे, अने एमां छ अनंता बोळ मेळीजे ते 
कहे छे, ॥८७॥ 
सिद्वा निंगोयजीवा, वस्त काऊ पुम्गळा चेद। 
संबमलोगनहं पुण, तिवग्गिउं केवळदुगंमि ॥८८॥ 
अथे--सिद्धज्ीव १, सूक्ष्मनिगोदना सर्वजीव २, वनस्पति- 
१९२. 
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कायना सर्वजीव ३, तीनकालना सवेसमय ४, पुदूगल परमा- 
णुआ सवे ५, सवे अलोकना आकाश प्रदेश ६, एछ बोळ 
मेळीजे, वळी तीनवार वर्गितकीजे, अने केवलज्ञान केवलद्श- 
नना पर्याय भेढीजे, ॥ ८८ ॥ 


खित्तेणंताणंतं, हवेइ जिट्ठंठु ववहरइ मज्झं ।; 
इअ सुहमत्थवियारों, लिहिओ देविंदसूरीहिं॥८९॥ 
अर्थ--एटला मेळ्यां उत्कृष्ट अनतानंत नवमो थाय. उत्कृष्ट 
अनेताननो थाय छे, परं जगत्रयनी सब्र वस्तु मध्यम आठमा 
अनताइ छेः ( व्यवहारमा प्रवते छे,), नवामा अनंता प्रमाणे 
बस्तु काइ छे नहीं, ( माटे निष्मयोजन छे ) ए चोयो कर्म- 
ग्रथ “ सुक्ष्मार्थ विचार ” नामे सपूणो थयो लिख्यो जोड्यो 
देवेन्द्रसरि आचार्य ज्ञान, हेते. ॥,८९ ॥ 
इति श्रीपडशीनिक (सृक्षमार्व-विचार) चतुर्थो कम्मैग्रन्थ 
व्वार्थससेत सुसमा्म्‌ ॥४॥ छ॥ 


१०३ 


3७४ नस खसड्स . । 


अथ शतकनामा पञ्चम कृम्मंग्रथः 
SO perro 
नमियजिणं धुववंधो-दर्यं सत्तां घाई पुन्न परियत्तां। 
सेयर चउह विवार्गा, वुच्छं बंधविहि सामी ये ॥१॥ 


टताकार-मंगळम्‌ 


प्रणम्घ चीरं सद्गारं ज्ञानासृतपसोधरं । 
`, टब्राथ शातकारव्यस्थ, देवचंद्रः करोम्यहं ॥१॥ , 


`` अ्थ--नमस्कार करीने जिनवीतराग मत्ये, निर्माहीप्रत्ये, 
घ्वबंध हेतु सद्भावे च्यार ४ गतिमे नियमा बांधीये -तेथी 
प्रवबंधी कहीये. ? जे हेतुहोते बंधाय अथवा न बंधाय 
ते अध्रवतंधी कहीये. २ च्यार गतिमे मिथ्यात्व णुणठाणे 
यकां सः जीवने उदय होवे ते प्रवोदय कहीजे. २ च्यार 
गतिमे दामी योगे पिण उदय होवे अथवा न हुवे ते 
अष्टवोदयी कहीजे. ४ च्यार ४ गतिना जीवने सदा सत्ता 
पांमीये ते प्रवसत्ता कहीये. ५ कोइ गतिमे सत्ता इवे न इवे 
ते अह्व सत्ता कहीये. ६ जे आत्माना गुण अनंता छे परं 
मुख्य गुण आठ छे ते मध्ये ४ च्यार गुण ते प्रगट थयां 
सिता पामीएु, परं अन्य गुण ते प्रगट करवाना कारण थाय 
नहीं अः ज्ञान १, दशन २, चारि ३, वीये ४ ए च्यार 

गुण पनेतयुण ्रगट करवाना कारण छे ते सारे ४ च्यार 
युणने आवरे तेहने घातिकमे कहीजे. ७ शेषकर्मने अघाति 
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कहीजे. ८ उदये आव्या जे कर्म शुभ मीठां आल्हादकारी होयते 
पुन्य प्रकृति कहीजे ९ जे उदय आवया कड॒आ दु खकारी विपाक 
आवे ते पाप प्रकृति कहीजे १० जे प्रकृति परावतेनपणे थाय 
ते “परावर्तन कहीजे ११ अने जे न थाय ते अपरावत्तेन 
१२ एम मूळमा कहेल ६ छ ने इतर पदे भेळता १२ द्वार 
थया च्यार ४ विपाक जे भकृतिओनो विपाक मुख्यताए 
जीवनेज प्रवते ते जीवविपाफी १ जे प्रकृतित्रव बाचतां जे 
बाघी, ते उदय आवता नवा औदारिकादिक पुदूगल नवा छेइने 
उदय आवे ते पुदूगठविपाकी कहीजे २ गतिना अतरालमा 
उदय आवे ते क्षेत्र विपाकी कहीये ३ जे भव-नारकादिक 
मव्ये उदये आवे, ते भवविपागी कहीजे ४ एव सोळ द्वार 
थया, बघना विधिमेट ४ प्रकृतिबध १, स्थितिबध २, रसवध 
३, प्रदेशवेव ४, इतळे २० द्वार थया स्वामी-प्रकृतिवव 
स्वामि १, स्थितित्रच स्वामी २, रसत्रव स्वामी ३, प्रदेशवय 
स्वामी ४ च कहेतां उपशमश्रेणि १, क्षपक्रश्रेणि २, एव २६ 
छवीस द्रे करी शतकलामे जमेग्रेण कहीझ १ तिहा प्रथम 
चवबधि द्वार कहे छे ॥ १ ॥ 


_ चन्नचउतेयकम्मां, 5गुरुलहे निमिणोवघाय भयकुच्छां। 
मिच्छं कसार्यौ वरणाँ, विग्धं घुववधि सगचत्तां॥२॥ 


अर्थ--वर्णादिक ४ च्यार, वण गव २, रस ३, सपर्ण ४ 

समुदाये श्रती छे श्वेतादिक भिन्न वर्ग ते अव्रवमधी छे 

पर एक वण हरकोइ नियमा त्रधाय. तजस शरीर १, कार्मण 

गरीर २, अगुरूटघनामकम ३, निर्माण नामकमे ४, उपयात- 

नामकम ए नत्र नाम प्रकृति छे मयमोहनी.१, कच्छा 
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कहेतां दुगंच्छा मोहनी २, सिथ्यात्व मोहनी १, कषाय १६ 
अनंदानुबंधीक्रोध, मान; माया, लोभ, ४ एम अप्रत्याख्यानी 
४ पछी मरत्याख्यानी ४ संज्वलन ४, ज्ञानावणी ५; दशे- 
नावरणी ४, अंतराय ५, ए सवे सडताळीस ४७ प्रकृति 
घवबंधि. छे; ए मध्ये नव नामक्मंनी ९. ओगणीस मोहनीनी' 
१९ पांच ज्ञानावरणी ५; दर्शनावरणी च्यार ४, पांच अंतराय 
५, एवं ४७ सुडताळीस घवबंधी जाणवी, द्वार १, ॥ २ ॥ 


तणुवंगांगिईसंघयण, जाई गई खगइ पुँबि जिणसासं। 
उज्ञोयां य परघां, तसवीसाँ गोयं वेयणियं ॥३॥ 


अर्थ--हवे अध्रुवबंधि ७३ कहे छे, तिहां तश कहेतां 
शरीर १, औदारिक १, वेक्रिय २, आहारक३ तेजस, कार्मण 
घ्रवबंधिमे गण्या छे माटे इहां न कह्या. उपांग ३; अने 
संस्थान ६ संघयण ६, जातिः ५, गति ४; खगति कहेतां 
विहायोगति २, आवुपूर्वी ४, जिननाम १, उश्चास १, उद्योत- 
नाम १; आतप १, पराधात १, अस दशक थावरनी' दस 
एवं वीस गोत्र २, वेदनीयकम २, हास्य रतिनो जोड़ों: १, 
अरति शोकनो जोडों एवे चुगल. ॥ ३.॥ 


हासाइजुयलदुर्ग, वेये आउँ तेवुत्तरीअधुवबंधी ॥ दारे। 
भेगा अणाइ साइ, अर्णत संतुत्तरा चडरो ॥ ४ ॥ 


अर्थ ॥ 2 ७ स्पादि DE मक ०४ टु 
र हास्यादि, डुगछ बे; वेद ३, आउखां, ४ च्यार- 
ए ४३. अखुवबेधि ते कोइवार बंधाय कोइवार न बंधाय, ए 
मध्ये ७ पंक्ति मोहनीनी, २ वेदनीयनी, २- गोत्रनी; ४ आ- - 
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युनी, ५८ नामकमेनी छे, एवं ७३ छे अने घ्रुववधि ४७ 
अद्ववगंधी ७३ मिळ्या १२० एकसोवीस प्रकृति थइ, हुये 
च3 ४ भगी अणाइ कहेता अनादि १, साड सादि २ तथा 
अनत तथा सात जोडीये, तिवारे अनादिअनत १, प्रथममंग 
अनादि सान्त ए द्रितीयभग, सादि अनत ए नीजो भग 
सादिसान्त ए चोथो भग, ए चोभगी जाणवी ॥ ४ ॥ 
पढमवियाधुवउदइसु, घुववंधिसु तद्य वजभेग तिगं। 
सिच्छंमि तिन्निभंगा, दुहावि अधुवा तुरिय भंगा॥५॥ 
अर्थ--तिहा ध्रवउठ॒यी प्रकृतिमध्ये प्रथम १, तथा २, 
चीजो ए वे भागा छे-अनादि सान्त भव्यमे २, ए वे भगा 
छे तथा ध्रुवत्रधि ्रकृतिनेविपे भीजो वर्जने तीन भग छे 
तिहा अमव्य आश्रयि अनादि अनत छे जे कारणे अनादि- 
काल त्राघे छे, अने ते सदाकाल वाघे तिणे अनतत्रध छे, 
मच्यजीसने अनाठे सान्त छे, ए योग्यतानो सप छे सादि 
अनत ए भग कर्म स्तरुपे सभवे नहीं अने सादिसान्त 
भग जीव उपशम श्रेणिए चढी इग्यारमे झुणठाणे सर्व प्रकृ- 
तिनो अत्र थयो, ते वळी पाठे पडीने सवे बव करे ते 
सादि, अने ते जीव वळी कमे क्षय करीने सि थाय तित्रारे 
सान्त थाय, ए तीन “भग छे, मिथ्यात्वने ध्र॒वोदये तीन 
पुहिज भग छे, तथा अटववव तथा अत्रुपोदयनेविषे एक 
चोथो भागो सादिसान्त ए छे ॥५॥ 
निमिणं थिरे अयिरे अशरुयं, हं असुह तेअ कर्म 
चउचन्नां। 
नाणं तराय देसण, मिच्छे घुवउट्य सगवीसों ॥६॥ 
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अर्थ--निर्माण नाम १, स्थिरनाम १; अयुरुळघु नाम 
१, शुभ नाम १, अशुभनाम १, तेजसशरीर १, कार्मेणशरीर 
१, वणेनाम १, गंधनाम १, रसनाम १, स्पशनाम १, एवं 
१२, बार नाम कमेनी प्रकृति पांच ज्ञानावरणी ५, पांच 
अंतराय ५, च्यार दशनावरणी ४, एक मिथ्यात्व मोहनी १, 
ए सत्तावीस २७, प्रकृति व्रवउदयी जाणवी. ते मध्ये वणे 
गंथ रस, स्पर, ४, नी ए रीत छे, जे पांच वण मध्ये को- , 
इक वर्ण नियमा मुख्यताए उदय होवे, तिणे प्रवउदयी, इम 
गृधादिकनो जाणवो. ए सत्तावीस मध्ये ज्ञानावरणी पांच, अंतराय 
पांच, दशेनावरणी ४, मोहनी १, नाम कर्मनी. १२, एवे २७ 
छे. ॥ ६ ॥ 
थिर॑ सुसि अरं विणु अधुव-बंधी मिच्छ विणुसोह 
धुवर्वर्धी । 
निदो वघायं मीस, सम्सं पण नवड अधुदुदया ॥ ७॥ 
` अथे--हृवे अध्ववोदयी कहे छे-जे अश्रुवनंधि प्रकृति 
७३, ते मध्ये थिर १, अधिर २, शुभ ३, अशुभ ४, 
ए ४, च्यारविना ६९ लेवी; अने मोहनीनी १९ घरवबंधि 
कही छे, स मिथ्यात्व मोहनी वरजीने शेष १८, रहे ते. 
पिण अभ्रवोदयमे | गणी छे. शरीर ३, उपांग ३, संस्थान 
६, संघयण ६, जति ४, गति ४, विहायोगति २, आनुपूर्वी 
४, जिवनाम १, 'ाधोच्छ्यास १, उद्योत १, आतप १; 
परावात १, थिर १, शभविना त्रसादि ८, अथिर अझुभविना 
थावरादि ८, गोत्र २, 'ेदनीय २, हास्य १, रति १, अरति १, 
शोक १,. वेद. 9 आउ ४, ए ६९, सोळ कसाय भय ११; 
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दुगठा १, निद्रा ५, उपवात १, मिश्र १, सम्पक्त्वमोहनी 
१, ए ९५ अध्ग्उदयी सवे गतिना जीवने सवकाठे उदय न 
हुवे ते माटे अग्रवकहीजे ए मध्ये दशनावरणी, ५, वेदनीय २, 
मोहनीय २७, आयु ४, नामकरमनी ५५, गोत्र २, ए ९५, 
अश्चत्रोदयि जाणवी ॥ ७ ॥ 


तसवन्नवीसँ-सगतेयकम्मे धुववंधिसेस वेयतिगं । 
आगिइतिमें वेयणिंयं, दुजुयर्ल सगउरळँ सासचड ८॥ 


अर्थ--हवे घ्रवसत्ता-वसवीस कहेता त्रस १०, थावर 
१०, वणं २०-५, वण २, गव ५, रस ८, स्पश, एवं २० 
सेजसकामेण ७. तेजसगरीर, तेजसवधन २, तेजससघातन २, 
कार्मणशरीर ४, कार्मणत्रचन, ५, कार्मेणसवातन ६, तेजसका- 
मेणत्रचन ७, शेष धुवजधि ४१, ज्ञानावरणी ५, दरीतावरणी 
नव ९, मोहनीय १९, अणरुल्घु १, निर्माण १, उपयात १; 
अतराय ५, एवं ४१, वेद ३, आक्ृतित्रिक ३, तेहनी प्रकृति 
१७ सरथान ६, सवयण ६, जाति ५, एवं १७, वेदनीय २, 
हास्य १, रति १, आरति १, झोक १, ए च्यार औदारिक 
सात-ओडारिक ञरीर १, ओदारिकउपाग २, औदारिकबंथन ३, 
ओदारिक तजसमवन ४, ओदारिक तेजसकार्मणबधन ५, 
आदारिक सवातन ६, औदारिककामणबवन ए ७, एवं सात 
श्रासोच्य्वासी च्यार ४,-असोश्चास १, उद्योत १, आतप 
१, परावात १, ए च्या ॥ ८ ॥ 


खग तिरिदुगं नीये, धुवसंता सम्ममीसमणुयदुगं। 


विउविफ्ञाराजिणाऊ, हारसणुचा अधुचसंता ॥ ९॥ 
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अथे--खगतिहुग-शभविहायोगति १, अद्यमविहायोगति 
२, तिरिडुग कहेतां तियेचगति १, तियेचानुपूर्वी २, नीच- 
गोत्र १, एकसोत्रीस ध्रयसत्ता जाणवी. ज्ञानावरणी ५, दर्श” 
नावरणी ९, वेदनी २, मोहनीय २६, नामकमनी ८२, गोत्र 
१, अंतराय ५, एवं १३० श्रवसत्ता जाणवी. ध्रुब जे च्यार 
४. गतिना जीवमां सदा छती पांमीये ते ब्रुव कहीजे. हवे 
अघ्रवसत्ता २८ नां नाम कहे छे. समकीतमोहनी ?, मिश्र 
` मोहनी ` २, 'मठुष्यगति १, मदुष्याङपूर्वी २ वेक्रिय शरीर १, 
वाक्रेप उपाग २, वाक्रिय बबन ३, वोक्रेयतजसतधन ४, 
वैक्रियकार्मणत्रंवन ५, वेक्रियतेजसकार्मणंधन ६, वेक्रिय 
संघातन ७, नरकगति १, नरकाडपूवी २, देवगति १, देवा- 
नुपू्वी २, एवं ११, जिननाम १२, आयु ४, आहारक ७, 
आहारक शरीर १, आहारक उपांग २, आहारक संवातन ३, 
आहारक बंधन ४, आहारकतेजसबंधन ५, आहारककारम- 
णबंधन ६, . आहारकतैजसकार्मणबंधन एवं ७ सिळ्यां २८ 
अट्घावीस अद्वुवसत्ता. ए मध्ये २ मोहनी, २१ नामकमेनी, 
४ आउखो, १ गोत्र, एवं २८ अश्रुवसत्तानी प्रकृती जाणवी. 
॥९॥ 
पढमतियुणेसुसिच्छं, नियमा अजयाइ अटूठगे भन्नं। 
सासाणे खल सस्मं, संतं मिच्छाह दसगे दा ॥१०॥ 
अधे--हवे सदामें सांगा ळहे छे-पःनिशगेः्ु-पेहेलां 
तीन शुणटाणा मध्टे ` मिथ्यात्व मोहनीनी सत्ता नियमा छे, 
एते निथ्यात्व गुणठाणे मिथ्यात्वनो उदय नियमा छे, तेहनी 


सत्तापण नियमा छे, सास्वादन झुणठाणे २८ नी सत्ता नि- 
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यमा छे ने सिश्र गुणस्थाने २८, २७ ने २४ ए त्रण 
सत्तामा मिथ्यात्व अवश्य होय माटे, तथा अयत कहेता चोथा 
गुणठाणाथी ११ मा युणडाणा ठगे आठ युणठाणे भजना 
जाणवी तिहा उपशम समकीतीने सथा क्षयोपशमकीतीने 
मिथ्यात्वनी सत्ता छे अने क्षायिक समकीतीने सप्तक क्षय 
गयो छे तेहने ए मिथ्यात्वनी सत्ता नथी सास्वादन शुणठाणे 
समकीत मोहनी मियमा सत्ताये होय हवे मिथ्यात्वथी मांडी 
उपशञान्तमोह पयेत दस शुणठाणे समकीत मोहनी सत्तानी 
भजना जाणवी तिहा अनादि मिथ्यात्व तया समकीत मो- 
हनी उद्रेली हुवे ते जीवने मिथ्या शुणठाणे वर्तते 
समकीत मोहनीनी सत्ता नयी, अने जे निपुजीकरण करीने 
मिथ्यात्वे आव्या छे तेहने छे सम्यकत्वमोह उवेलीने जे मिश्र 
गुणठाणे आव्या छे, सा तेहने समकीत मोहनीनी सत्ता नथी, 
उवेळ्या विना जे मिश्र शुणठाणे आव्या छे, तेहने सत्ता छे. 
अने चोथा युणठाणायी इग्यारमा पर्यत, तथा उपशमीने सम- 
कीत मोहनीनी सत्ता छे. क्षायिकसमकीतीने त्रणे मोहनीनी 
सत्ता नथी ते माटे भजना जाणवी ॥ १० ॥ 
सासणमीसेसु धुवं, मीसं मिच्छाइ नवसु भय गाए। 
आइटुये अण नियमा, भइया मीसाइ नवगंमि॥११॥ 
अथे--सास्वादन युणटोणे, मिश्र युणठाणे घव नीश्चययी 
मिश्रमोहनीयनी सचा छे, जे कारणे कृतत्रिएुजी जीव ए शुण- 
ठाणे आवे, अने मिथ्यात्व १, अविरति समकीतथी उपला ८ 
उपशान्तमोह सुधी एव ९ नव गुणठाणे भजना जाणवी, 


हवे न होवे. तिहां अनादि मिथ्यात्वी छवीस सत्तावत.छे, - 
१११ 


६९२ कम्मग्रन्थस्य ट्वार्थ: 
तेहने मिथ्यात्व गुणठाणे छतां मिश्रमोहनीनी सत्ता नयी; अने 
जे ब्रिपुंजीकरण करीने पड्या जे मिथ्यात्व शुणटाणे आव्या 
छे, तेहने मिथ्यात्वती सत्ता इवे ए भजना, ए अविरति सम- 
कीतथी मांडी उपशान्तमोह पर्यंत ८ गुणटाणे उपशम समकीतीने 
मिश्री सत्ता होय, क्षायिक समकीतीने सप्तक क्षय थयो छे, ' 
ते माटे मिश्रमोहनीनी सत्ता नथी. ते माटे भजना जाणती. 
आईदुगे-मिथ्यात्व, सास्वादन ए बे युणठाणे अनंतानबंधीनी 
सत्ता नियमा होवे. अने मिश्रादिक नव शुणटाणे भजना 
जागवी. तिहां मोहनी कमनी २४ सत्तावाळो' क्षयोपशमसमकीती 
जीव चोथाथी पडीने मिश्रे आव्यो; तेहने मिश्र युणटाणे अने- 
वाचबंघीनी, सत्ता नथी, अने जे २८ अट्ठावीस सत्तावंत क्षयो- 
पञ्चमसमकिती चोथाथी पड़ी सिश्रे आव्यो, ते अथवा २८ सत्ता- 
वंत सिथ्यात्वी सिथ्यात्व मंकी सिश्रे आव्यो, तेहने अनंताइ- 
बेघीनी. सत्ता. छे, तथा अविरतिथी. उपशान्तमोह सुधी क्षायिक- 
समकीतीने नवी, तथा उपद्रामीने छे ए भजना जाणवी.॥ १ १॥ 


SA ee ee see > जि a अपर 
enna 


आहारगसत्तगंत्रा, सबगुणेब्रितिगुणे विणा तित्थ। 
नोभयसंतेमिच्छो, अंतसुहत्तं भवे तित्थे,॥ १२ ॥. 


: अर्थ--आहारकसप्तकनी सत्ता सवे. गुणठाणे १४ शुण- 
ठाणानेविषे वा कहेतां. भजना. होय अथवा न होय. जे 
ज्ञीव ७ तथा ८ गुणठाणे' आहारक, बांचीने ते पड्यो अथवा 
चञ्चो; तेहने- तो आहारकची सत्ता होय, अने जे--जीव 
आह़ारक वाव्याविना पडे अथवा चडे तेहने न होय. अथवा 
आहारक. बांघीने. उद्रङनाकरणे. करी. उवेळी. काढ्यो तेहनेः 

११२, 


कॉर्मेयरन्यस्य सतार; ६९३ 


पण आहारक ७ नी सत्ता नथी तथा तित्थे-तीर्थकर नामनी 
सत्ता थीजे सास्वादने त्रीजे मिश्र शुणठाणे सर्वथा नथी. मि- 
थ्यात्व तथा अविरति समफीती प्रमुख अयोगी पर्यत १२ 
बार गुणठाणे भजना जाणवी जिणे जीव ४, तथा ५, तथा 
६, तथा ७ मेने ८ में शुणठाणे जिननाम वाघी ए १२ शुणठाणे 
आद्या होवे, तेहने जिननामनी सत्ता पामीजे जिणे बांध्यो 
न होय अथवा बाघीने उवेली आव्यो होय, तेहने जिनना- 
मनी सत्ता न होये तथा जिंननाम, आहारकनी युगपत्‌ सत्ता 
जेहने होय, ते उभय सनावत मिथ्यात्व युणठाणे न आवे 
तथा जेहने तीर्थकर नाम विपाकी सत्ता होय, ते जो मिथ्या- 
त्व णुणठाणे ( नरकायुना ) निकाचित उदय माटे आवे, ते 
पिण अतमुहूतकाल मिथ्यात्वपणे रहे, पिण ववतो काल रहे 
नहीं इम जाणवो ॥ १२ ॥ 


केवलजुयळावरणा,,पणनिद्दा वारसाइमकसायौं । 
मिच्छ ति सबघाई, चउनार्ण तिःदंसणावरणाँ ॥१३॥ 


अथे--हवे धातीमव्ये- २०, से घाती, कहे छे-केवल- 
जुगल केहेतां, २,, केवलज्ञान १५६ तथा केवलदशन २, तेहना 
आवरण-केवर्जानावरणी १, तथा केवळदरीनावरणी २, पाच 
निद्रा ५ आद्रि चुला १२,,कपाय अनताइ्रेचीः ४, अप्र- 
त्याख़्यानी ४, प्रत्यारुयानी ४, ए १२, मिथ्यात्व १, ए 
२०, वीस स्वाती जाणवी, तथा- देशवाती २५ पचीस 
अकृति छे ते कहे छे, च्यार ४, ज्ञानावरणी, ४, अरण्य दर्श. 
नावरणी. । १३॥ 

११३; 


६९४ कस्मंग्रन्थस्य टबार्थ 
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सजलण नाकसाया, वग्घडअ दसघाइय अघाह । 
पत्तेय तणुट्टाऊ, तसवीसा गोअदुग वण्णा ॥ १४॥ 
अथे-संजलणा ४, नोकषाय ९, अंतराय ५, एम: 
पूर्वोक्त मेळवतां २५, पचीस ए देशवाती छे. तथा अघाती 
७५, छे तिहां पराधात १, उश्राप्त १, आत्तप १, उद्योत 
१, निर्माण १, अयुरुलघु १, तीथकर १, उपघात १, तण 
आठनी प्रक्कात ३५, शरीर ५, उपांग ३, संस्थान ६, संघ- 
यण ६, जात ५, गात ४, खगात २, आवतपूर्वा ४, आउखा 
४, चस १०, थावर दस १०, गोयदग-वे गोत्र २, वेदनी 
बे २, वणे १, गंध, २, रस ३, स्पश ४, ए ७५, अघाती 
प्रकृति जाणवी, जे युणनो घात न करे ते अघाती कहेवी. । १४।। 
सुरंनरंतियु्चसांयं, तसदसँ तणुंवंगं वइरै च्रंसं । 
परघासगँ तिरिआउ, वन्नचर्ड पणिंदि सुभखगई।१५॥ 
` अर्थ--हवे पुन्यप्रकतिना ४२, भेद कहे छे-सुरत्रिक- 
देवगति १, देवाय २, देवातुपूर्वा ३,. तथा मलुष्यगति १, 
मनुष्याचुपूवी २, मनुष्यायु ३, नरभिक मळी ६, उ्चचैगोच ७, 
सातावेदनी ८, असदशक, १८, शरीर पांच २३, उपांग त्रण 
२६, वज्ररुषमनाराच २७, समचोरस संस्थान २८, पराघात 
सप्तक परावात २९, उश्चात ३०, आतप ३१, उद्योत ३२, 
अगुरुल ३३, निर्माण ३४, तीथकरनामकमे २५, तियच- 
आयु २६, झुभवणं ३७, गंघ ३४, रस ३९, स्पशं ४०, 
पेचेन्द्री जाति” ४१, द्युभबिहायोगति ४२, ए ४२, बेताळीस 


पुण्यप्रक्षंते जाणवी. जेहना विपाक भोगवतां मीठा लागे ते 
पुन्यप्रकृति, ॥ १५ || 


११, 


क्म्मग्रन्थस्य ट्याथे ६९५ 


वायालपन्नपर्गई, अपढम संठाणें खगंइ संघयेणा। 
तिरिदुंग असाये नीओ-वेघाय इगे विगँ निरयतिगं१६ 


अर्थ--४२, पुण्यप्रक्ति थड हवे ८२, पाप प्रकृति कहे 
छे, अपढम-पेहेछ सस्थान, पेहेळी खगति-विहायोगति, 
सवयण ए ३ वर्जीने बीजी सवे पाप प्रकृति छे न्यग्रोध स- 
स्थान १ सादि, २, वामन, २, ऊँब्ज, ४, हुड ५, ए पाच 
सस्थान, तया अशुभविहायोगति ६, तथा रुषभनाराच सघयण 
७, नाराच ८, अधेनाराध ९, कीछिका १०, छेवट्टो ११, 
तिरिदग-तियचगति १२, तियचासुपूर्वी १३, असातावेदनी 
१४, साचगो् १५, उपघात १६, पकेन्द्रीनी जाति १७ 
विगलतिग द्वीन्द्रिय १८, त्रीन्द्रिय १९, चौरेन्द्रीनी जाति 
२०, नरकतिक ते नरकगति २१, नरकाची २२, नरकायु 
२३, ॥ १६ 
थावर दस वन्चचउक्क, घाइपणयाछँसहिअ वासीई। 
पावपयडित्ति  ढोसुवि वन्नाइगहा सुहा असुहा॥१७॥ 


अथे--थावरनो दशक ३३, अझुभवरणं २४, रस ३५, 
गंध ३६, रपशे ३७, तथा घातीनी ४५, ते जञानावरणी ५, 
मोहनी २६, अतराय ५, एव ४५, सहीत करीये, एटले ८२, 
प्रकृति पाण्वी जाणवी इहा पापना ८२, भेद, था पुण्यना 
४२ भेद ते भेळता १२४, 5 ति २% ते बधनी तो १२०, 
छे! तेहनो उत्तर-जे झभवर्णादि ४, पुन्पमै गवेष्या, अद्यभवर्णादि 
पापमे गवेष्या, ते माटे इवारे ( वेवार ) गणतां १२४, याय 
छे इमज, ॥ १७ ॥ 


११५ 


६५६ कस्मग्रन्धस्प साभ्रं 
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नामधुववो्धे नवगं, दंसण पणनाणं विग्घं परघायं। 
भय कुच्छ मिच्छ सासं, जिणगुणतीसा अपरिअत्ता १८ 


अर्थ--हवे अपरावत्तेमान प्रकृति कहे छे-नामनी प्रव- 
बंघी ९, वर्णादि ४, निर्माण १, अशुरुळ्घु १, उपघात १, 
तजस १, कामण १, ए ९, तथा दशेनावरणी ४, पणनाण- 
ज्ञानावरणी पांच, विग्ध-अंतराय पांच, पराघात १, भय, दुर्गछा, 
सिथ्यात्व, उश्चास, जिननाम ए इशुणब्रीस २९, ए अपरावत्त- 
मान जाणवी. अपरावर्तमान एटले जे प्रकृति कोनो बंध तथा 
उदय रोक्या विना पोताना हेतु सदृभावे बंधाय, तथा उदय 
आवे, ते अपरावत्तमान कहीये- ॥१८॥ 


तणुँअट्ठ वेअ दुजुअळ, कसाय उजोअ गोअंदुगनिदों। 
तसँवीसा उं परित्ता, खित्तबिवागाणुपुबीओ ॥१९॥ 


अथे--परावत्तेमान. प्रकृति ९१, कहे छे, जे तणुअङ्ट- 
शरीर ३, उपांग ३, संस्थान ६, संघयण ६, जाति ५, गति 
४, खगति: २, आउुपूवी ४, एव ३३, तथा वेद नण २६, 
दुजुयल-हास्य रति; तथा शोक अरति ४०, कषाय सोळ 
५६, उद्योत ९७, आतप ५८, गोत्र बे ६०, वेदनीय बे 
६२, निद्रा पाच ६७; अस थावरना दसकानी मळी वीस 
८७, चार आउखा ९१, ए एकाणं परावत्तेमान प्रकृति जाणवी 
जें ए बंध तथा उदयमां एकने रोकीने बंधाय अथवा उदये 
आवे ते परावत्तमान कहीले. इवे क्षेत्रविपाकी-क्षेत्र कहेतां 
आकास तिहां- जेहनो विपाक ने ते क्षेत्रविपाकी च्यार ४, 
आदुपूर्वी छे, जे .एक भवथी बीजे भव जतां वाटे ,विपाके 

११६ 


कर्म्मंगन्थस्य टर्च ६९४ 


“उदय पामीये पामीये छीये, जो प्रदेशोदय न मानीयेतो एहनी स्थिति 
किहा भोगवाये ते माटे ॥ १९॥ 


घण्घीई दु गोअ जिणा, तँसिअरँतिग सुर्भग दुर्भग 


चउ सांस । 
जाइ तिगे जियविवागा „ आऊ चउरो भववि- 
वार्गा ॥ २० ॥ 


अर्थ--हवे जीवविपाकीनी ७८, प्रकृति कहे छे. तिहां 
जे कामण वगेणापणे जे बाध्यो कमे, ते मुख्यपणे जीवनेज 
विपाक देखाडे, ते जीवविपाकी कहीये. तिहां घनघाती ४७, 
जे जञानावरणी पाच, दशनावरणी नव, मोहनी अठ्ठावीस, अंत- 
राय पाच, ए ४७, दुगोय बे गोज, वे वेदनीय ४, जिननाम १, 
त्रसत्रिक अस १, बादर २, पर्याप्त ३, इअर-थावरत्रिक थावर 
१, सुक्ष्म २, अपर्याप्त ३, सुभगचउ-सुभग १, सुस्वर २, 
आदेय, जग ४, दुभगचउ-दुर्भग १, दु स्वर २, अनादेय 
३, अजश ४, श्रासोश्वास १, जातित्रिक कहेता--जाति 
५, गति ४, खगति २, ए ११ इग्यार ए सर्वे मिळी ७८ 
प्रकृति जीवविपाकी जावी तथा आउखां च्यार ४ भववि* 
पागी जाणवा आउखा पोताना सवमेज उदये आवे, पण 
बीजे भवे सक्रमण तथा दपेशपणे पिण उदय न आवे, 
माटे भवविपारी कह्या ॥ २०॥ 


नामधुवोट्ये चउतणु, वघाय साहारणियर जोयतिगं। 


पुग्गळविवागि वंधो, पयइहिइ रस पएसत्ति ॥२१॥' 
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अथ--नामकर्मवी . घ्रवोदयी . १२, वर्गादि ४; तेजसः! 
कार्मण १, निर्माण १, अणुरुल्धु १, थिर १, अधिर १५ 
अशुभ. १, ए १२ 'चडलणु-शारीर ३, उपांग. २, संस्थान 
६, संघयग ६, ए १८ तथा उपवात १, सावारण १, प्र- 
त्येक १, उद्योतत्रिक-उद्योत १, आतप २, पराबात ३ एवं 
३६ छत्रीस प्रकृति पुद़्छविपाकी जाणवी. पुदगळविपाकीं 
कहेतां' जे बंधकाले का्मेण वगणापणे वांध्या, ते उदयकाले 
शरीरप्रत्ये विपाक देखाडे, ते पुद्गलविपाकी कहीने. इहां कोई 
पूळस्पे जे कार्सणनी तो वभणा' नचि लेबाये; ते पिण सोल- 
गुणी छे, तो .उश्यासनीपरें जीवविपाकींमे कां गणता 
नथी? तेहने उत्तर जे।-कार्मणवर्गणा तों आंहारपर्यासिने 
बले लेबाये, ते साटे पुदगल विपाकी छे. श्वासोश्वास, सु- 

ते' तों उद्यासपर्याप्ति' तथा भाषापर्याप्तिने' उदयवळे लेःछे 
ते" माटे जीवविपाकी गणी छे, हवे. बंधना भेदे ४ च्यार कहे 
छे; प्रकृतिबंध १, स्थितिबंध; २, रसबंध २; प्रदेशबंध ४ तिहां 
पेहेलां  प्रकृतिबंधना- भेद कहे छे. ॥ २१ ॥ 
सूलपयडीण अड सत्त, छेग बंघेसु तिन्निभूगारा । 
अध्पत्तरा तिअ चउरो, अवटिठआ न ह अवत्तब्वा॥२२॥ 

अथे-मूळ कर्म आठ छे; तिंहां' मूळ: आठः प्रकृति एक 
संमे- एक जीव बांचे. जे नवा भवनो आउखो बांवतो- इवे 
ते आठ बाँधे, जे जीव आउखों न बांवतो इने: वे" सात 
बांघे; तथा, दसमे - गुणठाणे वत्तेता सुनिने आउखो, मोहनी). 
न बांचे तिवरे छ 6 बंधाये, तथा इग्यारमे, बारमे, तेरमे 


गुणठाणे: एक” सातावेदनीय ' बांचे). ते माटे. -एकविध बंध. छेः 
श्श्र्द 
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एतेले मूळ बेवनां थानक ४ च्यार छे इहां तीन ३ 'भूय- 
स्कारः जाणवा, इग्यारमे शुणठाणे एक बंधक हतो, ते इग्यार- 
मायी पडी दशमे आवी ६ छ बाघे, तिवारे १ भयस्कार, 
वळी नवमे गुणठाणे आवे तिवारे ७ सात बाधे, ते ब्रीजो 
मूयस्कार, तथा ते जीव जीवारे आठ बाधे तिवारे ग्रीजो मूय- 
स्कार जाणतो, अल्पतरं तीन छे, ते जे आठनो बधक ते सात 
बांचे तिवारे' एक अत्पतर, ,सातयी छ चांधे ते बीजो अल्प- 
तरअने छ थी एक बाघे तिवारे त्रीजो अल्पतर, ए तीन अल्पतर 
जाणवा. तथा आठ्नो १, अवस्थित सातनो वीजो अवस्थित, 
छनो चीजो अवस्थित; एकनो चोथो अवस्थित, ए ४ च्यार 
अवस्थित जाणवा. मूळ 'बेधे अवक्तव्य बध नथी, जे मूळयी 
अयेधक 'यईने पाठो बंधक थतो नयी. ॥ २२ ॥ 


एगादहिमे भूओ, एगाईऊणगस्मि अप्पतरो । 
तम्मत्तोऽत्रट््ियओ, पढमे समये अवत्तवो॥ २३॥ 


अथे--एकादिक अल्प्यथी ने अंधिको वैव बाघे ते मूयम्कार 
चथ कहीये. जिम एक वव करतो तिणे वळी एक अधिको बाध्यो; तिणे 
पहेले समये मूयस्कार कह्दी ये, अने जे पूर्व ववयी एक तथा बणा पिण 
ऊणा बाघे ते अल्पतर जिम आठनोत्रव करतो ते सात बाघे 
ए अल्पतर जाणो; अने जे थानक वावती हतो तेहिज 
बीजे समे 'बांघे, ते अवस्यित 'कहीये, ते मान ते ते प्रमाणेज 
बाँचे ते अवस्थित बेच जाणवो, अने अत्रव थइ प्रथम समये 
जे बाघे तेहने अवक्तत्य कहीये, जिम दसमे, इग्यारमे, गो- 
हत्ती कर्मनो अवधक हतो, ते पडना थ्नवमे गुणठागे :आवे 
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एक बांधे एहने अवक्तव्यबंध कहीये, कोयथी अधिको नथी 
तिणे भूयस्कार नही, कोयथी ऊणो नथी, तिणे अल्पतर नथी; 
तेनो ते पण नथी ते माटे अवस्थितपण नथी ए अवक्तव्य 
कहीये. ॥ २३ ॥ 

नव छ श्उ दंसे दु दु, तिदु मोहे दु इगवीस सत्तरस। 

तेरस नव पण चउ ति दु, इक्को नव अट्ठ दस दुन्चि ॥२४ 
. अथ--हवे दर्शेनावरणी कर्मनां बंधस्थानक ३ तीन छे. 
पेहेछो नवनो स्थानक छे, ए मिथ्यात्व, सास्वादन शुणठाणे 
छे. पछे सास्वादनने अंते थीणद्धी तीन काढीजे तिवरे, मि- 
श्रथी मांडी आठमा गुणठाणा सीम छनो बंध स्थानक छे 
तथा आठमाना बीजा भागथी मांडी दसमा शुणठाणाना सीम 
च्यार ४ नो बंध इम थानक च्यार ४ नो छे, दशनावरणी. 
कमेने मूयस्कार बे छे. जे दसमे शुणठाणे च्यार ४,बांवतो 
इतो ते आठमे आव्ये ६ छ बांघे ते एक मूयस्कार, छथी 
सास्वादनमे आवी नव बाँधे ते नीजो झूयस्कार, ए बे मूय- 
स्कार जाणवा.. अथवा नव बांची छ बाँधे ए पेहेलो अल्पतर, 
तथा ६ बांची, ४ बांधे ते वीजो अल्पतर, तया ९, तथा | 
६, तथा ४ ए तीन अवस्थित, तथा कोइ जीव - इग्यारमे 
गुणठाणेथी पडी १० मे आवे ते अब्ेधक थइ च्यार ४ बांधे 
ते..पेहेलो अवक्तव्य, अथवा इग्यारमे मरण पांमीने चोथे आवी 
६ बाघे ए वीजो अवक्तव्य जाणवो | 007 


ˆ हवे मोहनीय कमनां बंधस्थानक १० छे ते प्रथम २२ नो | 
वीजो'२१ नो, जीज्ञो १७ नो; चोथो. १३ नो,-पांचमो “९ नो; 
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छट्ठो ५ नो, सातमो ४ नो, आठमो ३ नो, नवमो २ नो, दसमो 
१ नो, ए दस बधस्थानक जाणता, इदा नव मूयस्कार बध छे. 
तिहा एकथी बे बाचे ते पेहेलो मुयस्कार, बेथा तीन बाँधे ते 
बीजी मूयस्कार, तीनथी च्यार ४ बाघे ते त्रीजो मूयस्कार, 
च्यारथी पांच बाघे ते चोथो भूयस्कार पाचयी नवनो पांचमो, 
नवथी तेरनो छट्ठो, तेरथी सत्तरनो सातमो, सत्तरथी एकवी- 
सनो आठमो, एकवीसथी २२ नो नवमो मूयस्कार जाणवो, 
अल्पतरमा बावीसथी २१ एकवीसनो बंध करे नही, जे मारे 
भिथ्यात्वर्थी सास्वादन झुणठाणे जीव न आवे, ते माटे बावीसथी 
सत्तरनो पेहेले अल्पतर, सत्तरथी १३ नो बीजो, तेरथी ९ 
नो नीजो, नवथी पांचनो, पांचयी ४ नो, ४ थी ३ नो, 
'३ थी वेनो, बेथी एकनो, ए; ८ अल्पतर जाणवा तेह दस 
रथानक ते दस अवस्थित जाणवा ते जे सुनि इग्यामें चढी 
मोहनीकमनो - अबवक थयो, ते पडतो नवमे आवी पेहेळे समये 
१ लोभ बांघे, ते माटे एकनो अवक्तव्य बाघे ते पेहेहो अब- 
क्तव्य, पह कोयी अधिको नथी अल्प नथी अने अगध थइ 
प्रथम बाब्यो ते माटे १ नो अवक्तव्य कहीये, तया जे जीव 
इग्यारमें काळ करे ते चोथे शुणठाणे आवी १७ सत्तर बाँधे 
ए वीजो (अवक्तव्य, इहा मूयस्कार, तथा अल्पतर, तया आब- 


क्तव्य बंवनो एक समय काळ छे शेष सवे अवस्थितनो काल 
छे, ॥ २४ ॥ 


पण छै अट्ठ नवैंहिया, वीसा तीसेगैतीस इंग नामे 
छंस्संग अट्ठ तिं बंधा, सेसेसु य ठाण सिक्िक ॥रपा 


Set पयडिवंधों समन्ता ॥ 
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अथे--हवे नामकमेनां स्थानक ८ आठ छे, तिहांपेहेंलो 
ब्रेवीसनो, वीजो २५ नो, जीजो.२६ 'छवीसनो, चोथो अट्टा- 
वीस २८ नो, पाँचमो २९ नो, छड्ो ३० नो, सातमो एक- 
त्रीसनो ३१ नो, आठमो एक १ नो, छू मूयस्कार ६ छ 
जाण्वा, तेवीसथी पचवीसनो पेहेलो भूयस्कार, पचवीसथी २६ 
नो -वीजो, २६ थी -२८ नो त्रीजो; २८ थी २९ नोःचोथो, 
२९ थी:३०:नो पांचंमो, ३० थी,३१ नो छट्टो, -भूयस्कार छे. 
अल्पतर ७ छे ते ३१ थी १ नो पेहेलो अल्पतर:३१ थी 
३० नो बीजो अल्पतर, इहां कोइक जीव ३० थी-१ नो 
बंध करे, 'पिण ते एकवा अल्पतर मध्येज 'गण्यो तिगे जुदो 
रणवो “नथी, तया ३० थी २९-नो जो; २९.थी २८ तो 
चोथो, ५२८ थी २६ नो. पांचंमो, -२६ थ्री २९ नो छठी, २९ 
थी -२३'नो'सातंमो अल्पतर :जाणवो, -बेघस्थानक तेहज '८ 
अवस्थित .जाणवां. इहां अवक्तव्य “३ 'तीन 'छे-ते जे 'सुनि 
इग्यारमे :गुंगठागे -नामकमेनो अवधक छे, ते इरयारमांथी पञ्चा 
१० भेःआवी १ बांचे, ए पेहेळो अवक्तव्य/ तथा लि इम्पारम काल 
करे `ते “चोथे :आवे ते -देवरमायोग्य २८ ब्राचे ` ए वीजो; अथवा 
कोइक जीव २९ जिननाम :रंहित बाँधे ए ओजो अवक्तव्य, 
३१ थी" नो पहेठी, ३१ थी ३० नो वीजो, : ३० थी २९ 
नो तीज, 'एं लामकंमेना:३ अवस्तंय जाणवा, शोष जेज्ञाता- 
वरणी. आयु, वेदनीय, गोच्रकर्म अंतराय, ए पांच कमनो एंकेक 
बेबस्यानक, -वेदनीय "विना ४ च्यार कर्मने अवस्थित तथा-अवर , 
क्तत्य ए बे बेब छे, वेदनी कने एक अवस्थित बंध छे 
वेदनायंनो अंबंबंक थड बेब करे नहीं, ते माटे अवक्तव्य नधी,'ए ' 


मकृतिवेध'अधिकार कहो, इंति मकृतिबंध समाप्त, द्वा० १७.॥२५॥ 
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कृम्मसन्यरय ठा" ७०३ 
वीसयरकोडिकोडी, नामे गोएय सत्तरीनमोहे । 
तीसयरचउसुउदही, निरव सुराउंमि तित्तीसा॥२६॥ 

अर्थ--हृवे- मूळ कर्म आठ त्हेनी उत्कृष्ट स्थिति छे ते 
कहे छे-वीसयर-वीसकोउाकोडी' सागर नामकर्म 'तथा गोत्र- 
कनी उत्कृष्टी स्थिति छे ते जाणवी, मोहनीकरमनी '७०- सीत्तेर 
कोडाकोडी सागरनी, उत्कृ स्थिति छे, 'चडसु-ऱज्ञानावरणी, ११ 
दशनतावरणी २, वेदनीय रे; अतराय*४, ए च्यार/४ कमनी ३० 
कोडाकोडी सागरनी उत्कृष्टी स्थिति जाणवी. नरकना आयु 
तथा, देवताना' आउखानी उत्कृष्टी, स्थिति, तेत्रीस सागरोपमनी 
जाणवी. उत्कृष्ट स्थिति उत्तर प्रकृतिनी पिण इहांथी गणज्यो, 
हवे मूल, कर्मनी जवन्य स्थिति कहे छे; सुतत-अकपायवेदनीयनी 
स्थिति, वुर्जिने मेष, सकपायीजीव, वेदनीयकर्मनी स्थिति जवन्ये 
अतपूहूत्तेनी चाचे छे- अथवा १२ मू हतनी वाघे छे; ए दसमे 
गुणठाणे वाघे. इहा दसमा गुणठाणाना आदि-भव्यवसाये.॥ २५६ 
सुत्तुंअकसोयठिइं; वारमुहुत्ता'जहन्न वेअणिए' ।' 
अट्ठट्ठनामगोए--सु, सेसएसु मुहुत्तैतो' ॥ २७ ॥ 
` अर्थ--अकपायी ते-११. सु; १२ मु, १३ मु; ए.३.युण- 
ठाणामां कापायिक स्थिति जे- छे वेने- मुकीने एटडे १० दसमे 
गुणठाणे -जे जीव छे ते जीवने वेदनीयनी स्थिति १२ बार मुहूर्त 
जबन्यथी होंगे, दसमा शुणठाणाना पेहेळे' अध्यवर्साये' मुहत्त 
मोरो ठेवो, अत्पअव्यवसायै महत न्हानो ठेवो, तथा क्षपकर्थी 
उपशमश्रेणिमा'विमणो वव जाणवो, नामकम; गोअकर्मनी जघन्य 


स्थिति-आठ -मुढ्चेनी छे, शेष जे जानातरणी” तथा दशैना- 
१२३ ॥ 
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व्रणी, आउखो तथा मोहनी, तथा अंतरायनी जघन्य स्थिति 
१ एक अंतमेहृत्नी जाणवी. ॥ २७ ॥ 
विग्घा वरण असाए, तोसं अटठार सुहुस विगलतिगे। 
पढभागिइ संघर्यणे, दसदुसुचरिमेसु दुगङुही. ॥२८॥ 
अर्थ--हवे उत्तर प्रकृतिनी उत्कृष्ट स्थिति जणावे छे. अंतराय 

पांच ५, ज्ञानावरणी पांच, दरशेनावरणी नव एवं आवरण १४ 
असातावेदनीय १ ए वीस प्रकृतिनी तीस कोडाकोडी सागर 
उत्कृष्ट स्थिति जाणवी. तथा सक्ष्मत्रिक, विकलत्रिक) ए छ 
कृतिनो अढार कोडाकोडी, प्रथम संघयण वत्रक्रषभनाराच, 
प्रथम संस्थान समचउरंसनी उत्कृष्ट स्थिति दस कोडाकोडी 
सागर, पछी उपरले एक संघयणे एक संस्थाने दुग केहेतां बे 
कोडाकोडी सागरनी स्थिति वधाखी, एटळे ऋषभनाराच संघ- 
यणे तथा न्यग्रोध संस्थाने बार कोडाकोडी सागरनी स्थिति, 
तथा नाराच संघयणे, सादि संस्थाने चउद १४ कोडाकोडी 
सागरनी स्थिति, अद्ध नाराचसंघयणे, वामनसंस्थाने १६ सोळ 
कोडाकोडी सागरोपमनी स्थिति; किलीकासंघयणे, कुब्ज संस्थाने 
अढार १८ कोडाकोडी सागरनी स्थिति, छेवड संघयण, हुंडक 
संस्थाननी स्थिति वीस कोडाकोडीनी जाणवी. ए गाथा मध्ये 
३८ प्रकातनी स्थात कही. ॥ २८ ॥ 


चाळोसकसाएसु, सिउ रह निरुण्ह सुरहि सिय 
महुरे। , 
दस दोसह समहिया, ते हालिइंबिलाइणं ॥२९॥ . 


थे--सोळ १६ कपायनी स्थिति ४० चाळीस कोड़ाकोडी 
रन्‌ 
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सागरनी स्थिति जाणवी, मिउ-मृदुस्परी सित-उजळो वर्ण, मधुर 
मीठो रस, ए छ प्रकृतिनी दस कोडाकोडी सागरोपमनी उत्कृष्ट 
स्मिति जाणवी, तथा हवे एक वर्ण एक रसे अढी कोडाकोडी 
ववाखी पुरे हालिइ-पीळोतरण, अंविल-खाटो रस तेहनी 
साडाबार १२॥ कोडाकोडी सागरनी स्थिति जाणवी, रातो 
वर्ण, कसायळो रस, तेनी पनर कोडाकोडि स्थिति, नीलोवर्ण, 
कड़वो रस तेहनी १७॥ साडासत्तर कोडाकोडी सागर स्थिति, 
काळोवणं, तीखोरस तेनी वीस कोड़ाकोडी सागरोपमनी स्थिति 
जागवी ॥ २९॥ 


ढससुहविहगइ उच्चे, सुरदुगथिरछक्रपुरिसरइहासे। 
मिच्छे सत्तरि मणुदुग, इत्थीसाएसु पण्णरस ॥३०॥ 


अर्थ--शुभ विहायोगति १, उच्चगोत्र १, सुरदुग-देव- 
गति, देवताउपूर्वी २, थिरछक्क-थिर १, शुभ २, सुभग ३, 
सुस्वर ४, आदेय ५, यश ६, ए छ थिरठक्क पुरुषवेद १, 
रति १, हास्य १, ए १३, तेर प्रकृतिनी दस कोडाकोडी 
सागर उत्क्ृष्टी स्थिति छे मिथ्यात्व मोहनीनी सित्तेर ७०, 
कोडाकोडी सागरनी उत्कृष्ठी स्थिति छे, मनुग्यगति, मनुष्यात 
पूर्वी, खीवेद, सातावेदनी ए ४ नी पन्नर १५ सागर कोडा- 
कोडी स्थिति छे ॥ ३० ॥ 
भयछुच्छ अरंड सोए, विउद्वि तिरि उरळ निग्यदुग 
नीए । 
तेयपण अथिर छक्के, तस चड थावर इगपार्णिदि ३१ 
अथे--भषमोहनी १, कुच्छ-इगठा १, आति १, 
89 १२५ 
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शोकमोहनी १, वैक्रिय शरीर, वेक्रिय उपांग, ए बे, तियेचगति 
तियेचातुपूर्वी, ए बे, औदारिक शरीर, औदारिक उपांग ए बे, 
नरकगति, नरकान॒पूर्वी ए बे, नीचेगोंत्र १. तेजस.पांच-तेजस 
१, कामण २, अयुरुलघु ३, निर्माण ४, उपघांत ५, ए 
पांच अधिरछक्क ते अथिर १, अशुभ २, ढुभंग ३, इःस्वर 
४, अनादेय ५, अजस ६, ए छ. त्रस ४, अस, बादर, प- 
यात, प्रत्येक ए च्यार ४, थावर १, एकेन्द्री १, पंचेन्द्री 
१.॥ ३१ ॥ 

नंपुकुखगइसासचडउ, गुरु कक्खड रुख्खसीय दुग्गंधे। 
वीसं कोडाकोडी, एवइआवाहवाससया ॥ ३२ ॥ 


अर्थ--नपुंसकवेद १, अश॒भविहायोगति १, श्वासोश्चास 
चतुष्क-४, उश्वास १, उद्योत १, आतप १, पराघात १, 
गुरु-भारेफरस १, कर्कश फरस १, रुक्ष-लूखो फरस १, शीत- 
टाढो फरस १, इगेव १, ए ४२ बेताळीस प्रकृतिनी उत्कृष्ट 
स्थिति वीस २० कोडाकोडी सागरनी जाणवी. एवड्या एटलां 
वरस सय-सो वषे अबाधा जाणवी. एटळे जे कर्मनी जेटली 
कोडाकोडी स्थिति तेटला सो वरसनी अबाधा. बांध्या पछी 
ळा सो वरस सीम ( सुधी ) उदय न आवे ते अबाधा 
कहीषे, ॥ ३२ ॥ 
शुरु कोडि कोडिअंतो, तिस्थाहाराणभिन्नसुहुबाहा। 


रेहुठिइसंखडुणूणा, अरतिरियाणाउपछृतिगं ॥३३॥ 
' अर्थ--शुरु केहेतां उत्कृष्ठी अंतो केहेतां मांही एठछे 


कॉइक उणी एक कोडाकोडी सागर तीथकर नामनी तथा 
१२६ । 
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आहारक दुगनी स्थिति उत्कृष्टी जाणवी तथा अबाधा प्रदे- 
शोदयनी भिन्नमुहु-अतमुंढूत्तनी जाणवी. जघन्य स्थिति 
सख्यात गुण ऊंगी ते जे अत कोडाकोडी स्थिति छे. 
तेहने सख्यातशुगी ऊणी करीये, जेटली थाय तेरली ऊणी 
जघन्य स्थिति जाणवी. एटछे असख्याता अव्यवसायनो फेर 
पडे छे. नर-मनुष्यन आयु तथा तिर्यचायुनी उत्कृष्ट स्थिति 
तीन ३ पल्योपमनी जाणवी ॥ २३ ॥ 
इगविगछपुव्कोडिं, पलियाऽसंखंस आउचउ अमणा। 
निरुवकमाण छ मासा, अवाह सेसाण भवतंसो ३४ 
अर्थ--हवे जे जीयो आवता भवनो आयु जेटलो वाघे ते 
कहे छे. एकेन्द्रि तथा विकछेन्द्रिय आतता भवन, आयु उत्कृष्ट 
वाघे तो पूवेकोडि १ एकनो बाघे एयी अधिक न बाँचे, 
तथा अमणा असज्ञि पचेन्द्रितियंच पर्याप्ता च्यार ४ गतिनो 
आउखो बाघे तो उत्कृशे पल्योपमने असख्यातमे भाग प्रमाण 
बाघे, निरुपक्रम आउखावाळा देवता तथा नारी तथा युग- 
छिया एरला छ मास शेष यक्री नवा भवनो आउखो बाघे. 
शेष जे सोपक्रमी ,तथा निरुपक्रमी मनुष्य तिर्यचठ आयुष्य ते 
भवने त्रीजे भागे शेपे वाघे पिण पेहेला घे भाग मध्ये न 
बाघे, जो आजे भागे न बधाय तो नवमा भागे, अथवा 
२७ मे भागे इम बिभाग करता शेष अतमह्त पिण वाघे. 
वर्णादिक चीसनी जुदी स्थिति कही. तिणे एकसोछीस प्रकृ- 
तिनी उत्कष्ट स्यितिकही ठवे जवन्य स्थितिकदे छे. ॥३४॥ 
लहु ठिइवंधो संजळण, लोहपणविग्धनाण-दंसेसु 4 
भिन्नमुहुर्त ते अट्ठ, जसुचे वारस य साए॥३५॥ ` 
१२७ 
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अघने. संज्बलन लोभ १, तथा पांच अंतराय ५, 
तथा पांच ज्ञानावरणी तथा दखेखु च्यार ४, दशेनावरणी 
१५ पंनर, प्रकृतिनी जघन्य स्थिति अंतमृहत्तेनी जाणवी. 
तथा जसनामक्म, उच्चैगोंत्र नी आठ सुदूर्तनी जघन्य 
स्थिति जाणवी. सातावेदनीयनी जघन्य स्थिति बार सुहृत्तनी.ते 
दसमे शुणठाणे बांधे, इण्यारमे, बारमे, तेरमे गुणठाणे साता 
बंचाय ते बे समयनी बंधाय, ॥ ३५ ॥ 


दा इग सासा पक्सा, संजलूणतिगेपुमट्ठवरिसाणि | 
सेसाणुक्कोसाओ, सिच्छत्तठिइए जं लद ॥ ३६॥ ` 


, अर्थ--संज्वळनना क्रोधनी जघन्य - स्थिति मास बेनी छे. 
संज्वलननामाननी १, एक .मासनी छे, संज्वटन मायानी पक्ष... 
' १, ते. पंदर दिवसनी ,छे, तिहां जे प्रकृति नवमे..गुणठाणे . 
वेहेली. खपे -तेहनी स्थिति जवन्यपणे कही हवे जे मोडी खपेः 
तेहनी. जघन्य स्थिति थोडी, जाणवी. पुरुषवेद खपे, तिहां सवे. 
प्रकृतिनी स्थिति.. एटळीज बेधाय़ छे, पुरुषवेदनी स्थिति, जघ-. 
न्य छे; हवे. शेष जे. एकसोएक .प्रकृति वर्णादिक वीसनी. 
उत्कृष्टी स्थितिने सिथ्यात्वनी , उत्कृष्टी. स्यितिथी,. भाग आपतां 
ज्यां जे- आवे ते .त्यां प्रकतिनी जघन्य स्थिति .जाणवी. 
तिहां निद्रा, पाचनी जघन्य. स्थिति सागर १ एकना जे सात: 
भाग एहवा तीन भागनी जाणवी असातावेदनीय पिण सात - 
इया तीन, भागनी जाण्त्री, , बार कप्रायना, जघन्ये .सातड्या. ४ . 
च्यार आगनी जाण्व्री हास्य १, रतिनी. . सातड्या बे. भाग- 
भय, दुगछा, अरति, शोक ए च्यार ४ प्रकृतिती : जघन्य, 


स्थिति वे भाग, नएंसकवेदनी स्थिति. सातइया बे भाग; .. 
१रद- 
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खीवेदनी स्थिति सातइयो दोढ भाग, नामक्षम॑मध्ये देवगति 
देवालुपू्वीनी एक हजार भाग नरकगति, नरकाउपूर्वीनी सात- 
इया बे हजार भाग, मदुष्यगति, मठुष्यातुपर्वीनी दोढ भाग 
एकेन्द्री जाति, पचेन्द्री जातिनी जघन्य स्थिति सातइया बे 
भाग, विकलबिकनी सातड्या पाणा बे भाग झाझेरा, औदा- 
रिक शरीर, ओदारिक उपांगनी बे भाग, वेक्रिय शरीर वेकिय 
उपागनी वे हजार भाग, तेजसकामेणना बे भाग, प्रथम सघ- 
यण प्रथम सस्थाननी सातइयो १, एक भांग, चीजो सघयण 
बीजा सस्याननी स्थिति ३५ सीया छ ६ भाग, भीओ सघ- 
यण औजो सस्थान ३५, सीया ७, भाग चोथे संबयणे चोथे 
सस्थाने पांत्रीसीया ( ३५ या ) ८, भाग पांचमो सघयण, 
पाचमो सस्थानना पांत्रीसीया नव ९ भाग, छट्टो संघयण, 
छट्टो. सस्थानना पात्रीसीया दस भाग, एटछे सातइया बे भाग 
श्वेतवर्णः मधुररसनी १, भाग पीतवर्ण खाटारसनी सवा भाग 
रातावण कसायला 'रसनी दोढ भाग नीलोवणे, कड्यो रस 
पोणावे भाग, कान्नेवर्ण, तीखारसनी बे भाग सातइया, 
सुरसिगेघ, मदुस्परो, लबुस्पशे, ल्लिग्धस्परी, उणण्स्परी, नो 
सातइयो १, भाग झुमविहायोगतिनो जवन्य सातइयो १, 
एक भाग अशुभविहायोगति, परावात, उश्चास, आतप, उद्योत, 
अगुरुलछ, निर्माण,” उपवात, वस, अथिरछक, थावरनाम ए सवेना 
सातइया वे भाग, आहारक शरीर, आहारक उपागनी, जिन- 
नामनी, एक कोडाकोडी सागर केटछाएक सागरोपमना सेंकड 
ओछा, सक्ष्माजिकती सातइया पोणा बे भाग झाझेरा, थिर 
५ नो सातइयो १, भाग जघन्य स्थिति जाणवी. ॥३६॥ 


+ 
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अयमुक्कासो गिदिसु, पलियाऽसंखंस हीणलहुवेधो । 
कससो पणवीसाए, पन्ना सय सहस्स संडुणिओ३७॥ 


अर्थ--एक भाग छ भाग तीनभाग प्रमुख स्थिति कहीं 
ते एकेन्द्रीने उत्कृष्ट स्थिति जाणवी, वादर पर्याप्तो उत्कृष्टी बांधे; 
ए जे एकेन्द्रीयनी उत्कृष्ट स्थिति कही, ते मांहेयी पल्योपमनो 
असंख्यातमो भाग हीण कहेतां ओछो करीये, तिवारे एके- 
न्द्रीयनी जवन्य स्थिति जाणवी. कससो अनुक्रमे पणवी- 
साए एकेन्द्रीथी बेन्द्री पचवीस गुणी स्थिति बांधे, तेन्द्री 
पचासगुणी स्थिति बांधे; चोरेन्द्री १०० सोगुणी बांधे, अने 
असंज्ञि पंचेन्द्री हजारगुणी स्थिति वांधे. ॥ ३७ ॥ 
विगलि असन्निसुजिट्ठो, कणिइओ पछसंखभागूणों 
सुर निरयाउ समादस, सहस्स सेसाउ खुइ भवं॥३दा 

अर्थ--विकडेन्द्री ` ( बेन्द्री, तेन्द्री, चोरेन्द्री ) ने, असंज्ञिने' 
ए स्थिति उत्कृशी जाणवी. कणिड्टमो-जवन्य स्थिति पल्यनो - 
संख्यातमो भाग ऊणी, करवी ते पल्यनो संख्यातमो भाग 
ऊणो कीजे 'तिवारे बेन्द्रीयादिकनी जघन्य स्थिति जाणवी. 
सुर देवतानो आउखो, नरथ-नारकीना आउखानी जघन्य 
स्थिति हजार '१० दस हजार वरसनी जाणवी. शेष जे म- 
नुष्य तियेचना' आउखानी जघन्य स्थिति क्षुल्लक भव प्रमाण, 
क्षुल्लक भव २५६ आवळीनी छे ते जघन्य जाणवी, ॥३८॥ 


सवाणवि लछहुबंधे, भिन्नसुइ अवाह आउजिट्ठेवि। 


a मंजि त बिंति ७ 
कइ सुराउसमंजिण, मंतसुहू बिंति आहारं ॥३९॥ 
. १३७5 ` 
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अ्थे--सवे म्रकृतिना जवन्य स्थितिबधे जघन्य अबाधा 
अतमुहूत्तेवा जाणवी पुळे सवेजवन्य स्थितिनी जवन्य अत्राधा 
अतमुहूत्ेनी ते उपर स्थिति कडक एक ववे एक समय 
अबाधा ववे इम उत्कृष्ट स्थितिमा उत्कृष्ट अबाधा जाणवी, अने 
आउखा च्यारनी उत्कृष्टी स्थिति जघन्य अबाधा हुवे, इहा 
चोममी छे, आउखो उत्कृष्ट अबाधा उत्कृष्टी १, आउखे उ- 
कृष्टे अगाधा जवन्य २, आउखो जघन्य अबाधा उत्कृष्ट ३; 
आउखो जवन्य अब्रावा जघन्य ४ जाणवी वळी वाचनान्तर 
कहे छे कोइक आचार्य जिन नामना जघन्य स्थितित्रव 
देवताना आयु प्रमाण जाणवो, एटळे आठमा गुणठाणाना ठट्टा 
भागना चरम समये ज्ञीननामकर्मनो जबन्य स्थितिबध १० 
हजार वर्ष प्रमाणनो होय छे. आहारक डुगनी विपाकनी जघन्य 
स्थितित्रव अतपुद्तेनी छे, जे आठमा शुणठाणाना छट्टा भा- 
गना चरम समये-आहारकनो जघन्य स्थितित्रध अंतर्मुहूर्त 
होय छे ॥ ३९॥ 


सत्तरसमहियाकिर, इगाणुपाणुंमिहुंतिखुइभवा । 
सगतीस सयतिहुत्तर, पाणू पुण इग मुहत्तंमि॥४०॥ 


भर्थ--हवे क्षलकभवनो मान कहे छे एक आणपाण 

श्वासोश्वास मध्ये सत्तर भव पुरा अढारमा भवना १३९५ भाग 

अधिक एटले सत्तर भव झाझेरा एक श्वासोश्चास माहे थाय 

ए श्षुळक भव जाणो, क्षक पुरे सर्वथी न्हानो भव ए 

भाग उश्वासना ३७७३ भाग करीये तेहवा १३९५ भाग 

ठेवा, सडमीससे तिइत्तर २७७३ पाणू, पुण कहेता श्रासोश्वास़ 
गये एक सुहृत्ते थाय. ॥ ४० ॥ 
१३१ 
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पणंसह्ठि सहसपणसय, छत्तोसाइगमुहुत्त खुड़भवा । 
आवलियाणं दोसय, छप्पन्ना एग खुड़भवे॥ ४१ ॥ 


अर्थ--एक सुहुते ते बे घडी प्रमाणमे पेंसठह॒जार पां- 
"चसे छत्नीस सव थाये, सूक्ष्मनिगोदीयाथी मांडी समुर्ठिछम 
मनुष्य पर्यत ए प्रमाण जाणवो, तथा क्षुल्लक भव मध्ये 
` -आवली, २५६ जाये एटळे युढूतेमे एक कोडि सडसठ लाख 
सित्तोत्तर हजार दोयसेने सोल आवळी जाणवी. ॥ ४१ ॥ 


अविरयसम्मोतित्थं, आहारदुगामराउ अपमत्तो । 
मिच्छदिङि बंधइ, जिटठं ठिइ सेस पयडीणं ॥ ४२॥ 


अथे--हवे उत्कृष्ठी स्थितिबंधना स्वामी कहे छे. तीर्थकर 
नामनी उत्कृष्ट स्थिति अविरति समकीतीबंधक, समकितथी मांडी 
अपूर्वक्रणना छट्टा भाग पर्यंत छे, ते सवे जीवथी अधिक 
कषायी अविरति 'समकीती छे, ते अधिक कषायी तेथी स्थिति 
ते उत्कृट्टी बाँचे आंहारकदुग-२ आहारक शरीर तथा उपांग 
ए बे अमंर-देवतानो आउखो उत्कृष्ट स्थिति अप्रमत्त शुण- 
ठाणे बांचे, तिहां आहारक अप्रमत्त अति संक्लेशना अध्यव- 
साये बंधक उत्कृष्ट स्थिति बंघे देवाय अप्रमत्त विशुद्धाध्यवसाये 
उत्कृष्ट स्थिति बाँधे; शोषग्रकृति वर्णादिक वीस भिन्नगवेखेतो, 
१३२, तथा वर्णादि ४, गवेखीयेतो ११६, नी उत्कृष्टी स्थिति 
संज्ञीपंचेन्द्री पर्याप्तो सिथ्याहष्टि बांधे ॥.४२ ॥ 


विगलसुहमाउतिगं, तिरिमणुया सुरविउवि निरयदुगं 


एमिद्थावरायव, आइसाणा सुरुकोसं ॥ ४३ ॥ 
१३२ 
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अधे--ढबे मिथ्यात्वे च्या! ४ गतिना छे ते ते मध्ये जे 
बाँधे ते लिखीवे छे विगठ ३ सुक्ष्म ३ तियेचायु १, मतत- 
घ्यायु १, नरकायु १, ए ३ आउखा देवगति १ देवानएी, 
१ ए देवद्विक, वेक्रिय शरीर, वक्रिय उपाग, ए वे वक्तियदुग, 
नरकगति, नरकानपूर्वी, ए नरकद्विक, ए १५ प्रकृतिनी उत्कृष्ट 
स्थिति सज्लिपचेन्द्रीपर्याप्रमिथ्यात्वी तियेच मनुष्य बाघे एना 
बवक एज छे तया एकेन्द्रीजाति, थावरनाम, आतपनाम, ए 
तीन प्रकृति आडसाणा-भवनर्पाते, व्यतर, ज्योतिषी, सुधर्म, 
इशान देवलोक पर्यंतना देव उत्कृष्टी स्थिति वाघे, आकरे तीवर 
अशुद्धता ए परिणम्यो ए जीव एकेन्द्रीपणो उपाजे. बीजी हीणी 
गतिमां एने जबु नथी ते माटे ॥ ४३॥ 


तिरिउरळदुणुजोअं, छिवट्ट सुरनिरय सेसचडगइया। 
आहारजिणमप्रो, अनिंयदि संजलण परिसलहुं।॥४९ 


अर्थ--तिर्यचदुग, ओदारिकदुग, उद्योतनाम, छेवठो 
सवयण, ए ६ प्रकृतिनी उत्कृश स्थिति मिथ्यात्वी देवता 
अथवा मिथ्यात्वी नारफी वाघे, शेप १०८ एकसो आठ, 
प्रकृतिनी उत्कृष्ट स्थिति च्यार गतिना मिथ्यात्वी वाघे, सज्ञि- 
पर्याप्ता वाघे 

अथ जवन्य स्थितिना स्वामी कहे छे आहारक तथा 
जिननामनी जदन्प रियति अकरण शुणटाणे यावे, ए अर 
तिना बधक मध्ये अनि निर्मळ परिणाम अरहिज छे अनिपत्ति 
शुणटाणे सजलना कपाय न्यार, पुरुपवेद, ए पांच प्रकृतिनी 
ज्ञचन्प स्थिति वाघे ॥ ४४ ॥ 

१३३ 
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साय जंसुञ्चांवरंणा, विरंघं सुहुमो विउधि छ असन्नि। 
सन्नीवि आउ बायर, पजेमिदी उ सेसाणं ॥४५॥ 


अर्थ--सातावेदनीय १, जसनाम २, उचेगोत्र १, ज्ञाना- 
बरणी पांच ५, दशेनावरणी ४, अंतराय पांच ५, ए १७ 
प्रकृतिनी जघन्य स्थिति झक्ष्मसंपराय दसमे शुणठाणे बांचे 
देवद्विक २, नरकद्विक २, वोक्रियाद्विक २, एं ६ छ प्रक्रातती 
जघन्य स्थिति असंज्ञिपंपेन्द्री पर्या्तो बाँधे, जे कारणे एहनो 
प्रथमबंध एहिज छे, आउखा ४, ची जघन्य स्थितिनो बंधक 
संज्ञीप्रण छे असंज्ञीपिण छे. एनो बंध परिणामनी तीत्रमं- 
दताये छे, शेष १०१, अथवा ८५, प्रकृतियोनी जघन्य स्थितिना 
बंधक बादरपर्याप्ता एकेन्द्री जाणवा. स्थितिबंधमे सूक्ष्मसंपरायी 
साघुथी बीजे बोळे स्थितिबंधक एकेन्द्री पर्याप्तो छे. ॥४५॥ 


उक्कोसजहण्णीयर, भंगासाई अणाइ घुवअघुवा। 
चडहा सग अजहन्नो, सेसतिगे आउ चउसु दुहा।४६॥ 


अथे--हवे स्थितिबंधना भांगा कहे छे-तिहां उत्कृष्ट 

१, जघन्य १, इतर अतत्कृष्ट अजघन्य १, ए ४, च्यार 
मांगा छे. तिहां जे प्रकृतिनी जे उत्कृष्टि स्थिति छे ते बाँधे 

ते उत्कृश्बंध कहेवाय, उत्कृष्खंघ एक जीवने लागट 
रहे तो अंतसहृत रहे ते माटे ए सादि अश्व छे, - तथा 
जे प्रक़तिनी. जवन्य स्थिति जे बांधे ते जघन्य बंधक 
कहीये. ते एकएक समयमांज बांधे, एने पिण सादि 
अधुर भेदज छागे, तथा उत्कृष्ट नही ते अनुत्कृष्ठ ते इहां 
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उत्कृशेबेच' सादि अत्र्व जे हुवे पर ए अर्थ इदां ढीघो नथी 
(ठत्रामा लीयो नथी एम छे ) इहा तो जवन्य वधकयी 
चीजो घब ते सये अजवन्यमें गवेख्यो छे, अने प्रथम अथ 
करीये तो पिण अनादि सुश्ष्मनिगोदीया जीवने सदा अजव- 
न्य बंध छे जे जघन्य बध तो बादर एकेन्द्रीने छे, अथवा 
युणाधिकने छे ते माटे ए भागे ४, भेद भासे छे, सातकर्म 
( आउखा विना ) अजवन्य स्थिति बाघेतो सादि एक १, 
अनादि २, घ्रव ३, अद्रव ४, ए च्यारभेदे वाघे जे छ 
कर्मनो जवन्य बध १०, मे गुणठाणे, मोहनी कमेनो जवन्य 
बब नवमे शुणठाणे अत्य अध्यवसाय क्षपकश्रेणिने, अने उप- 
शमश्रेणि ते क्षपकथी वमणी स्यितिभाघे, ते माटे अजवन्य 
बेधर्क छे, तेहने इग्यारमे आव्ये अवव थयो, ते अग्रुव, पाठो 
पडी ' वळी बाघे ते सादि, ए शुणठाणे आव्यो नथी तेहने 
अनादि, अभव्यने व्वत्र भव्यने अघ्रुव ए रीते जाणज्यो १, सर्व 
जीवने अजबन्य बव ते ए शुणठाणे चढ्या पड्याने सादी, चडऱये 
तेहने अद्रय, तथा अभव्यने अनादि घुव छे, तेयी एज सात- 
कर्म उत्कृ, अनुत्कृष, जवन्य ए तीन भागे सादि अत्र्व बच 
छे, ए ३, ना ववनो काळ अल्प छे, तथा आउखो कर्म उत्कृष्ट 
जवन्य, अञ्जवन्य, ए ४, च्यारे भागे स्थिति आथे तो दादि 
अद्टरक्राटय वाघे, जे कारणे भयमें आयु एकवार तया अत- 
मुहन सीम बधाय ते माटे वे मेदज छे, शेप तीन उत्कृष्ट अनुन्कृर 
जवन्य १, अन॒त्कृष्ट भागे बाघे तो सादि अइवङालसीम आधे, 
जे कारण यप्न्पतानों एक समय काल छे, उतरन यरे १, 
समयफाल छे, अत्त्कृट वे उत्कर पछी थाय ते मटे सादि 
अप्रुप छे, उत्दृष्टयी एक समये ऊणाचे ते अनुत्कृष्ट वव, 
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कहीये ए पिण. उत्कृष्ट बंधक थया पछी बांचे ते माटे सादि 
अह्व ढाभे, तथा जघन्यबंधक थइने एक समय अधिक अधिक 
बंधाय ते अजघन्य गणीये तो ॥ ४६ ॥ 


चउभेओ अजहन्नो, सेजलणावरणनवगविग्घाणं । 
सेस तिगिसाइ अधुवो, तहचउहा ससपयडीणं॥४७॥ 


अथे--अजघन्यबंध च्यार भेदे पामीये, संजळण व्यार 
४, ज्ञानावरणी पांच, दशेनावरणी ४, ए नव; अंतराय पांच, 
ए १८ प्रकृतिनी अजवन्य स्थिति च्यार ४, भेदे छे, जे ए 
१८ प्रक्ृतिनो जघन्यबंध नवमे, दसमे, गुणठाणे छे तेहथी 
बीजा जीव सवे अजघन्यबंधक छे, तेहमां जे ए युणठाणे 
चढी पञ्चा छे तेहने सादि अध्रव छे, अभव्यने अनादि 
ध्रव छे एहिज अढार प्रकृतिना, शेष तिग-शेष ३ भांगा 
सादि १, अध्वव २, भेदे छे, भावना पूर्ववत्‌. शेष १०२ प्रक्ष- 
तिनी, उत्कृष्ट, अठत्कृः जघन्य, अजघन्य, ए च्यार ४ प्रकारनी 
स्थिति सादि अध्व भांगे बंधाय, तिहां ७३ प्रकृति तो 
अन्नव बंधिज छे. ते माटे किवारे बंबाये किवारे न बंधाये ते 
माटे सादि अश्व छे, २९ घवबंधिमांहेळी छे ते सदा बेयाय, 
पिण ए २९ नो जघन्यबंधक पिण एकेन्द्रीय छे, ते एके- 
न्ट्रीयपणामे जघन्यमंध करे ते माटे जघन्य क्या पछी अज 
बन्यबंध ते पिण सादि अद्रव छे, ते माटे ए २९ प्रकृतिने 
सादि अइव छे. ॥ ४७॥ 
साणाइ अपुबंते, अथरंदो कोडि कोडिओ नहिगो, 
वध न हु होणो नय, सिच्छे भवियर सञ्चिसि ॥४८॥ 
१३६ 
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अर्थ--हवे णुणठाणे स्थिति कहे छे, सास्वादन गुणठा- 
जायी मांडी अपूर्वकरण पयत अथर-सागरोपम अंतो-कोडा' 
कोडी एक काइक ऊणी स्थिति बाघे, एटछे ए ७ गुणठाणे 
१ कोडाकोडी देने उणी स्थिति बाघे, पिण नहिगो-आधिगी 
न बाघे, समकीतीयी देश विरति नवपल्य ओळी बांघे, तेथी 
सर्बविरति केटला सागर ओढी वाघे, तेथी अपूर्वकरण स- 
ख्याता सागरना सेकडा ओळी वाघे, तथा मिथ्यात्व शुणठाणे 
अत कोडाकोडीयी ओळी न बाधे, अनादि मिथ्यात्वी जघन्य 
अत. कोडाकोडी, उत्कृष्ट ७० कोडाकोडी बाघे ए मिथ्यात्वी 
भव्य तथा अभव्य सज्ञी आश्रयि कह्यो छे ॥ ४८ ॥ 


जइ खहुवंधो वायर, पञजअसंखगुण सुहुम पजहिगो। 
एसिं अपजाण लहू, सुहुमेअर अपजपजुरु ॥४९॥ 


अर्थ-हवे ३६ बोलना स्थितिनो अल्पबहत्व कहे छे, 
सवयी यती लहु-जघन्य स्थिति बधके सक्ष्मसपराय चरमस- 
मयी सवेथी थोड़ी १ वांधे १ अतमुहूत्ते बाघे छे. तेहथी 
बादर पर्याप्तो जघन्य रियतिबवक असख्यातयुणी बाघे, ए 
सागरना भागनो बधक छे ते असख्यातो काल छे ते मारे. 
तेहथी सक्षम एकेन्द्री पर्याप्तो जबन्यब॒बक काँइक अधिकरी 
बाघे, एढ्ने थोडे काल वघे छे, एहज थे अपर्याप्ता लह्- 
जघन्यरधकना वे बोल कहेवा. तेहा वादर पर्योप्तो जघन्यवधक 
स्थिति अधिकी बाघे ४, तेहथी सक्ष्मअपर्याप्तो जवन्यववक अ- 
चिक्री बाघे ५, तेहथी सक्ष्म अपर्याप्तो उत्कृष्ववक अधिकी 
बाघे ६; तेहथी बादर अपर्याप्तो उत्कृष्ट स्यितिबंधक अधिकी 
बाँचे ७, तेहथी सूक्ष्म अपर्याप्तो उत्कृष्ेवक अधिकी बाघे ८, 
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तेहथी बादर पर्याप्ती उत्कृष्बंधक्ष स्थिति अधिकी बाँवे, एके- 
न्द्ीपणामे एज उत्कृश्वेंधक छे ९. ॥ ४९॥ 

[रै किक ee हिगे २:26. 
लहु विअ पज अपजे, अपजेयर विअ शुरु हिगो एवं। 
तिचउ असन्निसु नवरं, संखगुणो बिअ अमणपत्ते ५० 

अर्थ--लहु-जघन्यबंधक वेन्द्री पर्याप्तो सेख्यातणुणी बांधे 
१० तेहथी बेन्द्री अपर्याप्तो जघन्यधक अधिकरी बाँधे; ११ 
तेहथी बेन्द्री अपर्याप्ती उत्कृष्नंयक अधिकी बांधे. १२ तेहथी 
वेन्द्री पर्याप्तो उत्कृष्टबंवक अधिकी बांधे. १३ इहां एकेन्द्रोथी 
बेन्द्रीने २% गुणो बंध; ते माटे पेहेछे बोळे संख्यातयुणो कह्या 
पछी ते पल्यना असंख्यातमे भागे वृद्धि छे, ते माटे अधिकी 
बांधे. एव-ए रीते च्यार ४ बोळ कहेवा. तिहां १४ मे बोळे 
न्द्री पर्याप्तों जवन्यत्रंवक स्थिति अधिकी बाँचे, तेहथी १५ 
मे बोले तेन्द्री अपर्यातों जवन्यबंधक स्थिति अधिकी बाँचे 
तेहंथी ठेन्द्री अपर्यापो उत्कृष्बंधक अधिकी बाँधे, १६ तेहथी 
तेन्द्री -अपर्याप्ती उत्कृश्बंधक ते अधिकी बांधे. १७ तेहथी 
चोरेन्द्री पर्याप्तो जवन्यबंधकं अधिक्री बांधे. १८ वेहथी 
चोरेन्द्री अपर्याप्तो जवन्यबंधक्ष अधिकी बांधे, १९ तेहथी 
चोरेन्द्री अपर्याप्ती उत्कृष्बंघक अधिकी बांधे. २० देढ्थी चो 
न्द्री पर्याप्तों उत्कृष्टबंघक अधिकी बांघे, २१ तेहथी असेन्ि 
पंचेन्द्री पर्याप्तो 'जंघन्य बे० संख्यात युणबंधक छे. तें २२ 
ए हजारणणीं बांधे ते चोरेन्द्रीथी नवयुणी साधिके यइ छे 
ते माटे तेहयी असंक्ि पंचेन्द्री अपर्याप्तो जवन्यबंधक आविकी 
वांचे. २३ तेहयी असंज्ि पंचेन्द्री अपर्याप्ठो उत्कृश्वंबक अ- 


` विकी बांधे. २४ तेहथी असंल्ञि पंचेन्द्री पर्यात्रों' उत्कृष्ट 
। १३८ 
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बंधक अविकी बाघे २५ नवरं-विशेष एटलो फेर छे जे बेन्द्री 
तथा असलज्ञि पर्यप्तो तेनो पाठ ते सख्यातगुणो कद्देवी.॥५०॥ 


तोजइ जिट्ठो बंधो, संखणुणो देसविरयहस्सिअरो । 
सम्मचउ सन्निचउरो, ठिइवंधा$णुकम संखगुणा ५१ 


अर्थ--तेहथी प्रमत्त शुणठाणे वर्त्तमान ते झुनिपणामे 
उत्कृष्ट बवक छे सख्यात गुणी स्थितिबाधे २६ ॥ केरळाएक 
सागर उणी एक कोडाकोडीना बधक छे, तेही देशविरति 
जचन्यबधकनी सख्यातगुणी स्थिति वृद्धि तो थोडी छे ते पर 
स्थितिस्थानक कपायनी चोकडीना वध्या, माटे असख्यातगुणा 
बघे ,छे ते माटे असख्यातशुणपणे ढीघी छे २७ । तेहथी 
देशविरति उत्कृष्ठ बधक असख्यात रुणीबाघे २८। तेहयी 
समकीतीना च्यार बोळ कहेवा, तिहा समकिति पर्याप्तो जघन्य 
ब्रवक सख्यातयुणी बाघे २९। तेहथी समकिती अपर्याप्त 
जघन्यबधकने सख्यातशुणी भवाय ३० । तेहयी समकिती अप- 
र्याप्तो उत्कृष्ट बधक सख्यातशुणी बांधे ३१ । तेहथी समकिती 
अपर्याप्तो उत्कृ्त्रधक सख्यातगुणी ३२ । तेहथी समक़्िती प्रयाप्त 
उत्कृष्वघक अघिकी वाघे, तेहथी सज्ञी पर्याप्तो जघन्यरधक 
सख्यातगुणी ब्राचे २३ । तेहयी स्ञी अपर्याप्त जवन्यत्रवक 
सख्यातशुणी चाघे ३४ । तेहथी सज्ञी अपर्याप्तो उत्कृ्टन्रक 
सख्यातएणी बाघे ३५ । तेहथी सज्ञी पर्याप्तो उत्कृष्ययक 
सख्यातगुणी बाघे ३६ । एम स्थितित्रध सख्यातगुणा छे ।५१। 


सवाणवि जिट्ठठिड, असुह्दा ज॑ साइ संक्रिलेसेणं । 
इअरा विसोहिओ पुण, मुत्तं नरअमर तिरिआउं ५२ 
१३९ 
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पर्याप्तानो उत्कृष्ट योग असंख्यातगुणो २८. ए रीते स्थिति 
स्थानकंनो अल्पबहुत्व २८ बोलनो जाणतो, वीयनी वृद्धिए 
स्थितिनी तीवरमंदताना भेद पडे ते इहां लेज्यो. अपर्याप्ताथी 
इञर-पर्योप्तानां स्थितिस्थानक असंख्यातयुण छे, इहां जीव. 
मेद एके स्थिति जघन्य मिथ्यात्वनी एकसागर पल्यने असंख्या- 
तमे भागे ऊंणी बांधे, पिण कोइक तीव्र बांधे, कोइक जीव 
मंद तथा मंदतर रीतें एक स्थितिस्थानकमें ते स्थिति बांधवा- 


` ज्ञा अध्यवसाय स्थानक असंख्यात थाये. एहवा एक जीवभेद . 


रही 


सूक्ष्म अपर्याप्ताने बांधवानां अध्यवसाय स्थानक असंख्यात छे 
तेहथी सूक्ष्मपर्याप्ताना बंधाध्यवसाय संख्यातयुणा छे; तेथी बादर 
अपर्याप्ताना संख्यातगुणा छे, तेथी बेइन्द्रि अपयोप्ताना बंधा- 
ध्यवसाय असंख्यातगुणा छे, तेथी बेन्द्रिपर्याप्ताना बंधाव्यवसाय 
संख्यातगुणा छे. इम १४ जीवमेंदें कहेतां पण एटलो भेद जे 
बेइन्द्रि अपर्याप्तानां असंख्यातयुणांज. असपणानो वीर्य तेहने 
वाध्यो ते माटे. तथा इहां स्थिति अपेक्षाए पहेला (१) ॥५४॥ 


पइ खण ससंखगुणविरिय, अपजपइठिइमसंखलोग- 
समा । 
अज्ञवसाया अहिया, सत्तसु आउसु असंखयुणा ५५॥ 


. अंथ--हवे जीवने क्षयोपशमी वीर्य जे उपजवाने प्रथम 
समये छे ते असंख्यातो छे. ते पछी पइखण-प्रतिसमये 
एटले समय समयमे असंख्यातगुणो वीये वधे. पण -अपर्या- 
पावस्थासीम इम वीयेवृद्धि जाणवी. एटळे पेहेला समयथी बीजे 

` असंख्यातगुणो वीर्य वघे, त्रीजे समये असंख्यातशुणे 

ह जम | 


जशा 
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क्य 


वीर्य वघे, अने वळी पडठिड-मतिस्थितिए ( स्थिते ) अध्य- 
वसाय असंख्याता छे, ते अलोकमध्ये लोक जेहवा असंख्याता 
खड कल्पीये तेहना प्रदेश जेटला एकस्थितिस्थानक स्थिति- 
बधना अध्यवसाय छे, ते ए सर्व जीवमेंदें जाणज्यो कपायना 
तरतमयोगें अध्यवसायना भेद जाणता, ए अध्यवसाय अनत- 
जीवमा पण पामीये अने कोइक वेळा असख्याता अध्यवसाय 
जीव रहित पिण पामीये हवे सातकर्मनी जघन्य स्थिति बाघे 
तेहना अध्यवसाय असख्याता छे, अने एक समयाधिक बाघे 
तेहना पुग्छी स्थितिना अध्यत्रसाययी काइक अधिक जाणवा. 

इम तृतिय समयाधिकना अध्यवसाय अधिका इम वधारते २ 

उत्कृष्ट स्थितिस्थानकसीम अधिकाधिक कहेवा, भाउखाक- 
मैना जवन्य स्थितिस्थानकथी समयाधिकनो जे स्थितिस्थानक 

तेहना अव्यवसाय असख्यातणुणा कहेवा, सवे वर्ततो आउखो 

बाँधे पिण आउखानी स्थिति थोडी तिणे स्थितिस्थानक 

थोडा अने कपायस्थानकने वहेंचता असख्यातगुणा आवे, इम 

सात कमेने पण स्थितिस्थानके करी कपायस्थानकनो अल्प 

बहुत्व कहेवो, हवे जे प्रमृति जेरछा काल अगध रहे ते प्र- 

कृतिनो अबवकाल कहे छे तिहा ४७ प्रगृति तो घुवपधि छे 

ते निरतर बंधाये छे, तेथी वीजानी भावना करीये छे. ॥५५॥ 
तिरिनिरय ति जोयाणं, नरभव जुअ स चउ पछ तेसट्ट। 
थावर चउ इग विगळाय-,वेसु पणसीइ सयसथरा ५६ 

अर्थ--तिहा तिर्पच ३, नरक ३, उद्योतनाममर्म ए 
७ सात प्रकृतिनो उत्कृष्ट मतुग्यभवयुक्त पन्योपम च्यार अने 


एकसो तेस सागरोपम पर्यत बाघे नहीं, तिहा भावना-कोइ 
ध 
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युगलपणे तीन पल्योपम रही सोधर्म देत्रलोके एक पल्यने 
आउखे उपनो; तिहां समकित रहीत; ते माटे ए प्रकृति ७ 
न बांधी तिहांथी मतुष्यपणे समकित सहित विरतिपणे रही 
अच्युतनो २२, सागरनो आउखो बांधी देवलोक गयो, ति- 
हांथी मनुष्य, वळी बारमे देवलोक, तिहांथी मनुष्य, वळी ३१ 
सागरने आउखे नवमे ग्रेवेयके, तिहांथी मठुष्य, ३३ सागरने 
आउखे अन॒त्तर विमाने, इम एकसोत्रेसठ १६३ सागर पल्य ४ 
च्यार केटलाएक मनुप्यमव अधिककालसीम ए ७ सात प्रकृति 
न बाँधे, तथा थावर ४, एकेन्द्रि जाति १ विगल ३. आतप- 
नाम ए नव प्रकृति एकसो पंच्यासी १८५ सागर पल्य ४ 
केटलाएक मनुष्यमव अधिककालस्तीम न बांचे. तिहां भावना- 
जे छट्टी नरके नारक्रीपणे २२, सागरने आउखे समकितीपणे 
रही त्यांथी चवी मनुष्य. थयो ते युगलीयो पल्य ३. ने आ- 
उखे, तिहांथी पल्य १ ने आउखै देवता, तिहांथी मनुष्य, 
तिहांथी अच्युत, एम एकांतरे ३ वार मनुष्य ३ वार अच्युते 
जइ मनुष्य थड ३१ सागरने आउखे- नत्रमाग्रेवेयके जाय. 
तिहांथी मनुष्य थड. ३३ सागरने आउखे विजयादिविमाने, 
तिहांथी मनुष्य थइ २३ .सागरने आउखे विजयादिविमाने जाय. 
इम्‌ सवै भवे. १८५ एकसो पंच्यासी. सागर, पल्य ४, नरभव 

अधिककाल सीम ए नव प्रकृति जाणवी. ॥ ५६ ॥ 
अपढङसंघयणामिइ+खगइ अण' सिच्छ दुसगथीण 
| | _ तिं । 
निंयनपु इत्थि दुदीसं, पणिदिसु अवैध डिङ परमा ५७ 
अर्थे--पेहेला -संघयण विना पांच संघयण, पेहेळा संस्थान- 
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विना पांच सस्थान, अशुभविहायोगति १; अनतानुबंधी ४, 
मिथ्यात्वमोहिनी १, हुभेग ३, थीणद्वी ३, नीचगोत्र १, नपुस- 
कवेद १, स्नीवेद १, ए पचीस प्रकृति १३२ सागर, पल्य ४ 
नरमव अधिककालसीम न बघे तिहा कोइक युगलिओ पल्य 
३ आयुवाढो तेः देवता पल्य १ ने आउखे उपजे, ते मनुष्य 
थह, तीनवार बारमे देवलोके २२ सागरने ' आउखे जाय, ए 
६६ सागर थाय, वळी मनुष्यभव करी विजयादिविमाने जाय. 
इम सर्व- भवे एफसोबत्रीस-सागर पल्य ४ मनुष्यभव प्रमाण 
अधिककाल थाय. ए सर्व- पचेन्द्रीपणे रहे ते जीवनें ए प्रकृति 
४१ नी अत्रेव स्थिति परमा-उत्कृष्टी कही जघन्य सर्वनो 
अबघकाल-एक' समय १ नो” छे, शेष प्रकृतिनो उत्कृष्ट काल 
गवेख्यो नथी ते नीयभित नथी ते माटे इम धाखो ॥५७॥ 
विज्ञयाइसुगेविंज्जे, तमाइ दहिसय दुतीस तेसट्ठ । 
पणसीई:सयय वंघो, पकछतिम सुरविउचि दुगे॥५८॥ 

अथे--विजयाइसु-बे भवे विज्ञयादिविमाननी, आदि 
शब्दयी तीत भव अच्युता भेळा करीये तो १३२ सागर 
काळमान थाय, ते वारमाना ३ भव कर्य पछी १ भव न- 
वमा ्रेवेयकनो थाय तो एकसोत्रेसठ सागरनो मान थाय, 

अथवा तमाडः-तमा' ६ छट्ठी सरकथी आदि भव माळी 'अ- 
च्युतना। २ भव, अवेयकनो १ भव विजयादिकना वे-भव, इम 
गनेखायतो १८५ एकसोपच्यासी सागरमान काल थाय ए रीते 
सर्व भावज्यो/ इवे ७० ?अत्र्वत्रवीनो सतत-निरतर- ववका- 
ठनो मान कहे छे-तिहां खुर-देवहुग, वैकियदुग, ए ४ प्रः 


कृतिनो पल्य ३ तीन सीम 'निरतर, त्रधाये, जे ३, पल्यने 
१४५ 
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आउखे युगलिया तेहने बीजी गति जावो नथी ते मारे नि 
रंतर ए ४ प्रकृति बांधे. ॥ ५८ ॥ 


समयादसंखकालं, तिरिदुगनीएसुआउअंतसुहू। 
उरलि असंखपरहा, सायट्टिइ प्रवकोड़ूणा ॥५९॥ 


अथे--समथा-जघन्ये १ समय उत्कृष्ट असंख्यातोकाल, 
तिरिदुग २, नीचगोत्र+, ए ३ तीन प्रकृति निरंतर बधाय, जे 
कारणे सातमी नरकनो नारकी २३ सागर सीम ए प्रकृति 
निरंतर बांधे, जे मिथ्यात्वी होय तेहने बीजी गति, ऊंच- 
गोत्रनो बंध नथी, आउखो जघन्ये तथा उत्कृष्टे अंतमुढूत्ते 
सीम निरंतर बांधे, जघन्य मुहूत्तथी उत्कृष्ट महूत मोटो जाणवो 
ओदारिक शरीर, असंख्याता पुदूगलपरावत्त सुधी निरंतर बांधे 
सूक्ष्म, बादर, निगोद, प्रत्येक, एकेन्द्रि मळीने. गवेखी जोज्यो.' 
जांसीम (ज्यां सुधी) वेदनीयनो बंध तांसीम अंतमुदृतयी अ- 
विककाल ए बे माहेळी प्रकृति बंधाय नहों परावत्तन छे ते 
माटे, सातावेदनी देशेऊंणी पूर्वेकोडि सीम निरंतर बांधे ए 
सयोगी केवळी शुणठाणानी अपेक्षाए छे. ॥ ५९ ॥ 
जळहिसयं पणसीयं, परघुस्सासे पणिंदितसचउगे। 
बत्तीसं सुहविहगइ, पुम सुभगतिगुञ्च चउरंसे ॥६०॥ 

अथ--पूवं रीते १८५ एकसोपंच्यासी सागर, पल्य ४ 
नरभव अधिक कालमान सीम, पराघात, उश्चासनाम, पंचेन्द्र 
जात; असच्यार ४, ( अस, बादर, पर्याप्त, प्रथेक ) एम ए ७ 
प्रकृति निरंतर बंधाये. तथा आगळ 'कहेशे ते प्रकृति. एकसो 


भेनस काळमान निरंतर बांधे, १३२ सागरोपम पूर्वोक्त रीते. 
१३६ 
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निरंतर बाघे शुभविहायोगति १, पुरुषवेद १, सुभगत्रिक ३, 
उंचगोन १, समचोरस १ ॥ ६० ॥ 


असुहखगड जाइ आगि, संघयणाहारनिरयुजोयदुगं। 
थिरसुभजसथावरदस, नडुइत्यीदुजुअलमसायं ॥६१॥ 


अर्थ--अथुभविहायोगति १, एकेन्द्रि, विकलनिक, ए जाति 
४ अशुभ 'सस्थान पाच, अशुभ सघयण पांच, आहारकद्विक, 
नरकद्विक, २ उद्योत, आतप, २, स्थिरनाम १, शुभनाम १, 
जसनाम १, थावरदसक १०, नपुसकवेद १, खीवेद १, दुजुयल- ' 
हास्य, रति, २ अरति,जोक,२ ए ४ असातावेदनीय १ ॥६१॥ 


समयादंतसुहत्त, मणदुगजिणवइरउरलुवंगेसु, 
तेत्तीसयरा परमी, अंतमुह लहु वि आउ जिणे ॥६२॥ 


अर्थ--ए सुउतार्ळ स ( टयामा ४१ लसी छे ) प्रकृति 
जघन्य एक समय बाघे, उत्कृष्ट अतमुंहूत्तमान काल वाघे, 
मनुष्य दुग-मनुष्य गति, मनुष्यातुप्रवी २, जिननाम १, वज्रः 
ऋषमनाराच सवयण १, ओंदारिक उपाग १, ए पाच प्रकृति 
तेतीस सागरोपम सीम निरतर वाघे, समकिती सर्वाथीसिठ्ठ विमाने 
रह्यो निरत वाघे ते अपेक्षाए उत्क्र काल जाणतो, जघन्य 
ववकाल, आउखा ४, जिननाम १, ए पाच प्रक्रति, जवन्य पण 
एक अतमूदर्त कामान जाणत्रो शेष प्रकाते ६८ नो जवन्य 
बबकाल एक समय जाणवो ॥ ६२॥ 
पु स्थितिबव अधिकार पूरे थयो, ठवे रसत्रव अधिकार 
कहे छे, इति सततत्रथ. द्वा० १८ 
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तिवो असुहसुहाणं, संकेसविसोहिओविवञ्जयओ । 
संदरसो गिरि सहिरय, जलरेहा सरिसकसाए हिं॥६३॥ 


अथ--तिददो-तित्र उत्कृष्टो अद्यमनो तीत्ररस संक्लेश 
परिणामे बांधे, गुभनो तीव्ररस विद्युद्व परिणामे बाँधे, 
बिपयेयपणे मंदरस बाँधे, जिहां अछमनों तीबरस बांधे 
तिहां धुभनों मंदरस बांबे, जिहां चमनो तीव्र बाँधे तिहां 
अझ॒भनो मंदरस बांधे, इहां दृष्टांत जे अनंतानबंधि कषाय 
गिरिरेखा समान तेथी चोठाणीयो रस, तथा अप्रत्याख्यान 
कषाय महीरेखा समान एथी त्रिठाणीयो रस, प्रत्याख्यानी 
रजरेखा समान एथी बेठाणीयो रस, संज्वलनों जळरेखा समान 
तेथी एकठांगीयों रस जाणवो. ए दृष्टान्ते जाणवो. ॥ ६३ ॥ 


चउठाणाई असुहो, सुहन्नहा विग्ध देसघाइआवरणा। 
पुस संजलणिग दुति-चडट्ठाणरसासेस दुगमाई ६४ 
अर्थ-~-चडड्टाणी-चोठाणीयादि ( प्रमुख ) रस अशुभनो 
तेथी अन्यथा बीजी रीते शुभ, एटले जिहां अझुभनो चोठा- 
णीयो तिहां युभनो बेठाणीयो, जिहां अझुभनो त्रिठाणीयो 
तिहां झुभनो बेठाणीयो, जिहां अझुभनो बेठाणीयो तिहां 
झुभनो ब्रिठाणीयो, जिहां अझुमनो एकठाणीयो तिढां शुभनो 
चोठाणीयो एम भावव | 
तिंहां विश्च-पांच अंतराय, तथा देशघाती आवरण ज्ञा- 
नाव्रगी ४, दशनावरणी ३, ए सात, पुरुषवेद १, संजलणा- 
कषाय ४ ए १७ प्रकृति तेनो एकठाणियो रस बांधे, तथा 


बेठाणीयो बांधे, तथा त्रिठाणीयो बांधे, चोठाणीयो बांधे, 
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शोप-वाकी रही जे १०३ प्रकृति, तेहनो दुगमाट-वे ठाणीयो, 
मिठाणीयो;, चोठाणीपो, ए 3 जातिनो रस बाघे ॥ ६४॥ 


a 


निंबुइच्छुरसो सहजो, दु तिचउ भाग कढिइक्क भा- 
गंतो । 
इगठाणाई असुहो, असुहाण सुहो सुहाणं तु ॥६५॥ 


अथ--अद्युभ प्रकृतिनों रस लीगडाना रससमान जाणवो 

तया झुम प्रहृतिनों रस इश्च सेल्डीना रप्ततमान जाणवो, तिहाँ 

राइज मूलगो रस ते इकटाणीयो जाणवो, ते मध्ये बे भाग 

कट्टीथ-उकाळ्यो पुरे अद्धे उकाळ्यो, अडे र्तो ते वेटा- 

णीयो रस जागो तया तिटाणीयो रस ते तीन भाग 

कढी उकाळ्यो ने १ भाग रयो ते तिठाणीयो रस, अने 

घडभाग-जे मध्ये च्यार ४ भाग उकाळ्यो अने एक भाग 

रथो ते चोठाणीयो रस जाणतो, (ए अशभ कर्मनो जेम 

रस वघे तेम अशुभ थाय, शुभ कमनो रस झुम थाय, ए 

सव अञझ॒भ काये अशुभ रस वाचे, शुभ कपाये शुभ रस 

नावे ॥ ६५॥ 

तिउमिग थावरायव, सुरमिच्छा विगल सुट्म निरय- 

तिगं। 

तिरि मणुआउ तिरि नरा, तिरि दुग छेवटूठ सुरनि- 

रया ॥ ६६.॥ 

अर्य--हो उट खपत खामी फे छेनतीन ऊहे 

रम पेलले जाति १, थापर नाम ?, जातप नाम, ए वीन 
१३ १४९ 
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SATS N क 


प्रकृतिनो खुरसिछ्छा-मिथ्यात्वी देवता उत्कृष्ट रस वांचे, तथा 
विगढ ३, सूक्ष्म २, सूक्ष्म, अपयाँत्त, साधारण ए ३, नरकः 
गति १, नरकाठुपू्वा २, नरकायु ३, ए नरकात्रिक तथा 
तिरिआयु १, मलुष्यायु १, ए ११ प्रक्षातेनो उत्कृशे रस 
तियैच तथा मनुष्य मिथ्यात्वी बांधे, तथा तिथेच दुग-तियंच 
गति १, तियेचातुपूर्व ए बे अने छेवठो संघयण ए ३ प्र- 
कृतिनो उत्कष्ट रस देवता, नारकी मिय्यात्वी बांधे. ॥ ६६॥ 


विउविं घुराहारग दुग, सुखगइ वन्न चउ तेय जिण सायं 
समचउपरघा तसदस, पणिदि सासुच्च खबगा उ ॥६७ 


अथे--वैक्रिय दुग-वेक्रिय शरीर प वैक्रिय उपांग २, 
देवद्गिकि २, आहारकद्गिक २, झुभ विहायोगति १, वर्णादि 
४, तेजस शरीर १, कार्मण १, अगुरुङ १, निर्माण १, 
जिननाम १, सातावेदनीय १, समचोरस संस्थान १, पराघात 
१, त्रसनो दशको १०, पेवेन्द्री जाति १, श्रासोश्रास १, 
उच्चगोत्र १, ए अत्रीस ३२ प्रकृतिनो उत्कृष्ट रस खवगाड- 
क्षपकश्रेणिमां बांधे तिहां साता वेदनीय १, उच्चगोत्र १, यशनाम 
१, ए ३ तीन प्रकृतिनों सक्ष्मसंपराय शुणठाणे उत्कृष्ट रस बाँधे, 
शेष २९ प्रकृतिनो उत्कृष्ट रस अपूवेकरण गुणठाणे बांधे.॥ ६७ 
तमतमगा उजोये, सम्मसुरा मणुय उरलदुग वइरं। 
अपमत्तो असराउं, चउगइमिच्छा उ सेसाणं॥६८॥ 

अर्थं उद्योतनामकर्मनो उत्कृष्ट रस तमतमगा-तमतमा 
नरकना नारकी बांधे, मलुष्यडग २, ओदारिकहुग २, वत्र 


ऋषभनाराचसंवयण्‌ १, ए पांच प्रकृतिनो उत्कृष्ट रस सम- 
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क्रिती खुरा-दैवता उत्कृष्ट रस बाधे, तथा अमराउ-देवतानो 
आउखो उत्कृष्टसे अप्रमत्त गुणठाणे बावे, शेष ६४ मङ्गातिनो 
उत्कृष्ट रस च्यार ४ गतिना मिथ्यात्वी तीत्रकपायी बाघे. ए 
उत्कृष्ट रसना स्वामी कह्या ॥ ६८ ॥ 


थीणतिगं अण मिच्छ, मंउरसं संजमुम्सुहो मिच्छो। 
वियतियकसाय अविरय, देसपमत्तो अरइ सोए॥६९॥ 


अर्थ-हवे जवन्य रसना स्वामी कहे छे--धिणद्धी तीन 
निद्रानिद्रा १, प्रचळाप्रचछा २, थिणद्धी ३, ए तीन, अन- 
तानुत्रघी ४, मिथ्यात्वमोहनी १, ए आठ प्रकृति मदरसे 
सयमने सन्मुख मिथ्यात्वी थाधे, एह प्रकृतिना घथकमें वि- 
शुद्ध परिणामी एहिज जीव छे, बियकपाय-वीजो कपाय 
अचिरय-अविरति समक्रीती वाघे, मोजो कपाय जवन्य रसे 
देशविरति चावे, अरति, शोक, ए वे प्रकृति प्रमत्त युणटाणे 
मुनि जवन्यरसे वाघे ॥ ६९॥ 


अपमाइ हारगदुगं, दुनिद असुवन्न हास रड कुच्छा। 
भयमुवघायमपुद्रो, आनियद्दी एुरिससंजलणे ॥७०॥ 


अर्य-अप्रमत्त शुणटाणाना आदि समये आहारकदग ज- 
घन्यरसे यावे, वे निद्रा, निद्रा १, तथा प्रचशा २, अग्यमव- 
णादि ४, हास्य, रति, दुगठा, भय, उपयात, ए इग्पार ११ 
प्रकतिनो अपूर्वकग्ण युणटाणे अवन्यरस वावे, पुरुषवेर, सज- 
उणा ४, ए पांच प्रति अनिरत्तियादर गुणटाणे जपन्यसे 
माघे, ॥ ७० ॥ 

१५१ 


७३२ कम्मयन्थस्य सार्थः 
विग्घावरणे सुहुमो, मणुतिरिआ सुहुम वियकतिगआउऊं 
वेउधि छक्कममरा, निरया उज्जोय उरलदुर्ग ॥ ७१ ॥ 


अथ--बिश्ध-अतराय पांच, आवरण-ज्ञानावरणी पांच, 
दशनावरणी ४; ए ९, एम वधी मळी १४, चोद प्रकृतिनो 
छुहमो-सूक्ष्मसपराय शुणठाणे जघन्य रस वाघे, तथा सक्ष्मन्रिक 
३, विकछत्रिक ३, आउखां ४, वेक्रियछक-देवद्विक २, नर- 
कृद्रिक २, वोक्रिषद्विक २, ए ६, छ मळी सव १६, प्रकृति 
अणुलिरिग-मचुष्य ने तियैच जवन्यरसे बांधे, उद्योतनाम, ओ 
दारिक २, अशश-देवता निरया-नारकी जघन्य रसे बांघे।७१ 


तिरिदुग नियं तसतमा, जिण सविरय निरयविणिग 
थावरयं। 


आसुह्ु मायव सम्मो, वसाय थिर सुद जसा सियरा७२ 


अर्थ--तियेचद्रिक २, नीचगोतर १, ए ३ प्रकृतिनो जघन्य 
रस तबतमानारक ७ सीना नारी बांधे. जिनवामकर्मनों जबन्य 
रस अविरति समकिती बांधे, एकेन्द्री जाति थावरनामकमे, नरक 
गतिविना तीन गतिना जीव जघन्य रसे बांचे, आतपनामकर्म 
आुहुमा-सैवमे देवरोळ पयेतना देवता, जघन्य र्से बांघे; 
वम कहेवाथी इशान पिण ग्रहवो, रूस्सोवस्याय-सातावेदनी 
१. शिरनाम १, शुसनाम १, जश १, ए ४, प्रकृति. समकिती 
“एती जाउन्परस बांधे वसे = उ-एहयी इतर असाता, अधिर 
अरझुम, अजश,. ए ४, प्रकृति समकिती, चढतो होय -त्यारे 
जवन्मरसे बांचे ॥ ७२ ॥ | 
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~ ~ १३ 
तस वन्न तेअ चउ सण,खगइ दुग पाणदि सास परघुचच। 
संघयणा गिड नपु थी, सुभगिअर ति सिच्छचउ 
गड्आ ॥७१॥ 
अर्थ--अस, बादर, प्रत्येक, ए ४, तथा वर्णादि ४, 
तेजस, कार्मण, अणुरुलव, निर्माण, ४ भणुअदुग-मतुष्यद्विक 
२, खगईदुग-थुभ, तया अशुभविहायोगाते, पचेन्द्रीनीजाति, 
श्वासोश्रास, परावात, उच्चेगोंत्र, संचयण ६, सस्थान ६, नपु- 
सकवेद १, खीवेद १, सुभगन्रिक ३, उअर--दुभेगनिक ३, एव 
४० चाळीस प्रकृति मिच्छ-मिथ्यात्वी च्यार गतिना जवन्य 
रसे यथे इहां भावना कहीये छीये-शभ प्रकृति जिहा प्रथ- 
मयी अंधाय तिहा उत्कृष्टरसे वांघे, अने अझ॒भप्रकृति प्रथम 
बधाये तिहा उत्कृष्टरसे वाघे अने जिहा खपे तिहा जब- 
न्यरसे वाघे; ए रीते विचाखो. ॥ ७३ ॥ 


बर कुर च _ ७. 
चड तेथ बन्न वेअणि, अनासणुक्कोस सेस धुववधी । 
घाइँणे अजहज्ञो, गोए दुविहों इसो चउहा ॥७९॥ 


अय-हवे उत्कृष्ट रसत्रवना भागा कहे छे-चउतेय 
तेजस च्यार ४ तेजस, कामण, अगुरुळव, निर्माण, ए 
तथा वर्णादि ४, च्यार ४, वेदनीय शन्दै साता वेदनीय, नाम 
कहेता जसनाम अणुशोस-अनत्वृष्ट बांघेतो चउटा-- 
च्यारमेदे-साठि १, अनादि २, घ्रय ३, अत्तर ४, ए च्यार 
भेदे वाघे. तिहा ए प्रकृतिनों उत्तृष्टरस क्षपक्रम्रेणि ए घनो 
जीव आवे; तथा वीजा जीव सर्व अरत्कृष्टरस वावे. ते अभ- 
घ्यने अनादि घड छे, भन्यने घोल्ना परिणामे सादि छे,, 
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अने अबंध थशे ते माटे अभ्रव छे, ने घाती प्रवर्नंधी जे 
१९ ओगणीस अने मोहनी पांच, ज्ञानावरणी पांच, दरहाना- 
वरणी ९, अंतराय पांच ए ३० नो, अजघन्यरस ४, च्यारेभेदे 
बंधाय, इहां पण जघन्यथी वीजो ते सर्व अजघन्य, ते ए 
२८ प्रकृतिनो जघन्य बंध जिवारे प्रकृतिनो बंध टळे तेहथी 
प्रथम समये छे, तेतो एक समये बंध छे, तेहथी पेहेलां 
अजधन्यरस बंध छे, ते अभव्यने अनादि श्रव छे, भव्यने 
घोळना परिणामे सादि छे, अने अंध -थये अद्रव छे, तथा 
गोत्रकमेमध्ये उच्चगोत्रनो अतत्कृष्टरस सादि, अनादि, ध्रुव, 
अष्टव, पूर्वैचीपेरे जाणवो, नीचगोत्र अजघन्यरसे सादि, अनादि, 
ध्रव; अध्रुव, षु च्यार ४ भेदे छै, घातीनीपेरे भावना करवी. 
तथा इहां पयडीने आइाये अथे लिखीये छीये-जे वेदनीय 
नामकर्म ए मूळक्मनी अपेक्षाये अनुत्कृष्ट रस च्यार ४, भकारे 
कहेवो, पण~उत्तर प्रकृतिमां वर्णादि ४, तेजस च्यार ४, ए 
आठनो अनुस्कृष्टरस सादि, अनादि, भुव, अद्रव, कहेवो, घ्रव- 
बची छे ते माटे पण जशनाम सातावेदनीयना कोईमांगे 
च्यार ४, प्रकार न कहेवा अश्व बंधी छे ते मारे. बे सादि, ' 
अघ्रुवपणोज पामीये, इम गोत्रकर्मनो पिण मूळकर्मनी अपेक्षाये 
च्यार ४, भेद कहेवा पिण उच्चगोत+ नीचगो, ए -बे अष्व 
बची छे ते माटे सादि अत्रृब बे भेदे पामीये इम जाणवो; 
एउछे सात मूळक्ममां च्यार भेद कह्या इम जाणज्यो; ॥७४॥ . 


ससम्मि दुहा ( अनुभाग बंधो समत्तो) इग दुग, . 
णुगाइजाअभवणंत युणिआणू । 


खंघा उरलोचिअवग्गणाउ, लह अगहणंतरिया॥७५ 
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अर्थ--सेसम्मि-तैजसादि १०, प्रकृतिनो उत्कृष्ट, जघ- 
न्य, ए तीन ३, भागे रस बाघे, ते दुरा सादि, भव, ए बे 
भेदे वाघे, जे एहनो बघकाल अल्प छे ते माटे, तथा घाती 
३८ नो उत्कृष्ट, अलुत्कृष्ट, जघन्यरस, सादि, अश्व बे भेदे 
वेवाये. तथा उच्चगोत्रनो, उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य, अजघन्य- 
रस सादि अन्रव वे प्रकारे बधाय छे, तथा नीचगोतनो उत्कृष्ट 
अनुत्कृष्ट, जघन्य ए तीन भागे रस माये ते सादि अश्व बांधे 
तथा शेष प्रकृति ७२ नो जघन्य, अजधन्य, उत्कृष्ट, अनु- 
त्कृष्ट ए च्यारे ४, प्रकारनोरस ते सादि, अधुवभेदै बाधे, 
इहा पयडीने आशये शेपप्रकृति ७४ ग्रहे छे, गोत्रनी प्रकृति 
पिण अश्व बधी छे ते मारे. तथा उपघात १, प्रवधी छे, 
पर ए प्रक्ृतिबयें धुषबधी छे ते माटे ए अनुभाग रसमथनो 
अधिकार क्यो 
इवे प्रदेशवध अधिक्रार कहे छे-तिहा प्रथम वगेणाठ 
स्वरुप कहे छे-एग-एकपरमाण दुग-बे परमाणआनो स्कंध, इम 
, *यण्॒क, इम संख्याताणक, असख्याताएक, अनतापरमाए मिळे 
ते अभव्यथी अनतगुणा मिळे जे खघ नीपने तित्रारे उरलोचिअ- 
औदारिकने उचित कहेता ग्रहेवा योग्य वगणा जघन्य थाय, 
तह-तिमहीज अतरित-एथी पाउळी ते सवै अग्रहण जाणवी 
ए ओदारिक वगणा बादर वीसशुणी छे ॥ ७५॥ 


एसेव विउद्या हार, तेय भासा णपाण भण कम्मे । 

सुहमा कमावगाहो, ऊणूणंशुळ असंखंसो ॥७६॥ 
अथ--ण्मेव-इमही विउव्व-वैकिय वेणा, सीजी ३, 

अते ,भीजी, आहार “शा ३, तेजस वगणा ४१ , 
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एगपएसागाढं, निअसवपएसओ गहेइ जिओ ।. 
थोवो आउ तदंसो, नामे गोए समो अहिओ ॥७९॥ 


अथे--एक प्रदेश अवगाह्यो जे कर्मदल तेने आत्मा सवै 
प्रदेशने बळे करीने ग्रहण करे, एटले एक प्रदेशे छे तों अ- 
संख्याते लेवराय, अने , एक प्रदेशनो कर्म छे तो वीर्य चछनानो 
कंपन सवै प्रदेशनो थाय, ते माटे सवै प्रदेशे महे इमं कह्यो 
छे. ते जे आकाइप्रदेरो कर्मद ते प्रदेशे जे आत्मप्रदेश इवे 
( होये ) ते आत्मग्रदेरो ग्रहे, भिन्न प्रदेशी दछ न ग्रहे, हवे 
ते जीव एक समये आठ कर्म बांधे, ते कर्मदलिकनो वेहेचण 
कहे छे. जे सवेथी थोडा दल आउखाने भागे आवे, तेथी 
नाम कर्म तथा गोत्रकर्मने अधिका दल आवे पिण बेने मांहो 
मांहे समान आवे. ॥ ७९ ॥ 


विग्घावरणे मोहे, सबोवरिबेअणीड़ जेणप्पे। ˆ ` 
तस्स -फुडत्तं. न हवइ, ठिई विसेसेण सेसाणं ॥८०॥ 


` अर्थ--ताम गोत्रथी विग्च-अंतराय तथा ज्ञानावरण, दरी- 
नावरणीने आधिक आवे, ए तीनने परस्पर समान आवे, एहथी 
मोहनीकर्मने दल आविक आवे. सवे सात कमेथी उपरि कहेतां 
अधिका दछ वेदनीय वासने आवे, जे कारणे ` तस्स-ते 
वेदनीय कमनो फुङ-प्रगट उदयपणो थोडे पुद्गले थाय नही, 
जे बीजा कमेथी वेदनीनों विपाक-च्यक्त छे, : शेप्र ले सात 
कम तेहने जे दलनो भाग आव्यो ते स्थितिने विशेषे एटढे 
आउखानी स्थिति थोडी तिणे सवेथी थोडा. दळ आवे, तेथी 

शण । 
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नांम गोत्रनी स्थिति घणी ते माटे घणा दछ आवे, इहा कोई 
पूछस्ये जे आउखाथी नामनी स्थिति सख्यातगुणी छे तो ते 
सख्यातगुणो भाग का न कह्यो ? इहा उत्तर जे ए दलिक 
भोगवता काळ वधतो छागे, आउखाना दलिक भोगवता काल 
थोडो लागे ते माटे, तथा सक्रम्या दळ ७ मध्ये घणा छे, 
घणी स्थिति सीम पहोचे पर दलिक अविका ठेवे पर स- 
ख्यातगुणा न ठेवे एम स्त्र भावज्यो ए अर्थ. ॥ ८० ॥ 


निअजाइळद्ददलिआ-णंतंसो होइ सबघाईणं । 
वञझंतीण विभजइ, सेसं सेसाण पइसमयं ॥८१॥ 


अथे--हवे उत्तामकृतिनो वहेचयो कहे छे तिहा निय- 
पोतानी जे जाति ज्ञानावरणी आदिक तेहने भाग प्रमाण 
छीबा जे दल तेहनो अनतमो भाग ते सर्वघातीने आवे, 
शेष रहे ते थाकती प्रकृतिने आवे, तिहा जे ज्ञानावरणीमे 
भागे आव्या जे दल तेहनो अनतमो भाग अति रसवत ते 
केवलज्ञानावरणीपणे परिणमे, शेष रह्मा जे दळ ते च्यार ४ 
भागे, मतिज्ञानावरणी प्रमुखने आवे, तथा दर्शनावरणीने ६ 
भागे आवे, शेष रह्यो ते चश्चदशनावरणी प्रमुखने ३ भागे 
आवे. मोहनीने जे भाग आव्यो तेहना बे भाग थाय, ते- 
माथी एक भागनो तेने मठे तथा मोहनील अर्थ दछ मिथ्या- 
त्वने मळे छे, ए प्रमाणे तेमाहे जे स्थानके जेटला बधाता 
हुवे तेटछे भागे आवे, शेष रही जे ते जेटली देशवाती ब- 
वाती हुवे तेटला भाग पडे, अतरायने सवाती नथी, तिणे 
-एुहना ५ भाग पडे, नामकर्मनो भाग जे काठे २३ थी ३१ 
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NANA, 


सुघीना बंधस्थानमां जेटली प्रकृतित बंधस्थान वर्ते तेटला भाग 

पडे, तेमां बंधन संघातनने शरीर नामकमेमांथी भाग मळे, तथा 
वर्णादि मूल म्रकृतिना भागमा आवेलां दलिक ते पोतानी 
उत्तर प्रकृतिमांज वहेंचाय. कारणके एक समये सवे वर्णगंधादि 
बंधाय छे. तथा गत्यादि पींड प्रक़्तिओना भागमा आवेछे 
दलिक ते सवे एकेक प्रकृतिलुंज होय, कारणके एक समयमा 
गत्यादि एकज प्रकृति बंधाय छे. तथा गोत्र वेदनीयने आ- 
युध्य ए चण मूलकमेनो भाग बंधाती एकेक प्रकृतिनेज मळे. 
ए सवे वहेंचण जे समये बांधे तेज समये करे छे एटळे बंध 
समयेज वहेचे छे ते सवे कार्य एक समये थाय छे. 


सम्म देस (दर) सब्वविरई, उअणविसंजोअ दंस 
| खवगेअ। 
सोह सम संत खवगे, खीण सजोगीअर एणसेढी ८२ 


. 'अथ--हवे ११ अणि कहे छे-तिहां प्रथम सस्स-सम- 
कितनी श्रेणि १, बीजी देशविरतिनी श्रेणि २, त्रीजी सब्वविरइ- 
सवै विरतिनी श्रेणि ३, चोथी अण-अनेताउबंधी सत्तांमांथी 
काढवा खपाववानी ते श्रेणि ४, पांचमी देस-दशेनमोहनी ३ 
खपाववा रूप श्रेणि ५, तथा छट्टी ते मोहनीनी २१ प्रकृति 
शमाववा रुप आठमागुणठाणाथी दसमाना अंतगें मोहशमरूप 
श्रेणि ६, सातमी सवे मोह उपशसी रह्यो एहवी ११ युण- 
ठाणा रूप श्रेणि ७, आठमी खबग-मोहनीनी २१ यक्षति 
खपाववारुप आठमाथी दशमापर्यत श्रेणि ८, नवसी सर्वमोह 
खप्यो ते रुप क्षीणमोह शुणठाणारुप श्रेणि ९, -दशमी संयो- 
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गीकेवळी तेरमागणठाणा रुप श्रेणि १०, इग्यारमी अयोगीके- 
वळी यें चौदमा झुणठाणारुप श्रेणि ११ ए इग्यारे श्रेणि जा- 
णवी ॥८२॥ 


युणसेढी दलरयणा, णुसमयसुदया दसंखएुणणाए। 
एअशुणा पुण कमसो, असंखणुण निजरा जीवा॥८३॥ 


अर्थ--गुणसेढी-गुणश्रेणि ते दलर्चना कहीये, दलनो 
वहुंचवो एटछे दलसंत्रधप्णे हतो ते चछ करी जुदा जावा 
योग्य करवा ते दछरचना कहीजे, तथा श्रेणिमव्ये जे दल 
उदय आवे ते प्रथम समयथी वीजे समये असंख्यातगणा दल 
उदय करे अने श्रेणि वत्तेते जीवने ज्ञानादिकने असख्यात 
गुणा बधारे निरावरण थाये. वळी श्रेणि चल्यो जीव प्रतिसमयें 
असख्यातशुण निर्जेरा करे, इम श्रेणि पेहेळीथी वीजीए अस- 
ख्यातगुणी निर्जरा थाय, इम सर्वश्रेणिमा जाणज्यो हवें गुण- 
टाणानो अतर कहे छे-?४ चोट गुणठाणामे वारमो, तेरमो, 
चोदमो गुणठाणो जीव एकवार पामे, वीजीवार कोइ जीवने 
स्पशवों न पडे, तिणे तेहने अतर न कहेवाये, अने ११ 
शुणटाणा एक जीव अनेकवार पामे ते माटे ते इग्यार 
गुणटाणानो अतर कहुछ ॥ ८३॥ 


पलियासंखंसमुहू, सासणडअरशुणअंतरंहस्सं। 
शुरुमिच्छि वे छसट्ठी, इयरशुणे पुग्गलद्धंतो ॥८९॥ 
अर्थ--पलियासग्वंस-पल्योपमनो असख्यातमो भाग 


सासाणि-सास्वादन गुणटाणानो अतर हरस-जवन्य आतरो 


छे जे कारणे साखादनथी मिथ्यात्वे आवेटा जीवने सम्यक्र- 
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७४९ कम्मंग्रन्थस्य टवार्थ: 

त्व ने सिश्रपुंज अवश्य सत्तामां होय, ते बन्ने पुंजने सिथ्या- 
त्वे प्रथम समयथी उवेलवा मांडे ते यावत पल्योमना असं- 
ख्यातमे भागे उवेली रहे, ने ज्यांसुधी ए बे पुंज सत्तामा 
होय त्यां सुधी पुनः उपशम पामे नहि, ने सास्वादने पण 
न आवी शके, ते माटे जघन्य अंतर पण पल्योपमनो असं- 
ख्यातमो भाग पडे, तथा इयरशुण-बीजां जे गुणठाणां- 
सिथ्यात्व. १, सिश्रादिक उपशान्तमोह पर्यंत नव १० गुणठाणे 
जघन्य अंतर अंतमंहत्तेनो पडे, जे कारणे ए गुणठाणे चढतो 
तथा पडतो पिण आवे ते माटे तथा गुरु-उत्कृशे अंतर 
सिथ्यात्व गुणठाणानो वे छसट्टी-१३२ एकसोबत्रीस सागरो- 
पमनो उत्कृशे अंतर पडे, जे कारणे छासठ सागर क्षयोपशम 
समकितपणे रहे, पछी अंतसुहत्ते मिश्रपणे रही वळी - छासठ 
सागरोपम क्षयोपशम समकितपणे रहे तिवारे मलुष्यसव साधिक 
१३२ सागर काळ पर्यंत सिथ्यात्व स्प्यो नही, ते मिथ्यात्वनो 
अंतर इयर-सास्ादनादिक दश युणठाणानो उत्कृष्ट अंतर अद्धे 
पुद्गल  परावत्तेकाळ देश ऊंणो जे एटलो काल समकीतथी 
पढ्यो सिथ्यात्वमें रही पछी पाछो. समक्रित पामी मोक्षे जाय 
ते माटे. अंतर कह्यो. ॥ ८४ ॥ 


उद्धार अद्ध खित्तं, पलिय तिहा समयवाससयसमए 
केस वहारो दीवो, दहि आउतसाइ परिमाणं ॥८५॥ 
अथ--हवे पुद॒गळ परावत्तेननों मान कृहेवा माटे पल्यो 
पमनो स्वरुप कहे- छे. - पल्योपमना ३ अण भेद छे, उद्धार 
पल्योपम १; -अद्वापल्योपम २, क्षेत्रपल्योपम ३ ए पल्योप- 
मना रे तीन: भेद छे, तिहां उद्धार पल्योपुमनो मान -समये 
; १६२ 
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SATEEN 


समये एक केश-वाछाय अवहारो-(काउतां) योजननो कुवो 
खाली थये उदार ( पल्योपम ) थाय, तथा सो बरसे एक 
वालाग्र काढीये तो कुवो खाली थये अळा पल्योपम थाय, 
तथा एक समये योजन प्रमाण कुवानो एक आउाइ प्रदेश 
काढीये कुवो खाली थये क्षेत्र पल्योपम थाय, तिहा द्वीप 
समुद्रतो गिणवो ते उद्वार पल्योपमे करयो पचवीस कोडा- 
कोडी पल्योपमना' जेटला समय थाय तेटला द्वीप समुद्र छे, 
आउखो ते अन्ना पल्योपमे गिणवो, अस जीवनो मान ते 
क्षेत्रपल्योपमे गिणवो, जिम पल्योपमना ३ तीन भेद तिम 
सागरोपमना तीन भेद जाणवा, ॥ ८५ ॥ 


हवे पुदूगळ परावत्तनो स्वरूप कहे छे 


दबे खित्ते काले, भावे चउह दुह वायरो झुइमो । 
'होइ अणंतुस्सप्पिणि, परिमाणो पुग्गलपरहो ॥८६॥ 


i 


अर्थ--ते पुदूगल परावत्तनना मेद आठ छे तिहां द्रव्य 
पुट परावर्तन १, क्षेत्र पुद्रछ परावर्तन २, काळ पुद्ठढ पराव- 
सेन ३, भाव घुद्रळ परावर्तन ४, ए च्यार ४ मेद ते एकेकना 
बे भेद छे-ट्रव्य पुद्रछ परावततेन बादर १, द्रव्य पुद्रळ परावर्तन 
सूक्ष्म २ ए वे, इम क्षेत्र पुढ़ल परावत्तेन बादुर १, क्षेम पुद्रल 
परावत्तेन सूक्ष्म २, काढ पुद्ठल परावत्तन बादर १, काळ पुद्ठल 
प्रावत्तन सक्षम २, भाव एुद्रछ परावतेन बादर १, भात पुट़ढ 
परावत्तेन सुक्ष्म २, ए आले" uN बादर पुछ पराउ- 
सेन ते न्हानो छे, सुक्ष्म £; न ते मोटो छे, अनंत 
उत्सप्पिणी, अवसप्पिणी, रावज्नत मान थाये. ८५६ 


ई 


७४४' कम्मग्रन्थस्य .टबार्थेः 
उरलाइ सत्तगेणं, एग जिओ मुअइ फुसिय सब्वअणु। 
जित्तिअ कालि स थूळो। दे सुहुमो सग5ज्ञयरा॥८७॥ 


अथ--ह वे द्रव्य पुदल परावत्तेननो मान कहे छे. उरलाइ- 
औदारिकादिक सात वगेणा, आहारक विना, ते एक विना ते 
एक जीव सवे पुद ए ७ सात वर्गणाए फुसोय-सप्पदीनें 
खुझ्य-मूक्या जे सवै प्रमाण पिण अनुक्रमे नहीं जिवारें जे 
फरसे ते तिवारे गणीये तेहनो जे काल लागे ते द्रव्ये बादर, 
पुढ परावत्तेन थाये. तथा सत्रे परमाण समन्नयरा-सात वर्गे- 
णापणे अन्यतर एक एक वगेणापणे फरसे ते विचें बीजी व- 
गेणापणे फरसे ते स्पशेना गणवी नही, इम अतुक्रमे एक 
एक वगेणापणे सै पुरळ फरसी सुके तिवारे द्रव्यथी सूक्ष्म 
पुद्ल परावत्तेन थाये. ॥ <७॥ 


लोगप्रएसोसप्पिणि, समयाअणुभागवंधट्ठाणा य। 
जह तह कममरणेणं, पुट्ठाखित्ताइथूलियरा ॥८८॥ 


अर्थ-लोकप्रदेश सवे स्पशे क्षेत्रपुद्गगलपरावत्ते, उत्सर्पिणी 
अवसप्पिणीना समय स्पर्श ते काळ पुढूगल परावतत, अनुभाग 
बेधनां, स्थानक स्पर सावपुद्गहपरावत्त, ते जहतह-जेम 
तेम स्प तो ए ३ तीने थूलम्बाद्र पुद्गलपरावत्ते, अने 
अनुक्रमे स्पश तो सुक्ष्म थाये ते देखाडे, छे. जे 'लोकना प्रदेशमा 
रोकना अंतप्रदेशे .गरण पामे, इम जेम तेम आगळ' पाछल 
करीने बधो लोक मरणे करी स्पर्श तिवरे क्षेत्रथी थूछ-बादर 
पु्लपरावत्तेन थाये, तेहज जे “टोक्ने अंत्यप्रदेशे , मरण करी 
वळी ते भदेशथी लगते प्रदेशे मरण. करे ते .भव. गणवो, :इम 
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कम्मेग्रन्यस्य ट्यार्थ, ७४५ 


अनुक्रमे बबो लोक मरणे स्पर्श ते आवा पाछापदेशे जे मरण 
थापे ते न गणीये, इम सप्रण लोक रपरे त्यारे क्षेत्रयी सूद्षम 
पुद्रछ परावत्त थाय तथा एहनो जवन्य अतर २५६, आवळीनो 
उत्कृष्ट अंतर अनतकालनो तथा उत्सप्पिणी अवसप्पिणीने 
प्रथम समये जन्म पाम्यो, तेहिज वळी किहाक मरण पाम्यो, 
इम जे क्षेत्रे जे प्रदेशमे मरण पाम्यो, इम अनुक्रम विना जे 
हरकोइ स्थानकनो प्रदेश स्परयो, तिम उत्सप्पिणी अवसप्पिणीना 
समय मरणे स्पर्श तिवारे कालयी बादर पुद्रळ परावत्ते थाये 
तेहज कोइ उत्सप्पिणी अवसप्पिणीना प्रथम समये मरे पछी 
जवन्ये वीस कोडाकोडी सागर जाय तिवारे वळी बीजा काल- 
चक्रनो वीजो समय आवे तिवारे मरण पामे अथवा अनतेकाछे 
अनतमा काळचक्रने वीजे समये मरण, वळी जघन्ये वीस 
कोडाकोडी सागर पछी अथवा अनताकाल पछी बीजे समये 
मरण, इम अनुक्रमे मरण करतां उत्सप्पिणी अतरसप्पिणीना 
समयो मरणे करी रपी अनुक्रमे, तिवारे कालथी सूक्ष्म पुङ्गल 
परावत्तेन थाये, इम रसत्चवना स्थानक जे मरणे करी जेम 
तेम स्पे ते भावयी बादर पुद्रलंपरावच्ते थाये, तेहिज रस- 
बबना स्थानक अनुक्रमे, मरणे स्पर्श झारे भावथी सुङ्म पुद्र 
परावर्तन थापे, ते भाव पुद्ठल परावरं कोइ जीवने थयो नथी 
इम आठ मेद' जाणवा ॥ ८८ ॥ 
अप्परपयडिवंधी, उकडजोगी अ सन्निपज्त्ो । 
कुण पणसुक्कासं, जहन्नयं तस्स वञ्चासे ॥ ८९॥ 
अथे--जे जीव अप्पयर-अल्पतर थोडी प्रकृति बाघे, 
उकड्योगी-योगे उत्कृष्ट योगी हुवे अ कहेता च शदे संज्ञि , 
94 १६५ 


७९६. कम्मेग्रन्यस्य टर्बाथे: 
पर्याप्तो कुणई-करे; प्रदेशबंध उत्कृष्टपणे बांधे, एटळे थोडी 
प्रकृति बांधे तेहने भाग थोडा. उत्कृष्ट योगबळवंत प्रदेश ठेवे; 
घणा ते. माटे; उत्कृश्योग वाढा जे जीव ते अने अतिशये 
अल्प प्रकृति बंध करे; जहन्नय॑-तेहथी विपर्यासे जघन्य प्रदेश 
बाँधे, जे प्रकृति घणी ` बांधतो हुवे; योग मंद हुवे, असंज्ञि 
पर्याप्तो इवे ते प्रदेशबंध जघन्य बांधे इम भाववो. ॥८९॥ 
मिच्छ अजय. चउ आऊ, बि ति गुणविणु मोहि सत्त 
मिच्छाइ । 
छण्हं सतरस सुहुमो, अजया देसा वि ति कसाए॥९०॥ 
अर्थ--हवे प्रदेसबंध उत्कृष्ना स्वामी कहे छे-सिथ्यात्व 
गुणठाणे अजयचउ-चोथा गुणठाणाथी मांडी ४ च्यार युण- 
ठाणा एटळे सिथ्यात्व १, अविराति १, देशविराति १, प्रमत्त 
१, अप्रमत्त १, ए पांच गुणठाणे आउखा कर्मनो उत्कृष्ट 
प्रदेश बांधे, बीजा जीजा गुणठाणाविना सिथ्या १, अविरति 
१, देशविरति. १, प्रमत्त १, अप्रमत्त १, अपूव १, अनिवृत्ति 
१, ए ७ सात शुणठाणे मोहनीकर्मना उत्कृष्ट प्रदेश बाँधे, 
मूल कर्म छनो, तथा उत्तर प्रकृति ज्ञानावरणी पांच, दशेना- 
वरणी ४ च्यार, अंतराय पांच, सातावेदनी १, उच्चगो् १, 
यशनाम १, ए १७ सत्तर प्रकृतिनों उत्कृष्ट प्रदेशबंध सूक्ष्म 
संपराय गुणठाणे बांधे, तथा आविरति ग्रणठाणे बीजी चोकं- 
शी उ प्रदेश बांधे, देशविरतित्रीजी चोकडीनो उत्कृष्ट प्रदेश 
न ० ॥ * 
पणअनिअडी सुखगइ, नराउ सुर सुभगतिग विउबिदुगं 


समचउरस मसायं, वइर मिच्छो-व सम्मो वा ॥९१॥ 
१६४ 
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-अर्थ--सजलणा ४, पुरुषवेद १, ए पाच प्रकृति अनि- 
वृत्ति गुणठाणे उत्कृष्ट प्रदेशे वाघे, झुभविहायोगति १, महु- 
घ्यायु १, सुरविक २, सुभगाविक ३, वेक्रियहुग २, समचोरस 
संस्थान १, असातावेदनीय १, वज्रत्रषभनाराच सवयण १, ए 
१३ प्रकृतिनो उत्कृष्ट प्रदेशनच सिथ्यात्वी वाघे अथवा सम~ 
किती बाघे ॥ ९१॥ 


निद्दा पयला दुजुअल, भयकुच्छातित्थ संमगो सुजई। 
आहारदुगं सेसा, उक्कोस पएसगा मिच्छो ॥९२॥ 


अरथे--निद्रा १, रचला १, दुजुअल-हास्य १, रति 
२, अरति १, शोक २, भय १, हुगठा १, तीर्थकर नाम 
१, ए नव प्रकृति समकिती उत्कृष्ट प्रदेशबधे वाघे, खुजई- 
जे अपूवेकरणी अथवा अप्रमत्त, आहारक इगनो उत्कृष्ट प्र- 
देशच बाघे, शेष ६६ छासठ प्रकृतिना उत्कृष्ट परदेश सषि 
भिथ्यात्वी वाघे. ॥ ९२ ॥ 


सुसुणी दुन्नि असन्नी, नरयतिग सुराउ सुरविउघि दुग 
सम्मो जिणे अहन्न, सुहुमनिगोआइखणि सेसा ॥९३॥ 


अर्थ-हवे जघन्य प्रदेशनंध बाघे ते कहे छे छुसुणी= 
भलो मुनि अप्रमादी, दुन्नी-आहारक दुगनो जवन्यमध वाघे; 
असंजी वाघे, नरकनिक ३, देवत्रिक ३, वेक्रियदुग ( ठव्रामां 
सुराउनो अर्थ नथी छख्यो मारे देवतिकने ठेकाणे देवायु पछी 
देवद्विक अने वैक्रियद्रिक, एम वेसे छे, तत्व बहुश्रत जाणे. ) 
ए ६ प्रकृतिनो जवन्य प्रदेश अस्तजञी पर्याप्तो बांधे, जिन 
नामनो जवन्य प्रदेजभव समकिती वाघे, झोषा-शेष १०९' 

१६७ ॥ 


Es कम्मैयन्थस्य ट्यार्थ: 


>“ 


प्रकृतिनों जघन्य प्रदेशबंध सक्षम निगोदियों अपर्याप्तो बांधे 
पहने बंध स्वासीत्वे पण १०९ नो बंधज; शेषनो बंध नथी, 
जघम्यग्रोगी माटे जवन्य प्रदेश बांधे. ॥ ९३॥ 


दंसणछग भय कुच्छा, वि ति तुरिअ कसाय विग्घ- 
, नाणाणं। 


मूलछगे 5णुक्कासो, चउह दुहा सेसि सबत्य ॥९४॥ 


अर्थ---दशेनावरणी ६-चक्ष दशेनावरणी १, अचक्षु दर्श 
नावरणी २, अवधि दशेनावरणी ३, केवळ दशेनावरणी ४, 
निद्रा ५, प्रचला ६, ए छ भय १, दुगंछा २, वीजी चो- 
कडी ४, त्रीजी चोकडी ४, चोथी चोकडी ४, पांच अंतराय 
५, पाच ज्ञानावरणी ५, ए उत्तर ३० वरीस मूळ ६ छ 
कर्मनो अनुक्कृष्ट प्रदेशबंध चडहा-सादि १, अनादि २, घव 
३, अद्रव ४, पु ४ च्यार भेदे जाणवो, एहीज ३० बीस 
प्रकृतिनो जबन्यबंध, अजघन्यत्रंध, उत्कृष्ट प्रदेशबंध, सादि, 
अत्र्व, ए वे भेदे जाणवो, तथा शेष ९० नेडुने प्रकृ- 
तिनो, जघन्य, अजघन्य, उत्कृ, अनुत्कृष, ए ४ च्यार 
प्रकारनो प्रदेशवंध सादि, अध्व, भेदे पाभीये, तिहां ७३ 
तो अध्ववबंधी छे ते मारे बे .बे पामीये, अने .भिथ्यात्व 
१, अनंतातुबंधी ४, थीणद्वी २, नामनी घवबंधी नव ९ ए 
१७ प्रकृति घवबंधी छे पिण प्रदेशबंध उत्कृष्ठादिक कोइ श्व _ 
नथी. ३० नीस प्रकृतिनो अनुत्कृष्ठ पदेशबंध, गुणठाणे चढ्या 
विना जीवने घ्रवबंध छे ते माटे. ॥ ९४ ॥ 


१६८ 


कर्म्मगन्यस्य सार्थ ७४९ 


पल्ला 


सेढिअसंखिजंसे, जोगट्ठाणाणिपयडिठिइभेआ । 
ठिइवेधञ्झवसाया, णुभागठाणा असंखयुणा ॥९५॥ 


अर्थ--वनीकृत लोकनी सातराजनी एकप्रदेशी श्रेणि तेहने 
असंख्यातमे भागे जेटडा आकाश प्रदेश तेटलां योग स्थानक 
छे, तेथी प्रकृतिना स्थानक तीव्र मदता रुप असख्यात गुणा 
छे, तेथी, स्थितिमेद स्थितिना स्थानक असख्यातगुणा छे, तेथी 
स्थितिबरंवता अव्यवसाय जीवमेदेँ तीव्र मदतारुप ते असख्या- 
तग्रुणा छे, जे एकेके स्थितिस्थानके स्थितित्रवना अध्यवसाथ 
असख्यात छे, ते माटे ४ तेथी रसववना स्थानक असख्यात- 
गुणा छे, जे छठाणबृद्विरिप रसबवना स्थानक अम्निकायनी 
सुइ छ दिशा फरतीना आकाइाप्रदेश प्रमाण छे, ॥ ९५ ॥ 
तत्तो कम्मपएसा, अनंतयुणियातओरसच्छेआ(या) । 
जोगापयडिपएसं, डिइ अणुभाग कसायाओ ॥ ९६॥ 

अथे--ते माटे तेहयी क्मवर्गणाना एकसमयगृहीत परमाणुआ 
अनंतगुणा छे, ६ वेहथी कर्मववपणे जे परमाणुआ बधाणा 
तेमा जे एक परमाणु तेमाहे कषायम्रत्ययी रसना छेद ते अर्न- 
तरुणा छे, जे कारणे सर्वे जीवथी अनतणणो रस हुवे (होय) 
तेहिज कमंपणे बवाय ७, ते माटे, तथा भ्रकृतित्रध, १ 'ते 


योगथी बेघाय, स्थितिवव तथा रसवेव ते कपायथी बाँधे, मि- 
थ्यात्व, अविरत तै दढीकरणनो हेतु छे ॥ ९६॥ 


चउदसरजूलोगो, डुद्धिकओ होइ सत्तरज्जु घणो। 
तद्दीहेग पएसा, सेढी पयरो अ तद्वग्गो ॥ ९७ ॥ 


७४५० कम्नयरन्थस्य टबाथ 
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अर्थ--हवे श्रेणिनो स्वरुप कहे छे-चोदराज प्रमाण. 
'लोक छे, बुझिये करीये तिवारें सातराज प्रमाण घन थाय 
तेहनी दीर्घे लांबी एकमदेशनी श्रेणिने सेळी कहीये, ते सेढीनो 
वर्ग एटले तदयुणो-युणाकार करीये ते प्रतर थाय, तेहने वग 
करे घन -थाय.॥ ९७ ॥ 


05% 223 कहत ~ ० ५ | 
अणदंस. नपुंसि त्यी, वेअ छक्क च पुरिसवेअं च । 
दो दो एगंतरिए; सरिसे सरिसं उवसमेइ ॥९८॥ ` 


, अथे--हवे उपशम श्रेणि कहे छे-इहां उपशम श्रेणें उप-' 
शम. समकिती ढीघो छे, ते कहे छे-प्रथमथी चोथाथी मांडी, 
सातमा शुणठाणा सीम अनंताइबंघी ४ उपशमावे, पछे दर्शन: 
मोहनी ३ तीन उपशमावे, पछी आठमे युणठाणे आवी स्थिति. 
घातादिक पांच ५ करण करीने नवमे युणठाणे आवी नपुं- 
सकवेद उपशमावे, १ पछी खीवेद्‌ उपशमावे १, पढी हास्यछक 
६ उपशमावे, पछी. पुरुषवेद उपशमावे, पछे बे बे कषाय उप- 
शमावे, पछे एक उपशमावे (१) आंतरे अप्रत्याख्यानी प्रत्या- 
ख्यानी कोध २, उपशमावे, पछे संजलणो क्रोध, १ उपशमावे 
पछे , अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्यानी. मान उपशमाव्या, पछी संज- ' 
लणमान उपशमावे पछी अप्रत्याख्यानी, प्रत्याखानी माया ' 
उपशमावे, पछी , संजलणनी माया उपशमावे, पछी प्रत्या- 
ख्यानी अप्रत्याख्यानी लोभ उपशमावी, संजळना .लोभनी किट्टीः ' 
करे, तेहनो अनंतमो भाग संजलना लोभनो ते दसमे गुण- . 
ठाणे उपशमाषे ए रीते सरखुं सरखुं उपशमावे पछी उपशांत- 
मोही थाय. हवे- क्षपकश्रेणिनो क्रम कहे:छे, ॥॥-९८ ॥ 


डु? 


कर्म्मेगरन्यस्य स्वार्थ ७५१ 
अणमिच्छ मीससम्मं, तिआउ इग विगल थीण 

तिगुजोअं । 

तिरि निरय थावर दुगं, साहारायव अड नपुं स्थी ॥९९॥ 


* अर्थ--जे कोइ जीव ठाघे स्वकृत्व रसे ससारोद्रिम आ- 
त्माछंबी थको चोथे तथा पाचे, छट्ठे सातमे गुणठाणे क्षयो- 
पराम, अनतातुभघी ४ खपावे, पछी भिथ्यात्वमोहिनी खपावे, 
पछी मिश्रमोहिनी खपावे, पछी समकितमोहनी खपावे, पछी 
देवता १, नारी १, तियँच १, ना आउखा खपावे, खपावीने 
नवमे शुणठाणे चढे पछी नवमाने बीजे भागे इग-पकेन्द्री- 
जाति, विगल ३, थीणद्धी ३, उत्रोत १, तियंचद्रिक २, नरक- 
द्विक २, थावर, स्रद्रमट्रिक २, साधारण १, आतप १, ए 
१० सोळ प्रकृति नवमाने बीजे भागे खपे, अड-आठ कषाय 
खावे, चीजे भागे, तेथी पछी चोथे भागे नपुसकवेद खपावे, 
पाचमे भागे ख्ीदेद खपावे ॥ ९९॥ 


छग पुं संजळणा दो, निद्दाविग्घावरण खए नाणी । 
ja विंदसूरि हिं सयगमिणं 
दे लिहिअं, सयगमिणं आय सरणटूठा ॥१०० 


इति शतकनामा पंचमकर्मग्रंथः समाप्तः ॥ ५॥ 


अर्थ--पछे छट्ठे भागे हास्य ६ छ खपावे, पछी पुरुष- 

वेद खपावे, पछी आठमे भागे सज्वलन क्रोध खपावे, नवमे 

भागे संज्वलन मान खपावे, नवमा शुणठाणाने अते सञ्वल- 

ननी माया खपावी दसमे सुक्ष्मसपरायगुणठाणे आवी सज्वल- 

ननो लोभ खपावी वारमे गुणठाणे आवे तिहा वे निद्रा 
१७१ 
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खपावे, पछी वारमाने अंते अंतराय पांच, ५, ज्ञानावरणी, ५, 
दर्शनावरणी च्या ४, ए १४ चोदने खपे आत्मा नाणी- 
केवलज्ञानी थाये-लोकालोक प्रत्यक्ष देखे, ए देवेन्द्रखूरि आ- 
चाये महाराजे लिख्यो शतक नामे कमेग्रय पिण आय-पोताने 
सरणङ्टा-संभारवाने अर्थ, इति पंचम कर्मग्रेय खाथेः समाप्तः १०० 


अथ टवाकार प्रशस्तिकार काव्यम्‌ . 
श्रीमत्‌ पाठक राजसारकृतिना शिष्या जिनाज्ञापराः । 
श्रीमत्‌ पाठक ज्ञानधमेप्रवरां श्रीदीपचन्द्राह्वयाः । 
अहन्‌ मार्गसुपाठका गुणल्या तद्राकयसेवाङुगः । 
सत्रार्थ गणिदेवचन्द्रमतिमान्‌ संदरीयन्‌ शोभते.॥?॥ इति ॥५॥ 


संवत्‌ १८६८ श्रावण झङ्काएम्यां ( श्रावण सुदि ८ ) रवि- 
वासरे लिपिकृते सकल पंडित सिरोमणि भट्टारक तपागच्छा- 
धिराज पुरंदरप्रभु 'भट्टारक श्रीश्रीश्री १०८ ग्श्रीश्रीश्रीश्रीश्री 
कीर्तिरत्नसूरीश्वरान्‌ चिरंजीवी तत्शिष्य प° बुद्विरत्वेन लिषिकृते 
तत्‌ शिष्य मुनि कान्तिरत्न पठनार्थं पठितः - श्रीसूर्यपुरवरे श्री 
शान्तिनाथचरणप्रसादात्‌ श्रीकल्याणमस्तु. ( ए जे उपरथी 
ग्रेसकॉपी थइ ते प्रति लिख्यानी शाल विगेरे तेमांयी छीघेळ छे.) 


इतिश्रीपंचस दातकाख्य कसेग्रंथस्यटवाथः समासः ॥ 


{9२ 


श्रीमद्‌ देवचंद्रजी कृत 
विचार रत्नसार, 


प्रणम्थ श्रीमहावीरं, शंकर परमेश्वरं । 
विचाररत्नसारस्य, क्रियते वालदोधकं ॥ १ ॥ 


श्री जीनवाणीमहिमा वर्णन. 


श्रीवीतरागनी वाणी भवधेलकृपाणी, ससारसमृद्र तारिणी, 
महामोहान्धकार दिनकरानुकारिणी, कोघद्दावानलोपशसिनी, 
मुक्तिमागेप्रकाशिनी, कलिमलम्रलयिनी, भिथ्यात्वछेदिनी, निभु- 
वनपालिनी, पापविशोधिनी, मन्मथस्तमिनी, अमृतरस आस्वादिनी, 
हदय आत्हादिनी, आगमोद्गारिणी, चतुर्विध सघमयोहारिणी, 
भन्पजनकर्णामृतश्राविणी, सकळ कुमतिनिवारिणी, सबैसशय 
निवारिणी, योजनप्रमाण विस्तारिणी, एहवी श्रीवीत्तरागनी वाणी 
महा प्रभाविक अतिगयत्रत जाणवी 


ते वाणी भव्य प्राणीओए अवइय सद्गुरु पासे साभळवी, 
केमके १ जीव, २ अजीव, ३ पुण्य, ४ पाप, ५ आस्व, 
६ संवर, ७ निरा, ८ वव, ९ मोक्ष, १० वर्मे, ११ अ- 
धर्म, १२ हेय, १३ ज्ञेय, १४ उपादेय, १५ निश्चय, १६ 
व्यवहार; १७ उत्सर्ग, १८ अपयाद, १९ आस्रव, २० परि- 
खव, २१ अतिचार, २२ अनाचार, २३ अतिक्रम, २४ व्य- 
तितरम, इत्यादि साभळ्या विना शाख्नना भेद न जणाय, 

गै 
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परंतु पुण्यातुबंधी पुण्य विना श्रीजिनवाणी सांभळवानी रुचि 
जीवने थती नथी, केम जे सुठाम, सुगाम, सुजात, सुम्रात; 
सुतात) सुमात, सुवात, सुकुल, सुबल, सुरी, सुपुत्र; खुपात्र; 
सक्षेत्र, सुदान, सुमान, छुरुप, सुविद्या, सुदेव, सुझरु, सुधर्म, 
सुवेशा, सुदेश, ए बावीरा प्रकारची उत्तम जोगवाइ सुएण्य 
विना न पमाय, अने ते पुण्यबध तो सत्संगसेवन तथा कु- 
संगना त्यागवडेज थाय छे; माटे सुमति, शीलवंत, संतोषी, 
स्वजन, साचाबोला, सत्पुरुष, सुमेला, सुलक्षण, सुङुळीन, गे- 
भीर, गुणवंत, गुणज्ञ, एहवा पुरुषोनो संग करीए तो धर्म 
पामीए; तथा चुगल, चोर, छलग्राही, अधमीं, अधम, अधि- 
नीत, अधिकबोला, अनाचारी, अन्ययी, अधीर, अधुरा, 
निःस्नेही, कुलक्षणा, कुबोला, कुपात्र, कूडाबोला, कुशीलिया, 
कुशासनी, कुढखेपण, मूडा, मूळ एह्वा पुरुषोनो संग न कीजे. 


नरः 
१ प्र०-जीव धर्म केम पामे १ 
उ०-जीव अण प्रकारे धर्म पामेः-१ गुरुना उपदेशथी, 
` २ पूर्वभवना अस्यासथी, २ सहज स्वभावे वैराग्यादि 
संयोगे पामे एम उपदेशसार नंदीपच्चीशीमां कुं छे. 
२ म०-अभ्यास केटला प्रकारना छे ? 
उ०-चार प्रकारनाः-१ सूत्रअभ्यास, २ अर्थ अभ्यास, २ 


वस्तु अभ्यास, ४ अनुभव अभ्यास. 
x 


विचार रत्नसार ७५५ 
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३ ग्र०-जीवने पुण्य, पाप, अने वैर केवी रीते बधाय छे, 


अने ते केवा फळरूपे परिणमे छे? 


उ०-जीवने दयावडे पुण्य उपजे छे, अने हिसावडे पाप 


निपजे छे, छकायना जीवने हणवाना परिणाम थाय, 
त्या पाप निपजे, ते छकायना जीवने त्रिकरण योगे 
हणता, वेर अने पाप वे निपजे, त्या पाफ्ता उदये 
अशाता) आङ्ळता, उद्वेगता, अस्थिरता उपजे, 
तथा वैरना योगे ते जीव आवी यथायोगे पीडे 


४ प्र०-वर्म, पुण्य, अने पाप कर्म शाथी उपजे ? 
उ०-त्रण प्रकारे -१ दर्शनमोहतीय कर्मना क्षयोपहमथी 


धर्म उपजे, २ चारित्रमोहनीयना उद्यथी पुण्य पाप 
उपजे, तेमा अविरतिनो उदय मद थाय तथा क्षयो- 
पशम थाय स्यारे विरतिनो उदय थाय, ते वारे 
पर्कायना जीव उपर दया परिणाम उपजे, तेयी 
पुण्य उपजे, ३ अविरतिना तीव्र उदये पाप निपजे 


हुवे जे पुण्य पाप छे, ते चारित्रमोहनीयना उदयना 


मदपणाए तीत्रपणाए होय, अने धर्म, दर्शनमोहनीय कर्मना 
क्षयोपशम के क्षययी होय, तथा पुण्य पापना फळ भोगत्राघे, 
ते वेदनीय कमै तेना उदय वेदवे ( फळ देखाडे ) तया 
पुण्य पापनो बव पडे ते मोहनीय कर्मनी सुझवणे, पुण्य पाप 
परिणमे ते अतराय कर्मने क्षपोपशमे 


ज्या राजा न्यायी अने साम्पद्ृष्टि होय, अने आचार्य 


तिस्पृही होय, त्या जैन धर्म विशेष प्रकारे मवर्से छे 


५ ग्र०-देशना कोने कहिये ? 
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विचार रत्नसार- ७५७ 


उ०-काउस्सग्ग द्रव्य अमे भाव बे प्रकारे कह्यो छे. उव- 
वाइ सूत्रमा द्रव्य काउस्सग्ग चार प्रकारता छे. 
शरीर काउस्सग्ग, २ उपधि काउस्सग्ग, ३ भत्तपाण 
काउस्सग्ग, अने क्रोवादि चार कपायना त्याग रूप 
काउस्सग्ग ( कघायकायोत्सगे ) 
भाव काउस्सग्ग वण प्रकारे छे-१ कषाय काउ- 
स्सग्ग, २ ससार काउस्सग्ग, ३ कर्म काउस्सग्ग, ते 
मघ्ये कपाय काउस्सग्ग क्रोधादि चार प्रकारना छे, 
ससार काउस्सग्गने ( देव, मनुष्य, तियंच, अने नरक 
ए गतिनी इच्छा रहितपणा रुप ) चार प्रकारनो 
जाणवो, कर्म काउस्सग्ग आठ प्रकारनो, ते ज्ञाना- 
वरणीयादि आठ कमेना भेदे आठ प्रकारनो जाणवो, 


९ प्र०-निधि अने अविधिए करेली क्रिया यथाक्रमे केवा 
फळ रूपे परिणमे ? 
उ०-शुभ क्रिया जे विधिनी छे ते स्वभावरुपे परिणमे, 
त्या निजेरा निपजे, तथा शुभ क्रिया जे अविधिनी 
छे ते बधरुपे परिणमे, ते छोकरिक यश .सोभाग्यादि 
फळरुप परिणमे, तथा पुण्यरुप परिणमे ते बधरुप 
थाय, अने तेथी ससार म्रमण विशेष निपजे. 
१० अ०-जीवने खेद उपन्यो केम टळे? 
उ०-जीवने खेद निवाखाने अर्थ पू्ेकृत कमै सभारीए, 
जेवा जीवे पूर्वे कर्मे बांघ्या छे, तेवां उदये आवे 
छे, ते मध्ये केटलांएक कर्मे भदेशयी वेदीने खेखे 
छे, केरछाएक निविड कर्म वाघ्या ते विपाके (रसो- 
ड 
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दये) वेदीने खेरवे; पण दृष्टिमान्‌ ज्ञानी तो, ते कर्माने 
समभावे भोगवतां थकां उदयने निष्फळ करे छे; 
आरोइ, निंदी, पश्चात्ताप करे, तेवारे अल्पच 
थाय; बहु निर्जरा करे; ते माटे बंच निवारवाने 
अथे उदय निष्फळ करे, एटळे कर्मनो विपाक 
समभावे भोगवे; अने झुक्रोपयोगे स्वरूप विचारे 
त्यारे बंर्ध अल्प करे 


११ ध०-धमं कथा केरला प्रकारनी ? 
उ०-चार प्रकारती:-१ आश्ेपिणी, २ विश्षेपिणी, ३ निवेदिनी 


४ संवेदिनी$ त्यां सत्य मार्गेने विषे जीवने जोडावे 
ते आक्षेपिणी, अने सिथ्यात्व मागैथी निवर्तावे ते 
विक्षेपिणी, तथा निर्वेदिनी ते वैराग्य उपजावे एटळे 
संसार जे विषयकघायनी मळीनपरिणति ते थकी 
जीवने उद्रि रखावे, ` अने संवेदिनी ते मोक्षासि- 
ळाष उत्पन्न करावे. 


१२ श्र०-भावथकी नव निधान कयां ? 


उ०-केवळीआश्रिने नव क्षायिक लब्धि उपजे ते नव 


निधान जाणवाः अने मुनिआश्रि पाच इंद्रियना 
विषयना विकारथकी, तथा कोधादिक चार कषाय 
थ्री जे निवर्त्यां ते महाभागने भाव थकीअखुट 
नव निधान प्रगट्यां जाणवां. 


१२- प्र०-पांच इंद्रियोना विकार मटे त्यारे कया गुण निर्मळ 


थाय ९ 


` ४०-चश्ठ इंद्रियनो विकार मटे त्यारे हृदयने विषे निर्मळ 
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जानचक्ष प्रगटवारुप गुण निपजे, श्रोभेन्त्रियनो वि- 
कार मरतां जिन वचन श्रवण प्रीतिसहित प्रीति 
पूर्वक थाय, जीव्हा इंद्रिय विकार मरता आत्मिक 
अनुभव रसस्वाद प्रगटे, ्राणेन्द्रिय विकार मरता 
' आत्मिक गुण सुत्रासना प्रगटे, स्पर्शद्रिय विकार गये 
आत्मप्रदेशे स्वभाव परिणति स्पशन गुण प्रगटे 
१४ प्र०-क्रोध, मान, माया, लोभ गये कया गुण प्रगटे १ 
उ०-क्रोध गये समता गुण प्रगटे, मान गये मार्दव गुण 
प्रगटे, माया गये आर्जव गुण प्रगटे, लोभ गये 
सतोष गुण सीपजे 
१५ प्र०-चार भकारे भिथ्यात्व छे ते केवी रीते ? 
उ०-१ प्रदेश मिथ्यात्व, २ परिणाम भिथ्यात्व, ३ ध- 
रूपणा मिथ्यात्व, ४ प्रवर्तन मिथ्यात्व, ते मध्ये 
जीत व्यवहार समक्रित पामे त्यारे भरुपणा तथा 
वेतन मिथ्यात्व टळे, अने यथिमेद थई उपशम, 
क्षयोपशम, समकित पामे त्यारे परिणामभिथ्यात्व 
टळे, अने क्षायिक समकित पामे त्यारे प्रदेश मि- 
थ्यात्व टळे 
१६ प्र०-देशना केरा प्रकारनी छे? 
उ०-१ धमे देशना, २ गति देशना, ३ बंध देशना, 
४ मोक्ष देशना, ते मध्ये वर्म एउछे जीवनी 
शुद्वात्मपरिणति तेनी सन्मुख जीव जेयी थाय, 
तच्वामिलाप जेवी प्रगटे, एवो उपदेश ते धर्म दे- 
शना, जे थक्री जीवने विषय कपायनी मलीन परि* 
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णति वधे, चतुगेति भ्रमण विस्तार पामे एवी सावद्य 
देशना ते गति देशना, जे उपदेशथक्री जीवने 
नाना प्रकारनां कमोनो बंध पडे एवी प्रवृति कर- 
वानुं मन थाय ते बंध देशना, जे सांभळघाथी जीव 
वैराग्य परमरस पासी, यथार्थ बोध लही पोतालं 
शुद्ध आत्मस्वरूप जे सकळ कर्मथी रहित मोक्षरुप 
छे, ते निपजाववानी तीव्र रुचि मगटे ते मोक्ष 

- देशना कहिए. 

१७ प्र०-अनथे दंडना चार प्रकार कया ? 

३०-१ अपध्यान एटले आते अने रौद्र ध्यान, २ प्रमा- 
दाचरण, ३ हिंसकशख्रप्रदान, अनर्थं दंड एटले जीव 
हिंसानां साधनो शस्चादि प्रा पाडवां ते, ४ पापनो 

`, उपदेश देवो. 
१८ प्र०-आठ प्रकारना वचन परिसह कया ! 

३०-१, हीलणा परिसह ते मुनिनी पूवे गृहस्थाश्रम 
अवस्था हीन जात्यादि इषणो काढी कठोर मर्ग 
वचने सांघुने हीळे निंदे ते; २ खिसणा परिसह 
ते साघुना पूर्वं कृत कर्म (जनित) अवगुण उघाडा 
पाडी निंदे, ३ निंदण परिसह ते साधुपुरुषनो 
निरादर करे डुगंछादि दर्शावे, ४ गहेणा परिसह 
तें साचुओना समक्ष ढता अछता अवशुणो बोळे, 
५ ताडणा परिसह ते साधुने मारे, कुटे, ६ तेना 
परिसह ते साधु प्रत्ये अतिशय आक्रोश करी अत्यंत ` 


: ` कठोर वचन कहे, - भयंकरता दर्शावे, ७ पराभव 
< 
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प्रिसह ते साधुना वस्न पात्रादिक सजम उपकरणो 
हरे, भागे, तोडे, फोडे. ८ एषणा परिसह ते सा- 
धुने भातपाणी प्रमुखनो अतराय ' पाडवानो भय 
देख़ाडी जास उपजावे, ए आठ वचन परिसह, साधु 
पुरुपे सम्यक प्रकारे सहन करवां, पण धर्मथी च- 
ठायमान थवु नहि 


१९ ०-१ सिइझइ, २ बुझ्झइ, २ मुच्चइ, ४ परिनिव्याइ 


एटछे शु? 


उ०-१ सिड्झइ एरछे परिणामनी निर्मळतावडे कर्मतु 


ओछु करु, आत्मप्रदेशथमी कमो पुद्गल घटा- 
डवा ते. २ बुझ्झइ एरले वस्तु खरूपतु तदर्नतर 
ज्ञान थड ते २ मुच्चड एटके कर्मपुहलोड 
आत्मप्रदेशथी क्षय थबु, कमै सत्तानो नाश थवो, 
फरी तेवो वध कदी न पडे तेवा परिणाम ते. ४ 
परिनिव्वाइ एटले आत्मा ठरणपणाने पाम्यो, सिज- 
स्वरुप आठवि समाधि थयो ते. 


२० प्र०-चुद्धे, मुत्ते, पडिनिव्छुडे, अडगडे शब्दोनों भावार्थ 
४ 
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कहो 


३०-१ बुद्धे एटछे आत्मा सप्णे ज्ञानस्वरूपी थयो ते. 


२ मुत्ते एटळे सै कमयी मुक्राणो माटे मत्ते ३ 

पडिनिव्वुडे एटले सर्वे कर्म शिथिलमूत एटछे जर- 

जरित थया ते ४ अडगडे एटडे अतङ्गते कहेता 

ससारनो अत कर्यो भवे स्थिति सदंतर नाश करी ते. 
२ 
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२१ प्र०-चार प्रकारे धर्म केवी रीते छे? ते तेना फळ परि- 


णाम सहित यथार्थ समजात्रो. 


उ०-१ आचार धर्म ते रुडा आचारं सेवन करुं जेथी 


अनाचारनो त्याग थाय. २ दया घमे ते सर्वे प्राणी- 
मात्रने आत्मवद्‌ जाणी सत प्रत्ये समान मेत्रीभाव 
दर्शावी, यथाशक्ति उपकारादि करी; तेम निरंतर 
भळुं चिंतववुं, पण अंतरमां कदापिकाळे अपराधी 
उपर पण वुरु चिंतववाना द्रेषिपेरिणाम न राखे 
तेम वेपरवाउ प्रवृत्ति पण न दाखवे. २« क्रिया धर्म 
ते सामायिक, पोसह, प्रतिक्रमण, पूजादि शैभक रे 
रणी विधिए आदर सहित करे, जेथी कमनो काट 
उतरे, भवसेतति घरे, परंपराये मुक्ति मागे जोडाय 
अने ४ वस्तुधर्म ते जे थकी वस्तु पटले आत्म 
स्वरूपातुगत पूण बोध उपजे, स्वरूपाचरण स्वरूपः 
रमण थाय अने द्युभाग्ुभ समस्त कर्म निजरे तेवो 
सवौत्तम धर्म, एम ए धर्मना चार प्रकार वस्तुगते 
प्रमात्माए प्रकाइया छे, अने तेना कारणरुप चार 
व्यवहार धर्मे ते दान, शियळ, तप अने भाव धर्मो 
छे, आ चार धर्मेवडे अनाचार दूर थाय, ठोकिक- 


` यश प्रतिष्ठा पामे, अन्य तीर्थिओ पण जैनधर्मनी 


प्रशंशा करे, जेनाचार अनुमोदे; माटे आचारः प्रथमो 
धर्मः इति वचनात्‌; दयाधर्मेवडे हिंसक कर्मे वृत्ति 
के, शुभ पुण्य पुष्ठ करी परंपराये जीव मुक्तिने 
योग्य थाय; एु रीते फळ परिणाम पूर्वक धर्मना 
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चार भकारने यथाशक्ति सविनय सेवम करी कोइ 
परस्पर इट्वाय नहि, एम जे उत्तम प्राणी यथार्थ 
स्याद्वाद रीते जाणीने पाळे ते सुळभमोची थइ वहेलो 
सिद्धि वरे, एवीज रीते जे प्राणी क्रियाविधि आदरे; 
ध्यानपूर्वक उपयोग शद्ध राखे, ते प्राणीना सर्व 
मनोवाछित पूण थवा साथे शीघ्र परमात्मस्वरूपने 
पामे. 


२२ प्र०-पण प्रकारना कमल स्वरूप समजावो ? 


३०-दव्य कर्म ते ज्ञानावरर्णीयादि आठ कमोंनी पुह़गट- 
दलिक वगणा, २ नोकमे ते औदारिकादि पाच 
शरीर ३ भावकम ते आत्मानी अनादि काळनी 
प्रदेशे लागेली रागद्रेषनी अश परिणति, ते मध्ये 
द्रव्यक्म तथा नोकर्म पद्गगळाश्रित छे, भावकम 
आत्माश्रित छे, पहेला वे कर्म विनाशी छे केमजे 
अनादि अनत अभव्याश्रि अने भव्याश्रि अनादि 
तथा सादि सात भागे आत्मप्रृत्तिरुप होवाथी छे, 
तथा हषोछास ते भावकम आश्रित छे आहि 
दष्रातयमी आ वात बिशेष स्पर थशे तेथी कहीए 
छीए.--के जेम एक चोखा नामना धान्यनी कोटी 
छे, तेमा धान्य जे छे ते द्रव्य कर्म, अने कोठी 
ते नोकम, अने चोखाने लागेलो जे मिणो ते 
समान भावकर्म चीकासरुप आत्मानी अथ परिः 
णति जाणवी 


२३ प्र०-अरिहतादि नव पुटनो भावार्थ तथा ते प्रत्वेकत्‌ 
२१ 
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तन्मय ध्यान: करतां थका सुं? शं १ गुण निपन्ने ते 
मित्र भिन्न कहो १ 


' उ०-अरिहंतादि पंचपरमेट्िमहाराजर्दं स्मरण करता उद- * 


यकमेन निवारण थाय; अरिहंतादिलं द्रव्ययी शरण 
करे तो द्रन्यथी उदय आवतां सर्वे पाप निष्फळ 


थाय, विपाक वेदना पण अल्प थाय, इत्यादि घणो 


गुण निपजे, सर्वै द्रब्यपापनो नाश थाय, एम 
आत्मा आत्माउं स्मरण करे, व्यानगत्‌ वज्रपिंजरवत्‌ 
पोताने स्वरूपे परिणमे, त्यारे सर्वे कर्मनो नाझ 
करे, एम आत्मस्मरण तथा निमित्तस्मरणल स्वरूप 
जाणवु. हवे अरिहंतने संभारतां, समरतां; परिणमतां 
आत्माने जे गुण निपजे ते कहिए छीए, १, अरि 
एटळे रागट्रेषरूप भावशत्रु तेनो नाश थाय, अने 
वीतराग स्वरूप प्राप्त थाय, २ तेम सिद्धपदनु तन्मय 
ध्यान घरतां आत्मा 'निष्पन्न अरुषि परमात्मभावने 
पामे, ३ तेम आचायेपदल ध्यान धरतां शुद्ध पंचा. 
चार प्रवतेन शुलभ उदय आवे, भवांतरे आचार्य 
गणधरादिपद पामे, ४ उपाध्यायपदलं व्यान धरता 
शास्त्रार्थ सूत्रार्थे सुलभ थाय, अध्यापक शक्ति भवां- 
तरे प्रगटे, 'साधुपदर्स ध्यान घरतां मुक्तिमा्गती . 
साधना सुगम थाय, सुल्मबोधिपएं' प्रगटे, वळी 

चारित्र सुकर थाय; गजसुकुमालनी पेठे शीघ्र मुक्ति: 

पद पामे; ६, दर्शेनपद आराधतां सम्यक्त्व निर्मळ ` 
करे, वस्तु- प्रतीति. दृढ थाय, परमात्मस्वरूपनो 


EE 
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अवगाढ घुष्ट परिचय निपजे, ७ ज्ञानपद आराधतां 
बोधद्युद्धि थाय, तच्वभासन प्रकाश विस्तरे, ८ चारि- 
पद आराधता निरतिचारपणे पच महाव्रतनी शुद्ध 
प्रतिपालना पूर्वेक सामायकादि पाच भावचारित्र परि- 
णति थाय, स्वरूप रमणता सुलभ थाय, ९ तपपद 
आराधता इच्छा निरोध थाय, समस्त पोद्ठलिक 
पीपासा टळे, तृष्णा दाह उपशमे, अने ममत्वभाव 
मळ गळी जाय इति भाव 


२४ प्र०-कर्मनो उदय तथा बध जीवने केवी रीते थायछे ? 
ते स्पष्ट समजावो 
३०-बाँध्याँ कर्म उदय आवे छे, जेवे रसे बाध्या होय, तेवेज 
रसे तथाविध ट्रव्य क्षेत्र काळ भाव पामीने, 
प्रदेशे तथा विपाके भोगवे, ते भोगवतां जेवा नवा 
बधाय पण समसावे वेदेतो निजेरा थाय, अने विषम 
भावे एटछे रागद्रेषादि मळीनभावे वेदे तो मवां 
बधाय तथा बिषममावे भोगवीने पछी पश्चात्ताप 
करे तो कर्मवघतो रसवात करी चीकास मराडे, 
ते उदयकाळे सुगमतायी खरी जाय, अगे जो कर्म 
विषमभावे भोगवे, दुर्घ्यान करे तो, उदयकाळे 
अत्यत दोहिला भोगवीने खपावे, वळी वेदता थका 
नवां कमनो गाढ बव करे. 
२५ प्र०-बोव अने समाधिद स्वरूप समजातो, 
उ०-सम्पर ज्ञान, दर्शन, चारित्र, रत्नमयी सुगम प्राप्ति 
ते बोध, अने अहिं तेम भवांन्तरने विपे निर्वेदन- 
१३ 
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पणे तेनी. सुलभता ते समाधि, एटळे चित्तनी स्थिरता 
विश्रांतिभाव जाणवो 
२६ प्र०-वेराग्य अने संवेगमा शो फेर ? 
उ०~-संसार एुटळे विषय कषायादि महा मळीनताना का- 
` रणरुप शरीर, स्वजन परिवार भोग वेभवादिथकी 
विरक्त बुद्धि एटले रागनो याग तेने वैराग्य कहीए. 
अने एकांत मोक्ष्नीज अभिलाषा, शास्वत स्वाभा- 
विक चिदानंदचनमय परमातमप्राप्तिनीज इच्छा तेने 
संवेग कहीए; अने एवा संवेगे करीने सहित होय 
तेज खरासंवेगी जाणवा. 
२७ प्र०-दान, शील, तप अने भाव ए चार कया साधनना . 
` बळ्वडे प्राप्त थाय ? 
` ` उ०~दान, धनबळथी । शील, मनबळथी । तप, तनबळ 
वडे । अने भाव, सुज्ञान बळे. 
२८ प्र०-कह वस्तुनी प्राप्ति खरा भाग्योदयंवडे थाय ? 
३०-१ सदगुरुती देशना, २. सुदेवनी सेवना, ३ अवे 
सधर्मती आराधना 
२९ प्र०-तियंक परिचय अने ऊध्व परिचय कोने कहिए ? 
3०-धर्मास्तिकायादि पांच क्रयो जे सप्रदेशी छे, तेनी 
तियेक परिचय संज्ञा छे; अने अंप्रदेशी एक का- 
ळद्रव्यने ऊध्वं परिचय संज्ञा छे 
- २० प्र-वमदुं स्वरूप चतुर्विध कहुं छे ते केवी. रीते ! 


३०-१ -बस्तुनो मूळ स्वभाव ते. धर्म, २ क्षमादि दशविध 
१४ 
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यति वर्म, ३ दन ज्ञान चारितररुप रतत्रपीधमे, 
४ छकाय जीवनी रक्षारुप धर्म, 
३१ प्र०-मुनिने चतुर्विध सवम छे ते शी रीते ९ 
उ०-१ प्राण सयम, ते पश्कायजीववधनी अविरति रळी 
माटे, २ इद्रिय थम ते पांच इद्रियोना बिषय 
विकारोने टाळे मारे, २ कषाय सयम ते वण 
कपायनी चोक़डीना उठय मट्या माटे, ४ मन 
सयम ते ट्रव्य तथा भाव मनना विकल्प सबर्या माटे. 
३२ प्र०-द्रव्य मन अने भावमननो अथ समजात 
उ०-द्रव्य मन ते पांच इद्वियोना विषयरुप, मनोवगेणा 
दलिकने अवल्त्रन मनन शक्ति, मनोयोगद्राराए 
चिंतन परिणाम, निर्विकारी निर्विकल्पी शक्ति विशेष 
ते केवळीने पण होय, भावमन ते व्यक्ताव्यक्त 
सकल्प विकल्यरुप विकारी मोहजनित, झुभाझुभ 
परिणामरुप छे 
३३ प्र०-खभावे तथा विभावे आत्मानु परिणमन थाय त्यां 
शु यु फळ निपजे ? 
३०-आत्मा स्वभावे परिणमे तिहा सम्पकत्व गुण निपजे, 
तेना फळ ज्ञान अने आनद ए ये उपजे, अने 
ज्यारे आत्मा देहगेहादि परमावे परिणमे तिहां 
मिथ्यात्व निपजे, तेना फळ बिषय कषायरूप मठीन 
परिणति, चतुर्गति भ्रमणरूप ससार सतति छे, सुख 
इ खूप छे, एम जाणी उत्तम जीवोए विभावद- 


गानो त्याग करी जेम बने तेम सत्समे रही स्व- 
१५ 
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आलंबन, स्वभाव 'परिणमन; शुद्धोपयोगे करवा प्र- 
यत्न करो 
३४ प्र०-जीवया द्रव्य गुण पर्यायना घातक कोण छे! 
उ०-१ अज्ञानपणुं ते आत्मद्रव्य घातक छे; २ सि- 
थ्यात्व ते आत्मशुण घातक छे, ३ अविरति ते 
आत्मिक सुख पर्याय घातक छे, ४ तथा अज्ञान 
अने सिथ्यात्व ते आत्मां जीवपणं दाबे छे, आ- 
त्मस्वभाव परिणति रुँधे छे, अने अविरति दोष, 
आत्मिक सुख रुंघे छे. 
३५ प्र०-जीव द्रव्यानिजरा अने भावनिजेरा केवी रीते करे १ 
_उ०-जीव शुड ज्ञानोपयोगे भावनिर्जरा करे छे, अने 
वेराग्यभाव उदासीनताए द्रव्यनिजरा करे छे 


३६ प्र०-पाद्रढिक इच्छा तथा मूच्छाभावे करी जीव झं पुष्ट 
ह. उव 

उ०-छच्छाए अज्ञानपएं, अने मूच्छाए मिथ्यात्व पुष्ट करे 

३७ प्र०-शमुण पर्यायना घातक कोण १ तेल स्वरूप कहो. 
उ०-आत्माना गुणपर्यायना घातकः-१ ज्ञानावरणीय, २ 
दशनावरणीय, ३ मोहनीय, ४ अंतराय ए चार 
घनघाती कर्म छे अने शेष वेदनीय आदि मूळ तो 

अघाती छे, पण मोहमिश्रित थये ते पण घातकपणे 

` प्रिंणमे छे, ते मध्ये अतिम्रबळ मोह कमे छे, तेनी 
'अठ्ठावीस प्रकृतियो छे ते मोह, राग अने द्वेष ए 

` चण भागे वहेंचीए त्यां मोहशब्दे मिथ्यात्व मोह- 


नीयं जांणवी, राग, द्वेष झब्दे चारित्र मोहनीय जाणवी 
श्छ”; 


विचार रत्नसार कक 


प्रथमनी सिथ्यात्वमोहनीयनी त्रण भकृति छे, ते 
निर्मळ सम्पक्ख शुणनी घातक छे, अने बीजी 
यारितमोहनीय कर्मनी पचीस प्रकृतियो छे, ते 
मध्ये क्रोध मान ए बे चार चोकडीनी छेता आठ 
थाय, अने नव नोकपायमांयी अरति, शोक, भय 
अने डुगछा ए चार गणता सर्वे मळी ए बार प्रकृति 
द्वेषना घरनी वा अथवा रागद्रेष जनित छे, अने 
शेष माया लोभादि आठ कषाय अने हास्य, रति, 
अने त्रण वेद ए पाच मळीने तेर प्रकृतिओ रागना 
वरनी छे 
३८ प्र०-ऽरीरगति, परिणामगति, श्रष्यागति, जे रीते परिणमे 
छे ते रीते कहो ? 
३०-१ आारीरनीगति औदयिकभावे वेदनीय मध्ये छे, २ 
परिणामगति, विषय कषायनी प्रवृत्ति मध्ये इष्टानि- 
, रूपे छे, श्रद्वानी गति, तत्व अतस्त विवेचन 
कर्णरुपे छे 
३९ म०-जीवना द्रव्य, गुण, अने पर्याय शाथी समरे पुछे 
' सुधरे? 
उ०-दर्शन, ज्ञान, अने चारित्र गुणे करी अघुक्रमे समरे 
४० ग्र०-ते शी रीवे छे, ते विस्तारयी स्पष्ट समजावो ? 
उ०~आत्मा द्रव्य असख्यात प्रदेशी छे, तेनो जिन 
वचन प्रतीते तथा अउमाने करी अनुभव करे ते 
दर्शन, तथा परोक्ष अने त्यक्षे जे प्रतीतात्मक 
धर्म भासन थयो, जे आतमद्रव्य दर्शन द्वाराए 
97 १७ 


विचार रत्नसार. 


गा लक न ३ 4४ 2४ ४८४७ शी 


भास्यो दिठो ते ज्ञान; ते सम्यकदशन गुणे करी 


आत्मद्ृव्य समरे; सम्यझदशेन गुण हेतु ते द्रव्य 
दर्शन; दथा ते प्रतीतात्मक धर्मरूप अनंत युणछं 
जाणपएं थयु ते गुण हेतु सम्यक्ज्ञान जाणवु; 
तथा द्रव्य अने शुणरूपे जे उपयोगना पलटणपणा 
रूप परिणमन थाय तेने पर्याय कहिये; ते पर्यायनो 
हेतु स्वरूपाचरण चारित्र गुण हेतु छे; अर्थात्‌ 
जीवना. पर्याय चारित्र गुणे करी समरे, अने ज्ञान 
गुणे जीवना गुण समरे, तथा दरशनयुणे आत्म 
द्रव्य समरे, सुधरे ए भाव जाणवो. 


४१ प्र०-जन्म, जरा, अने मरणडुँ ढुःख केम टळे ? 


०-शुद्ध रत्नत्रयीनी प्राप्तिएु; ते आवी रीते के जीवे 


पूर्वे सम्यकृत्व पाम्या पहेलां अनंत पुदळ परावतेन 
काळ सुधी जन्म क्या ते हवे सम्यक्दशेन पाम्यो 
माटे उत्कृष्ट कदाच जन्म करे तोपण अधे पुद्गल 
परावर्तन काळ उपरांत जन्म न करे, माटे दशेन- 
गुणे जन्मनी पीडा टळे; तथा जरा जे झुभाशभ 
कमै उदयागते आवे छे ते सुखढुःखेरूप वेदावे, ` 
वेदनीय विपाक, सम्यकज्ञान गुणे टळे; अने स्वरूपा 
चरण एटछे शुद्ध त्रताचरण रूपे चारित्र गुणे मरण 
पर्याय, गत्यंतर जडं टळे. एरळे चारित्रगुणे मरण 
वेदना टळे सारांश जे सम्यकदशने . जन्मनी, ज्ञान 
युणे जरावस्थानी, अने चारि गुणे मरणनी वेदना 
टळे छे, ए भाव जाणवो 
९८ 
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४१ प्र०-योगप्रत्ययिक सत्तागत, सिथ्यात्वप्रत्ययिक अने अवि- 
रतिप्रत्ययिक बघकूतकर्मो शी रीते टळे ? 
३०-अशुभ योगे वाघेरा कमें तप सजमादि शुभ क्रिया 
व्यापारवडे, सत्तागत कमें शुद्ठोपयोगे, स्वद्रव्य पर्याय 
परिणाम वडे, स्वभावाचरण शुद्ध घ्यानालंबनवडे 
निजेरे, सम्पक्दशनवडे मिथ्यात्व प्रत्यया टळे, अने 
अविरति प्रत्यया, विरति परिणामे टळे, ते विपे 
कश्य छे जे -- 
द्दा. 
आगमे अध्यातमतणा, कह्या घणा प्रत्रध, 
्रन्पगुणयोगे परिणमे, तो सोठ अने सुगध 


४३ भ०-कपाय, प्रमाद, इद्रियविषयराग, अने योग प्रत्ययां 
वाघेरा कर्म टाळवाना उपाय कया ९ 
उ०-कषाय भत्यइ्या, उपशमादि समताभावे टळे, प्रमादे 
बाघेलां अप्रमाद दशावडे टळे, विषय राग प्रयइयां 
तपस्यावडे टळे, अने योग प्रत्यया अयोगी दशाए 
दैळेशीकरणे प्रवतेता टळे. 
४४ प्र०-चिश्चपनय अने व्यवहारनय जीवने य युगझारी छे १ 
उ०-सम्यझदष्टि जीव श्री जिणप्रणीत स्याढादना जाण; 
जेनशेछिता उपयोगी बोबवान भऱ्यमागीओने नि- 
श्रयनप रडता, आस्तिकना करणहेठ छे, अने 
व्यत्रहात्नय ते जीउना पर्याय झुमाधुभ कर्मछ्पे जे 
शर्या छे, तेने सभाग्वाना हेतुरूप छे, ब्यदहारनय 
केडे उद्यम छे, अने निश्चयनय केडे चित्तनी स्थि- 
१९ 
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: -रता; हृढता छे; एम ए बे नयो आत्मद्रव्यने समा- 


वामां समकाळे गोणता मुख्यताए गुणकारी छे; 


-माटे एमांथी एकपण नयने उत्थापे के एकांते 


निषेधे तो जीव एकांतवादी सिथ्यात्वी जाणवो, 
एम श्री जिनेश्वर भगवंतनी. वाणी छे, ते यथार्थ 
सहहवी. 


४५: प्र०-निश्रय अने व्यवहारं सम्यक्‌ स्वरूप स्पष्ट समजावो ? 


उ०-श्री जिनवाणी प्रतीते ग्रहिने षद्‌ द्वव्यना यथार्थे 


पणे गुणपर्याय धारे, अनुभव प्रत्यक्षे स्वरूपने वेदे, 
तथा शुणपर्यांयलुं विलेखन करे, तथा पुद्रठादिक 


“कर्म पर्यायमां तदाकार न परिणमे, पांच इंद्रियना 


भोग विषयो इष्टानिष्टरूप न वेदे, पोताना स्वरूपने 
भेद रत्नत्र्यीरूपे आराधे, तेने व्यवहार सम्यकत्वी 
कहिये; तथा पोताना गुण गुणी पर्याय अभेक्रूपे 


. रत्नत्रयरूपे, निर्विकल्प समाधि परिणमे तेहने नि- 
.. श्वयसम्यकत्वी कहीए; ह्यां व्यवहार सम्यझूत्व ते 


निश्चय सम्यदृत्वल कारण छे; अने निश्चय सम्यकूत्व 
ते केवळज्ञाननु कारण छे 


४६ प्र०-पूर्वोक्त उभय. सम्यक्त्वीने व्यवहार प्रवत्तिए छु 


लाभ थाय १ 


'- ए०-नवतख, पड़द्रव्यादिकन आस्तिकथाद हठ अद्वान; 


गुरु धमन. यथार्थ द्वन, तरू. हिना विशेष 
मारो करी तंस्वातः्वहं नदभंसर,, जकात 


. मागे विशेष रीते अवलंबन थर्वा- 'आगळ परंपराए 
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, "वस्तु व्यवहारसम्यकत्व जे एवं कह छे; -ते रूपने 
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४७ प्र०-धर्म, कर्म, पुण्य अने पाप केवी रीते थाय छे, अने 
तेना भिन्न मित्र फळ शा शा छे ? ते बराबर कहो. 


उ०-जीव शुफ्तोपयोगे वतेतां एटछे पोताना द्रव्यगुण 
पर्यायथी तन्मयपणे परिणमे ह्या ते धर्म करे, अने 
रागद्रेषमय अशुद्योपयोगे वर्तता कर्म बघे, एम 
झुछोपयोगे धर्म अने अशद्युछ्योपयोगे कमे निपजे 
छे, तथा झुफ्नोपयोगे शुभयोगे पुन्य वाघे, अर्थात्‌ 
मन वचन कायाना योग प्रशस्तभावे तथाविध 
गुणानुरागे पूजा, सामायक, प्रतिक्रमण, पोसह; 
सिद्धात श्रवण, अभ्यास, मनन, दानादि शुभ योगे 
प्रवततां जीव एुण्यानबघी पुण्यनो रस ढाळे तेमज 
वळी अशुभ मन वचन कायाना योगे विषयादि 
प्रवृत्तिए, अप्रगस्तभावे, तदाकार असिरूपे परिणमतां 
जीव निविड पापवध करे, हवे तेना फळ कहिये 
छीए -पुन्यथी शुभ गति, शुभ सामग्री, झाता, 
अनुङुळतादि शुभ सयोग जीव पामे, तथा झुडो- 

` पयोगी घर्गवडे कमनी निर्जरा करी मृक्तिपद्‌ 
पामे; तथा अशुद्बोपयोगे वतेता पाप बाघे, तेवी 
जीव ससारमां घणो काळ रहे, घणा भव करे, 
अझुभोपयोगे कठीन पापत्त्र करीने जीप ज्यां त्यां 
घगी अशाता पामे, साराश जे पापे अशाता, युण्ये 


शाता, कर्म संसार अने थमं मोक्ष थाय छे. 
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४८ प्र०-अल्प पापबंध अने अल्प कमेबंध शी रीते थाय ? 
ते तेनी चोभंगी सहित कहो. 
उ०-पांच इंद्रिय अने त्रण योगना अशुभ व्यापारमां 
तदाकारपणे न परिणसे, सखेद प्रवते तो अल्प 
पापंच थाय; ते आलोयणे निंदागहो करतां छे; 
तथा शाद्रोपयोगे जे कमे बंध नीपजे ते भोगवे 
छुटे; पाप प्रवृत्ति करतां तीव्र मीन परिणामे त- 
न्मय थतां तीब्ररसे घणां निविड कर्म बांधे; अने 
घणी अशुभ योगनी हळचळे पाप पुद घणां मे- 
ळवे, पण तदाकारपणे तीब्र कषाय अनुबंध न होय 
तो शिथिल बंध करे; एम कोइ जीवने पाप थणं 
अने कमबंध अल्प, कोइने कर्मबंध बहु अने पाप 
अल्प, कोइने पाप घरं अने कर्मबंध पण घणो 
अने कोइने पापबंध कमबंध एके नहि; एम कम- 
बघ अने पापबंध आश्रि चोभंगी जाणवी 
४९ प्र०-धमे, कर्मं अने अमे शाथी नीपजे ९ 
उ०-शुद्धोपयोगे धमं अने क्रियाए कमें अने सिथ्यात्वे 
ममं निपज 
५०, प्र०-पाप, पुण्य अने धमं ए एक वस्तु छे के उदी! 
उ०-धमे, पुण्य अने पाप ए अणे वस्तुसित्न, गतिभिन्न, 
उपयोगे भिन्न अने फळपणे सिञ्च भिन्न छे; घमं 
क्षमादि दशविध यति धर्मरूप छे, श॒द्धोपयोग परि“ 
` णाति ए संबररूप छे, अने. तेल फळ मोक्ष छे 


' पुण्य नव प्रकारे -बंघाय छे शुभ परिणामे करी, ते 
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बैंताढीश भेदे अनुकुछपणे शाताफळरूपे भोग- 
वाय छे, पुण्य पोद्रालिक जड वस्तु सोनानी बेडी 
रुप विनाशी ससार हेतुरूप होवाथी मुनिने निश्च- 
यनय त्याज्य छे, पाप अयुभ परिणामे अढार प्र 
कारे बधाय छे, वीयासी भकारे भतिकुळपणे अ- 
शाता फळरूपे दु खदायिपणे छोढानी बेडी समान 
, भोगवाय छे, ते तो सर्वया भकारे हेय छे एम 
धर्म स्वभाव जनित आत्मिक छे, अने पुण्य पाप 
कर्म जनित पौद्गगाठिक छे, धर्म उपादेय छे सर्वथा 
प्रकारे, शभ कर्मे व्यवहारे, अपवादे उपादेय छे, 
निश्चय खरूपे हेय छे, अने अशुभ कमै तो स- 
वृथा प्रकारे बने नये हेय एटटे त्यागवा योग्य छे. 

५१ प्र०-वर्य जीवने शाथी निपज्ञे ? 

उ०-ज्या सुकी जोयना परिणाम सकल्प विकल्पमा वरते 

छे, त्या सुघी घुमाझभ कर्मेत्रव निपजे, अने ज्यारे 
निर्विकल्प दशामा परिणमे, प्रवत त्पारे झु धर्म 
प्रगटे, एम विकल्पे कमे छाम अने निर्विकल्पे धर्म- 
लाभ जाणवो 

५२ प्र०-स्वाभाविक रत्नत्रयी णुणउ लक्षण स्वरूप कहो ९ 

उ३०-नोधपकाश अने विलक्षण विचक्षणताए ज्ञानइु 

स्वाभाविक लक्षण जाणवु, दृढ आस्तिकता, प्रत्ती- 
तात्मक श्रद्धानगुण ते स्वाभाविक दर्शन लक्षण 
जाणवु, तथा चित्तनी स्थिरता, अनुकुळता, स्वरूप 


रमणता ते स्वाभाविक चारित लक्षण जाणवु, एम 
२३ 


ज्य विचार रत्नसारं. 

ए सामान्यपणे रत्नत्रयीलुं वस्तुगते लक्षण जाणवु, 
विशेष प्रकारे .तो, वस्तु अनंत धर्मात्मक सामान्य 
` अने विशेष स्वभाववंत समकाके छे, तेमां जे विशे- 
षात्मक धर्म एटछे वस्तुने जाति क्रियादि अनेक 
विशेषणोयुक्त यथार्थं जाणवी ते ज्ञानणुण; अने 
वस्तुगते सामान्यावबोध ते दशन गुण; तथा स्वपर 
. वहुँचण मेदज्ञानरूप जे विवेक, सदाचरण; अपि लु; 
- स्वरूपाचरण ज ज्ञानना फलरूप विरति परिणति 

गुण छे ते चारित्र लक्षण जाणबु. 
५३ प्र०-धर्म सांभळवो, जाणवो, अने आदरवो ते केवी रीते ? 
उ०-वीतरागनी वाणी स्याद्वादरूपे छे तेने आत्मस्वरूप 
प्ररुपणाची सुख्यताए, जे धर्मनो सद्गुरु महाराज 
उपदेश करे छे, ते धर्मेने अत्यादर सहित सांभळवो, 
स्वसमय पुटळे स्वशाखावुसार अने परसमय एटळे 
- परशाखावबोध एम स्वपरज्ञान परीक्षापूवेक जेम शुद्धा- 
शुद्ध धर्मनो प्रकाश भासन थाय, तेम ते शुद्ध 
रत्नत्रयी आराधनरूप धमेने विवेक डाद्वेए जाणवो, 
तथा जेने पोताना द्रव्यगुण पर्याय पोतावाज शु- 
` द्वात्म द्रव्य गुण पर्यायपरिणतिरूपे परिणम्या छे, 
` तेनो प्ररुपेलो धम आदरवो इतिभाव 


५४ प्रर-चेतना शु १ 
*-ज्ञान री स्वभावरूप आत्मलक्षण एटछे .सुखदुःखलं 

\ जे मान थब चेतबुँ एटळे सुखे ढुःखे जे चेते तेने 
कहिये ते रम" उप छ. हवे ते चेतनाना 


ये 
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“मूळ बे भेद छे- १ ज्ञानचेतना; २ अज्ञान- 

” चेतना, ते मध्ये अज्ञानचेतंना बे प्रकारे छे ते 
१ कमेचेतना, २ कर्मफळ चेतना, तेमा कमेचेतना 
' ते रागद्रेघादिने विषे जीवन परिणमन जाणवु, अने 
शुभाशुभ कर्मफळलं वेदवु ते कर्मफळ चेतना जा- 
णवी, जानचेतनानो कोइ भेद छे नहि, ते आ- 
त्माना झषोपयोगरुप शुर परिणति स्पीन जानरूप 
छे, ते सम्यगदष्टि आत्माने होय छे, अने अज्ञान- 
चेतना अशुद्धोपयोगना धरनी विभाविकपरिणातिरूप 
मोहितमिथ्यादष्टि जीवने होय छे, ज्ञानचेतना जीवने 
प्रगटे त्यारे ते कमेचेतना तथा कर्मफळ चेतनारुप 
अज्ञानचेतना टळे 


५५ प्र०-त्रणे काळे जीव जे पापकर्मनो बध करे छे तेना 
निवारण हेतु कया ? 
उ०-गया काळना पापकम ते प्रतिक्रमणे मटे, अने वते- 
मानकाळना पापकम ते आलोयणे मटे, अने अना- 
गतकाळना पापकम पच्चख्खाणे टळे 
५६ प्र०-चार प्रकारे व्यवहार छे ते कया ? 
उ०-१ अनुपचरित सद्मूतव्यवहार ते अनत ज्ञान, 
अनत दर्शन, अनत सुख, अनंत चीर्य आदे दइने 
आत्माी अनत गुणात्मक युद्धतारूप जाणवो, २ 
उपचरित सदमूत व्यवहार ते क्षयोपशमिकञ्ञान- 
दीन, चारिभादिरूप जाणवो, ३ अनुपचरित्त अ- 
सदमूत व्यवहार ते जीवना अनादि कमेसंबंध ए- 
3५ 
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टळे ज्ञानावरणीयादि अष्ट कमपुद्रहोलं आत्मप्रदेशे 
अवस्थान छे ते जाणवो, ४ उपचरित असद्मूत 
व्यवहार ते लौकिक मान्यतारूप देशाचार रुढिरूप, 
ज्ञाति, पंच विगेरेना कल्पित कायदा, नियमरूप, 
तथा अनादिकाळथी जीवने लागेळी परवस्तुनेविषे 
मारापणानी बुद्विरूप स्री, पुत्र; बघु; माता, पिता, 
स्वजनपरिवार, मित्र, शत्रु, घर, हाट, वस्त्रादि सव 
परिग्रह ममताची सिथ्या कल्पनारूप उपचरित अस- 
दूमूतव्यवहार जाणवो. 
५७ प्र०-त्रिविध कमेनु स्वरूप समजावो ? 

३०-१ द्रव्यक्म ते ज्ञानावरणीयादि आठ कर्मपुद्रलो 
जे आत्मप्रदेशे ढागेढां छे ते, २ भावकम ते 
रागद्रेषादि आत्मानी अश्यछविभाविक परिणति, ३ 
नोकमं ते औदारिकादि पांच शरीररूप जाणवां. 

५८ प्र०-चतुविध दयालुं स्वरूप कहो ! 

उ०--१ द्र्व्यदया ते सिथ्यादष्टि अज्ञानी जीवने होय ते 
परपौद्गलिकमावरूप परहस्ते वेचाणी, रागद्रेषे हणाइ 
ते नथी जाणतो एवी जे अदपयोगरूप नाम मात्र 
दयास्वरूप' ते द्रव्यदया एक रीते परदयामा पण- 
अंतरभवे छे, २ परदया ते खटकाय जीवरक्षारूप 
विःतिवंद जीवने होय ते सम्य हाड अने मिथ्या" 

2 बंनेने संभवे छे, ३ भावदया ते झुद्धात्मोपयोग- 

रूप सम्यगदश्नि ज होय, केम जे पोतानो आत्मा 

दयारूपज छे एम जाणीने ते प्रवते छे, ४ स्वदया 

` ते सम्यग्दृष्टि मुनि, क्षपकश्रेणि आरूढ़ने होय छे 
२३ 
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५९ प्र०-त्रिविध मोक्षमेद समजावो ? 
उ०-१ भावमोक्ष सम्यगृहश्नि होय, २ द्रव्य मोक्ष सा- 
थुने होय, ३ युणमोक्ष ते तेरमा चोदमा शुणस्थानि 
केवढी मगवतने होय 
६० प्र०-त्रिविध चेतना केवी रीते कोने होय ? ते कहो 
उ०-१ कर्मचेतना चसजीवने, २ कमेफळ चेतना एकें- 
द्रियादिकने, ३ ज्ञान चेतना सम्यगू्ष्टिनेज होय 
६१ प्र०-त्रिविध ससारी जीवच स्वरूप समजावो ? 
उ०-१ भवासिनदी जीव ते जेने ससारने विपे देह, गेह, 
सन्नी, पुत्र, धनादि परियह उपर तन्मय राग आनद 
वर्तवारूप ससारामिमुखपणु मस्तपणे होय, विषय 
कपायादिमलीनपरिणतिमा अैक्ष्यता वर्ते, अने धमे- 
घ्यानादि साधनमा भेदभाव रहे एवु भवामिनदी- 
पणु सिथ्यादृष्टि मोहमूढ जीवोने होय छे, तेना 
नाम -ठोसि, कृपण, दयामणो, कपटी, मत्सरी पुरले 
अदेखो, विकण एटछे सदा भयतान, अज्ञानि जेना 
सवळा आरभ कामो निष्फळ थाय छे एवो ते 
कठोर जाणवो, २ पुढ़लानंदि जीव ते सम्य रुत्विने 
कहिये, केम जे तेने शुभाशुभ कमीदयो पुढ़लने विपे 
रति वेदावे एटळे उपरथी सारा लागे, पण अतर्‌मा 
सुखरूप वेढ्वापण न होय, खेद थाय, केम जे 
ससारमा तेने कांडपण खरेखरा आनदरुप नथी, एम 
एणे निनत्रचनाउसार अतरग प्रतीतिपूर्वक जाण्यु 


छे मारे तेने ससार प्रवृत्ति करता अनादि भत्रवा- 
CE 
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सना आवी जवारुप पुद्रळानंद होय पण भवासि- 
नंदिपणुं उळ्युं छे. माटे सम्यगदष्टि जीवने पुट्रला- 
नंदि कहिये, ३ आत्मानंदि जीव ते जेने केवळ 
आत्मिक आनंद, शुद्ध रत्नत्रय धम, तन्मयपणे, स्वरूप 
ळीनताए, समस्त व्याकुळ्ता रहित, सहजस्वभाव विला- 


सिपणारूप मुनि महात्माओने-योगीश्चरोने होय छे. 


६२ प्र०-सद्गति अने दुर्गति ते शायी थाय छे ? ते विरता- 


रथी स्पष्ट समजावो. 


उ०-श॒भोपयोगे सद्गति, अने अश॒भोपयोगे दुर्गति, 


अधुभोपयोगे संसार लाभ अने झुछोपयोगे एटळे 
स्वभाव परिणतिए तन्मयपणे परिमणतां मुक्ति थाय, 


कारण के झुभ प्रकृतिने उदये जीवना योग शुभ 


वतै, तेथी घर्म हेतु शुभ क्रिया साधना करे, तेथी 


` पुण्य बांधे अने तेथी सदगति थाय छे; तथा अ- 


झुभोपयोगे अशुभ कमंनो उदय थतां योग अशुभ 
वते, तेथी अशुभ क्रिया विषयादि सेवे तेथी पाप . 
बंधाय छे, अने तेथी दुर्गति थाय छे; ते माटे पुण्य 
पाप झुभाशुसयोगने आयत छे, अने धमाधम ते 
शुद्धाशळ उपयोगने आयत छे, अर्थात्‌ राग, द्वेष, 
मोहजनित अझद्बोपयोगे अघमे छे, तेज मिथ्या 
छे; अने अझुद्रोपयोग ते रत्नत्रयरूप शुद्धात्म 
परिणति, वीतरागभाव .तेज - धमं छे, अने तेज 
सम्यकत्व छे 


३२ म०-रोगातंक ते.इं. १ अथवा रोग .अने-आतंक एटले शुं ? 


< 
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3०-घणो काळ रहे ते रोग कहिए; अने तत्काळ प्रा- 
णवात करे ते आतक 


६४ प्र०-बळ, वीर्य, अने पराक्रममा छ फेर? 


3०-शारीरिक शक्ति ते बळ, अने आत्मिक शक्ति ते 
वीर्य अने श॒भाशुभ कर्मोदयाइसार पराक्रम जाणवु. 


६५ प्र०-सम्यकत्वी अने मिथ्यात्वीने मोहादिकर्मत्रच रिथ- 
तिमा शो फेर छे? 
3०-सम्यरूत्व ते जीवनी सत्तारुप स्पद्रव्य तत्त्वमूत छे, 
ते ज्यारे पोतानो समय पामीने पडे तोपण तेने 
मिथ्यात्व पर्याय, द्रव्यगुणरुपे न परिणमे तेथी तेने 
मोहादिकर्मनी उत्कृष्ट स्थिति चधाती नथी, माटे 
तेने मिथ्यात्व पर्याय परिणमता तीव्रकषायोदये 
पण सम्पफूत्व प्रापने एक कोडाकोड सागरोपम माठेरो 
स्थितिवध थाय छे, एम समजाएळ छे, पछीतो 
ज्ञानवत बहुश्रुत कहे ते सस, अने अनादि गाढ 
सिथ्याद्ृष्टिने तो तित्रकपायोदये उत्कृष्ट सित्तेर कोडा- 
कोडी सागरोपमनो मोढनीयबध पडे छे 


६६ म्र०-हवे पुटळ ते कमै छे, अने जीवते पण कमै छे, 
ते शी रीते ? 


उ०-पुद्ठ परमाणु विभागरुपे परिणमे त्यारे हयणुकादि 

स्कधकर्म निपजे, अने जीवपण पोतानो स्वभाव 

म्हेंडीने विभावरूपे परिणमे त्यारे ते पण कमेरूप 

“थड पुढ़ल कमंव्र्गणाने अहे, तेवी जीव पण परमाथ 
२९ 


उंट॑ंश विचार रत्नसार, 
कर्मरूप जड अजीवज कहेवाय; ते ज्यारे सम्यक 
पामे त्यारे पोतापएं ओळखे, परथी पोताने न्यारो 
लखे अने तेथी ते परंपराये अकर्मरूप थाय छे; माटे 
तेने पुद्रछकम पुद्रल प्रत्ययां उदयआश्रि रह्यां पग 
आत्मपतइधां गयां ए भाव जाणवो 

६७ प्र०-चार प्रकारे नव तचने स्वरुप विस्तारथी कहो ? 

उ०-१ नामथी एटळे जीव अजीव पुण्य पापादि नव 

तत्त्वतां नाम सूत्रथी गाथानुसार जाणे, २ गुणथी 
एटछे जीवाजीवादि नव तत्वना गुण भेदादिक 
अधैथी जाणे; लक्षण, स्वरूप लक्षणथी एटळे जीवलं 
लक्षण चेतना, अजीव लक्षण अचेतनपणु इत्यादि 
लक्षण स्वरूपे नव तत्व ओळखे; ४ परिणामथी 
एटळे जीव जीवरूपे परिणमे, अजीव अजीवरूपे 
परिणमे इत्यादि नवे तत्व आप आपरूपे परिणमे 
ते परिणामथी घोथो भेद जाणवो. 


६८ ध०-नवे तच्वोत डंक लक्षण स्वरूप कहो. 

३०-१ जीव असंख्यात प्रदेशी, अनंत गुणमय ते झु 
चेतनायुण ते जीवन लक्षण जाणवु, २ वर्षादि 
पांच अजीवना गुण ते जेम धर्मास्तिकायनो गुण 
चळण सहायकता, आकाशास्तिकायनो गुण अव- 
याहन दान समर्थता, काळनो गुण समयवर्तना 
लक्षण अने पुद्रळास्तिकायनो सडण, पडण, नाश, 
मिळण, 'विखरणादि वर्ण गंध रसादिरूप जाणवो, 
३ तथा उध्वेगति, इंद्रियसुख, शाता आपे ते पुण्यनो 
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गुण, ४ अधोगति, सह्लेशखू्प अशातादि दुःख 
आपे ते पापनो गुण, ५ शुभाशभ कर्मठ आवडु ते 
आस्नवनो गुण, ६ झ्ोपयोगे शुभाशुभ कर्म आ- 
श्रवनो निरोध ते सवरनो गुण, ७ नर्वा कमे पूर्व 
कमेनी साथे मळीने बधाय ते बधनो गुण, ८ झ- 
भाशुभकर्म, आत्मप्रदेशथी साइन थाय, देशथकी ते 
निजेरे ते निर्जरानो गुण, ९ आत्मप्रदेशथी सवौशे 
कमे पुद्छोनो क्ष ते मोक्षनो गुण जाणवो 

६९ प्र०-केवा श्रावकने स्वसमय परसमयना जाण कहिये ? 

उ०-जीवाजीवादिक नवतत्त्वने यथार्थ जाणे एटळे 

जीय निर्जरा, सवर अने मोक्षने उपादेयरूपे जाणी 
आदरे, अने अजीव पुण्य, पाप, आस्रव, अने 
थने हेयरूपे जाणी तेनो त्याग करे तथा नव 
तस्ते चार प्रमाणे, साते नये, चार निक्षेप, द्रव्य- 
भाग मेदे, रयाद्रादशेलिए षड्‌ व्यादि तेना गुण 
पर्यायना यथार्थे स्वरूप भासन एक जेणे भले 
प्रकारे जाण्या छे तेने ज्ञानी आवक कहिये 

७० भ०-कर्ताए कर्म अने क्रियाए बध ते शी रीते ९ 

उ०-जेवो कर्ता होय तेबु कर्म निपजे, तथा ज्या जेवा 
हेतु त्या तेवी क्रिया थाय, अने ते शभाशुभ क्रियाए 
शुभाशुम कर्म बध नीपजे, कश्च छे के.- 
द्द्दो 
कर्ता परिणामी द्रव्य, कर्मरूप परिणाम, 
क्रिया परजायकी फरे, वस्तु एक त्रय नाम, 
3१ 
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माटे श्री जेन दर्शन, उपयोगे तथा अक्रियभावे छे. 
जैन 'दशेन अद्धान चुद्घोपयोगे छे; अने झुद्धोपयोग 
आत्मभावे छे, आक्रियभावे छे, अने बीजा योगे 
क्रिया धर्म छे, एम स्याद्वाद शैली पूणेतारूप सर्वो- 
त्ककए सर्वोत्तमं रीते महा कल्याणदायक् श्री जिन- 
शासन जयवंतु वते छे, तेने हे चेतन ! ! ! तुं अत्यंत 
आदरपूर्वक स्विकार ! 


७१ प्र०-संवरतत्व स्वरूप द्रव्ययी अने भावथी कहो ! 
उ०-योग प्रत्ययिक कमने सुनि तप संजमादिके करी 


निजरावे छे, अने बीजां आवतां कमनो रोघ करे 
छे; तथा अशुद्योपयोग प्रत्ययिक कर्मने रत्नत्रयीरूप 
आत्मिकधर्यने विषे प्रणमावी चुछोपयोगे करी आ- 
त्मसत्ताने शुद्ध करी कर्म मळयी मुक्त थाय छे. 
एम योगसंवर आराधक सुनि, उदय आत्रतां कमेने 
निष्फळ करे, रोके ते ट्रव्यसंवर; अने उपयोग संवरे 
करी सुनि आत्मसत्ता शोधे एटळे प्रदेशयी कमे 
क्षय करे. ते भावसंवर, अर्थात्‌ योग संवर ते द्रव्य 
अने उपयोग -संवर ते भाव, 


७२ .प्र०-छद्मस्थ सम्यछ्हहि,. प्रत्यक्ष स्वरूप केम देखे १ 
उ०--परोक्ष प्रक्ष अदभदणोचर अनुमान प्रमाण प्रतीते 


प्रत्यक्ष वरतु स्वरूप देखे एटळे साने, ते आवी 

ईतेः-पोताना परिणाम जे झुभाशुभ कसे जनितः 

छे ते -रागद्रेषद्वारे, सम्यकू बझिसार्गे .ते परिणा- 

मने पोते यथार्थ छखे; ते प्रत्यक्ष देखवुँ कहिये 

ते परिणाम -आत्मद्रव्ययी शाथी उठे छे? तो के 
शद 
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जीव परिणामे द्रव्य छे, तेने संगे जीवने बुद्धि- 
पूर्वक निज परिणाम देखाया -वादळे ढाकेलो सूये 
मेघ घटाए आच्छादित छे, तोपण सूयेप्रभा भगट 
अन्नुमाने करी जागी लोको दिवस अने रात्रिनो 
विभाग समजी डाके छे, तेथी सूये दीठो जेम कहिए 
तेम आत्मा पण जिन वचन ग्रतीतरूप अनुमान 
परिणामद्वाराए निर्मळ बुद्धिगम्य दीठो कहिए, वळी 
जेम वूप्न ठिठे अग्नि दिठो कहीए तेम परोक्ष प्रत्यक्ष 
आत्मा, सम्यगदष्टि, वीतराग वचननी प्रतीते यथार्थ 
अघुभत्ररूपे देखे छे, तेनी शुद्धि, प्रतीति, अद्वान 
छे, एवीज रीते आत्मानु जे यथार्थे भासन जाण- 
पण॒ थाय तेने सम्यणजान कहिये, अने जेवो 
निज स्वरूपे एकाते वस्तुगते जीव द्रव्य निष्कलक 
जाण्यो, तेवोज रागद्वेष विकल्प रहित परिणमे तेवारे 
स्वरूपाचरण चारित्र प्रगटे, 


पूआइस वयसहिय पूण्ण जिणेहिं निदि 
मोहकोहविहीणो, परिणामो अप्पणोधम्मो ॥ १ ॥ 


ए स्वरूप चोथा गुणठाणेथी माडीने आगळ विशुद्ध, 
विशुद्वतर, विद्यद्धतत यथायोग्य पाभीये पाठान्तरे 
(६२ प्रश्न) 

७३ प्र०-निजरातु स्वरूप, द्रव्यथी तथा आवयी सम्पग्इहि 
अने मिथ्यादृष्टिने जेम होय तेम कहो 


उ०-निजरा एटळे कमत सारन करु, खपावजु, ते मन्ये 


मिथ्याइश्नि निजरा, आस्रवभवपुर्वक होय, सम्प? 
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` दृष्टिने संवरपू्वक द्रव्यभावनिजरा होयः केमने 
तेने ज्ञानशक्ति अने वेराग्यडं बळ छे तेथी, त्या 
ज्ञानशक्ति ते शुद्र स्वरूपनो अनुभव, अने वैराग्यबळ 
ते अघुद्रोपयोगडं निवारण; हवे ज्ञानोपयोगे भाव 
निजरा शी रीते थाय? ते देखाडे छेः--राग, द्वेष 
मोहादि मलीनपरिणतिने घटाडवी ते भाव निजा 
अने कर्मेवर्गणाउं वटाइवुं थाय या द्रव्य निजेरा 
जाणवी, एटले जे उदय आवे ते निजरे, तेवा पाढा 
न बंधाय, बंध अल्प अने निजरा वणी; सवी रीते 
ज्ञानशक्तिये वेराग्यवके सम्यगदृष्टि, द्रव्य ha 
जरा करे छे; सिथ्यादष्टिने कम निजरा 3 
फ्री बंध घणो थाय छे. मार्गाइसारी सन्मुखभावी 
पण कर्मे निर्जरा अवसरे अल्प बंध करे, तोपण 
वस्तुगते सत्ता एटळे कम झक्तिनी निजरा तो स- 
म्यगूहष्टनि ज थाय छे, ( प्रश्न पा. ६४) 
७४ पर०-आत्मप्रदेशे गुण पर्यायनी घटना शी रीते छे! 
३०-आत्माना असंख्यात प्रदेश छे; एकेक परदेशे अनंता 
` ज्ञानादि गुणो, अनंत शक्ति छे; वळी एकेक मदेशे 
उपयोग पलटणरूप ज्ञानादि शुणोना अनंत पर्यायी 
' छे, आवी शुफात्मप्रदेशे घटना जाणवीः अने अझ 
आत्मप्रदेरे पूवोक्त गुण, पर्यायो एकेक प्रदेशे रहेली 
` अनंत कमे वर्गणायुक्त' छे; तेथी अशुद्ध संसारीपणे 
वते छे. ( पा... ६५ ) 
७५ प्र०-दरन, ज्ञान, चारित्रती प्राप्त; आत्माना द्रव्य गुण 


पर्यायथकी सिर करो 
६४ 
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उ०-आतमद्रव्यमा द्रव्यनी शक्ति ते सम्यगदशन, गुणनो 


प्रकाश ते सम्यगुजञान, अने पर्यायठ उरणपणुं अ- 
थात्‌ स्थिरता ते सम्यरुचारित्र जाणवु, एमज दर्शन 
गणे द्रव्य शक्ति प्रगटे, ज्ञानगुणे गुणो प्रकाशे 
अने चारित्रगुणे स्थिरता गुण एटले स्वरूप रमणता 
प्रगटे) वे 


७६ प्र०-उपयोग एटछे छु ? ते केटला छे, वगेरे फळ भेद 


स्वरूप स्पष्ट कहो 


उ०-चेतनाइ शुझाशद्ध परिणमन, तेने उपयोग कहिये 


ते वे प्रकारे छे, एक शुर अने वीजो अझ, 
झुद्वोपयोगे सिद्विगति एउछे मोक्ष थाय, अने अ- 
झुद्रोपयोगना वे भेद छे, एक शुभ अने बीजों 
अशुभ, त्या दान प्रज्ञादि परिणाम ते झुभोपयोग 
कहिये, तेणे करी पुण्य्रध थाय, अने तेथी सद्गति 
पामे, अने हिंसादि पापपरिणाम ते अशुभोपयोग 
कहिये, तेथी पापवव थाय, अने तेयी जीव ठुगेति 
पामे (प्र. ६८ ) 


७७ प्र०-पूर्वोक्त शद्राशु्रोपयोग सम्यग्दृष्टि तथा मिथ्यादृष्टि 


आश्रि केवी रीते होय? ते समजावो 


३०-झुप्लोपयोग सम्यरुत्व पाम्या पछी होय छे, माटे 


ते सम्परूहश्नि जाणत्रो, ते चोथा शुणठाणाथी बा- 

रमा सुघी शभोपयोग मिश्रित होय छे, पछी तेरमे 

पूण पद थाय छे, अग्युद्दोपयोग सवै ससारी सि- 

थ्याहष्टि जीवोने होय छे, ते मध्ये मिथ्याहश्नि 
३५ 
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शुभ क्रिया होय पण शुभोपयोग नहि; केमजे घभो- 
पयोग तो झुद्धना घरतो छे, ते तो सम्यगहश्नि 
अणइच्छकरूपे निर्वेछकभावे होय छे, अने सिथ्या- 
त्वीने झुभोपयोग शुभ कियारूप, थुभाचाररूप होय 
पण नियाणारूप एटले पोद्रलिक सुख वाछारूप होय, 
ते माटे अशुभ जाणतो. ( प्रत्यन्तरमां प्र. ६९ ) 


७८ ग्र०-सम्यगदशनत स्वरूप अनुमाने तथा टक्षणे सिद्ध 


उ३०-श्री वीतराग देवता वचननी 2 प्रतीति एटले श्री 


जिने भाख्युं तेज सत्य. ते कदापि काळे अन्यथा 
न होय, अले मारी बुद्धिमां नथी आवतं तोपण 
वीतराग देवने मिथ्या कथन कखाडुँ कंड पण प्रयो- 
जन दिसतुँ नथी, जेवु पोते केवळज्ञाने दीड छे, 
तेवुज योग्य ग्राणियोने केवळ हित बुद्विए परम- 
करुणाभावे प्रकाइयुं छे, माटे इची अणी जेटळा 
प्रदेशमा अनंता जीवो पण तेज वचन प्रतीतिरूप 
आगम अने अनुमान प्रमाणे सम्यऊत्वी माने छे; 
तेवीज रीते आत्मा पण साक्षात्‌ दीठो माने छे; 
वळी जीव चेतना . लक्षणवंत छे, चेतना ते सुख 
ढुःखउँ भान, अने सुख इःखनो अबुभव वेदनीय 
कर्म `द्वारे प्रत्यक्ष छे, तेथी ते लक्षणे सुख ढुःखनो 
जाणनार आत्मा छे, एम प्रतीति करे छे. एम अंश 
प्रत्यक्षे सव प्रत्यक्ष थयोः जेम एक मोटा टोपमां 


, एक खांडी सात रंधायेछ तैयार थयो छे, ते काचो 


नद्‌, 
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छे के चढी गयो छे, ते जाणवा माटे ते टोपमाथी 
एक चोखो तपासी जोता सर्वनी खात्री थाय छे, 
तेम लक्षणेलक्षित सम्यणदरीनछ स्वरूप जाणवु 
७९ (पा. प्र ७०) प्र०-सम्यगूदृष्टि देशविरति तथा सर्वविरति 
महात्माओ सम्यगूदशीनवडे आत्मानो अदुभव केवी 
रीते करे ? 
उ०-जेम वस्तु विचारता, ध्यान घरता मन विश्राम पामे 
छे, रस स्वाद सुख उपजे छे, परिणाम ठरे छे, ते 
अनुभव प्रत्यक्ष जाणवु, जेम साकरना एक गांग- 
डाने चाखी जोता हजार मण साकरनो अनुभव 
थाय छे, तेम सम्यगदष्टि जीव असे आत्माने वळी 
केवळी सहा प्रत्यक्ष अनुभवे तेथीज कव छे जे - 
अंसे होय इहा अविनाशी पहल तमासीरे, 
चिदानद घन सुजश विलासी, केम होय जगनो आसीरे. 
ए गुण वीरतणो न विसारु, सभारुं दिन रातरे, 
पद्म टाळी सररूप करे जे, समकितने अवदातरे १ 
८० (पा प्र ७०)प०-मुनिने सम्यगदर्शनना बळे आत्मा स्वरूप 
प्रत्यक्ष अनुभवगोचर केवी रीते होय ? 
उ०-ज्या द्रव्य गुण पर्याय एफीमृत अभेद रत्नत्रयरूपे 
सुनि प्रणमे, त्या स्वरूप निजपद कट प्रत्यक्ष देखे, 
स्वरूप रमण सुखास्वादन अनुभवे 
८१ प्र०-दर्शन अने ज्ञानमा मूळ छु फेर छे ? तथा छद्म- 
स्थ सम्पग्दछोनी अने केवल देनी ए वेना देखावामां 
ओ फेर? 
३७ 
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उ०-छय़स्थने प्रथम देखबं एटले दशेन उपयोग अने पछी 
जाणवु एटळे ज्ञानोपयोग होय; छउमथ्याणं देसणपुव- 
नाणं.॥ दर्शन ते सामान्यवनोध, अने ज्ञान ते विशे- 
पावबोध जाणवो; दशेन ते सामान्यावत्रोध छे. 
झात्काररूप प्रतिभास थाय थोडो काल रहि पछे 
ज्ञान मांहे मले. ज्ञान विशेषावबोध छे घणो काल 
रहे ते माटे. आत्मदर्शन जेणे क्यु “ तेणे श्यो 
सवभय कूपरे ” एम श्रीयशोविजयजीए पण कछ. 
छे. तथा “ प्रवचन अंजन जो सद्गुरु करे तो 
देखे परमनिधान जिनेशर. एवं श्री लाभानंदजीए 
पण कहुं छे. ढस्य सम्यगहष्टि आत्मस्वरूपने देखे, 
पण साक्षात्‌ करामलकवत्‌ एटळे हाथनी हथेळीमां रेला 
पाणीमांजे हथेळीनी रेखाओ स्पष्ट देखाय तेम साक्षात्‌ 
असंख्यात प्रदेशी, अरूपी आत्माने केवळदर्शनी ज 
देखे, पण ढडझस्थ तो प्रतीते, अठमाने अनुभवे, 
स्वरूपे देखे एटले जिनवचनप्रतीते आत्मद्र्व्य स्वरूप 
दिइ, अनुमाने चेतनालक्षणणुणे प्रत्यक्ष दिठो, अउ- 
अवे ते परिणमनपर्यायरूपे अने स्वरूपे ते अभेद- 
रत्नात्रयात्मकनिजपदर्कर दिठो. ए रीते आत्मस्वरूपशं 
दशन ठञ्मस्य सम्यगटष्टिने संभवे छे. 


८२ प्र०-मुनिने अणयोग रत्नचयरूपे केवी रीते परिणमे छे १ 


उ०--मनयोगे दर्शन श्रद्वानरूपे छे, जे वस्तुना निर्धारथी 
'~ - - “चळे नहि; वचनयोगे ज्ञान भणवु, यथार्थ उपदेश 
करे छे, सत्य भरूपणा ज्ञानरूप परिणमन होय; 
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तथा काययोगे पद्कायनी दयारूपे जयणापूर्वक 
प्रयतेन छे, जयचरेजयचिद्े, इत्यादि 

८३ प्र०-मुनि, रत्नत्रयना शद्वाराथनयी जन्म जरा अने मर- 
णना भय शी रीते टळे? 

उ०-्रम्यगूदशेनयी घणा जन्म मटे, सम्पाञ्ञानथी जरा 

दुख जे वेदना ते मटे, तया सम्पगचारित्र गुणे 
मरण भय टळे, एम जण गुणे जन्म जरा मरणना 
भय मरे, 

८४ (७१) प्र०-आगमपममाण, अनुमानश्रमाण, उपमाप्रमाण, अने 
प्रस्षप्रमाणे, आत्मानी सिद्धि दाखवो, अने ते 
प्रत्येक प्रमाण मानता जे फळ थाय ते कहो. 


३०-१ आगमप्रमाणे, पड्द्रव्य, पड्कायस्वरूपे जे वीत- 
गगे भाख्या छे ते अचनोने तहत्ति करी मानयां, 
पण सदेह के उन्कायुक्तपण न कखँ; ते मानतां 
आत्माने प्रतीतिरूप सम्यझ्ददीन धर्मनी पुष्टि थाय, 
२ अनुमानप्रमाणे रक्ष्य लक्षणे निर्वार थाय, जेम 
सुख दुख वेदता आत्माइ चेतना छक्षण जणाय 
छे, नथा जेम झु दिठे अञ्चि होयानी प्रतीति 
श्राय छे, अहिं आत्माने वस्तुगते अनुभवीने वस्तु- 
ना शुणनो अशे प्रत्यक्ष अनुभव थाय, ३ उपमा 
कद्देवी ते, जेम “ आजने काळे सम्यसूत्व पाम्यो 
ते जाणे केवल्जान पाम्यो ” एम; ए मानता 
आत्माने विनयगुणनी पुष्टि थाय, ४ प्रयक्ष प्रमाणे 
जेरा परमात्माए कला छे, तेवाज अत्रे पुण्य पापनां 

३९ 
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प्रत्यक्ष फळ देखीए छीएऊ इत्यादि जाणवु, ए मा- 
नतां -आत्माने भववैराग्यता गुणनी पुष्टि थाय, विषय 
कषायथकी निवत. एणी रीते चार प्रमाणे आत्माने 
गुण नीपे. 


८५ प्र०-त्रिविध कमरोग कयो ? 


उ०-१ द्रव्यकर्म ते आठ कर्मनी वगणा, २ भावकर्म ते 
अञ्यद्धोपयोग एटले आत्मानी रागद्रेषादि अशुद्ध 
परिणतिः ३ नोकम ते ओदारिकादि पांच शरीर, 

- द्वव्यकमेनी समीपे कारण कार्यभावे रहां माटे तेने 

` नोकमे कहिये; ते अण कमेरोगना वैद्य श्री परमा- 
त्मा तथा गणधरादि महात्माओ छे;- तेओ पण 
त्रिविध औषधरूप जण म्रकारनी देशना आपे छें- 

'' १ यथार्थैवाद्‌, .२ विधिवाद, २ चरितालुवाद; तेनो 
' अरथः १ यथार्थवाद्‌ देशनामध्ये जीवाजीवादिक 
स्वरूप थायो, परिणम्यां तेथी वस्तु तत्वनो प्रकाश 
थाय, तेणे करी, भावकर्म रोग मने, रागद्रेषादि 

` विपर्यासपणं टळे, अज्ञाननो उच्छेद थाय, २ वि- 
` चिंवाद देशना मध्ये' देशाविरतिपणं, सवैविरतिपणं 
' इत्यादि क्रियानो आदर, झुभोपयोगे आचरतो, प्रा- 
“णीनो द्रव्यकर्म रोग 'नाबुद थाय; अनादि कमेकाट 

` 'उतरे, आत्मप्रदेश निर्मळता निपजे, तेयी जीवने 
घणी शांति प्रवते, २ तथा चरिताइवाद देशना 
मध्ये शरीर संबंधी काम भोग विषयकषायादि म- 
छिनताझु निवर्तन थाय, जेम जंडुवांमी, सदशन 
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गोठ, मेतायेजी आदि महात्माओना चारित्र साभळे 

= क 
थके परम वैराग्य शात रस प्रगटे, तेथी नोकमेनो 
रोग टळे 


८६ प्र०-दशेनादि अनत चतुष्क ग्राप्तिना कारण तथा रथान 


कहो. क 


उ०-१ धर्म रूचियी साभळवो; तथा ज्ञानाम्पासमा उद्यम 


रूचि होय तेटलाथी सम्यगदशन गुण पगटे, २ 
तचातत्वगवेपक वारि होय तेथी सम्यग्‌ ज्ञानणुण 
भगटे, २ पाच इद्रिय विषय विकार, क्रोधाढि कषाय, 
पाच प्रमाद इत्यादिनी जे त्याग बुद्धि होय तेथी 
चारित्रणुण निपजे, ४ वस्तुगते, स्वरूपानुभव लय़ता, 
तल्लीनता होय तेथी वीयेगुण प्रगटे, हवे ते चारेना 
स्थान कहे छे -दर्शनयुणह स्थान चक्ष, जानशुणज 
स्थान हृदय, चारिअगुणनु स्थान चरण, अने उत्साह 
इच्छादिरूप वीरयंगुणनु स्थान बाहु छे 


८७ प्र०-अहिंसाव स्वरूप तथा तेना विविवभेदो दृष्टात सहिन 
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समजावो उ० मूल जनी हस्तलिसित प्रतिमा हिंसाना 
मेदो समधी प्रश्न छे स्वरूप हिंसा, अनुबध हिंसा, 
द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा, बाह्य हिंसा, परिणाम हिंसा, 
योग हिंसा, इादि हिंसाना घणा भेद छे साइ॒जी नदी 
उतरे छे पण मोक्षवर्ति (मुख्यताए) हिंसाना परिणाम 
नथी तेथी ते स्वरूप हिंसा जाणती तथा सम्यगदृश्नि 
देव पूजा, युरुवदना, साधने आटारदान इत्यादि कार्य 
हिंसा अल्पत्रवरूप छेते माडे ते स्वरुप हिंसा कहेबी, 
४३ 
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रागद्वेष परिणामे जे मंदवद्धिथी छकाय जीवोने हणे 
ते तरतमअव्यवसाये महाकर्मबंच करे तेना अघुभ 
विपाक उदये आवे ते अनुबंध हिंसा जाणवी. अ- 
नुपयोगे द्रव्यहिंसा अने तीव्र परिणामे भाव हिंसा 
थाय. स्वरूप हिंसामांहे बाह्य हिसा तथा योग 
हिंसा भळे छे. तथा एक जीवमे हिसा अल्प पण 
उदयकाले दुःख विशेष पामरो ते शेणे ? दुष्ट अध्य 
वसायना अभावे उदय आग्या कर्म निष्फल करे छे. 
दढ प्रहारीनी पेठे. इत्यादि चोभगीओ अहिंसा अशक 
यन्यमध्ये विस्तारे छे. यथा एकस्याल्पाहिसा ददाति 
काळे तथा फलमनल्पं अन्यस्यमहाहिसा स्वल्पफला- 
भवतिपरिपाके इत्यादि ॥ 
उ०-१ स्वरूप अहिंसा, ते जीववध न क्खो, तेलं बीज 
' नाम बाह्य अहिंसा के योग अहिंसा पण छे, २ 
हेतु अहिंसा ते जयणाए प्रवर्तन, छकाय जीवनी . 
रक्षा प्रवृत्ति, २ अनुबंध अहिंसा ते रागद्वेषादि म- 
लिन अध्यवसाय, तीच विषय कषायना परिणामे 
हिंसानो त्याग जेथी फळ विपाकरूपे ' आकरो कमे- 
बंध न पडे ते, ४ द्रव्यआहिंसा एुटछे अनुपयोग 
हिंसानो त्याग, ५ परिणाम अहिंसा के भाव अ- 
हिंसा ते उपयोग पूर्वक परिणमीने इरादाथी जे हिंसा 
करवी तेनो त्याग इत्यादि अनेक भेद जाणवा, हवे 
क्रिया फळ भेदरूप चोभंगी देखाडे छेः-१ हिंसा 
अल्प, फळ विपाक अल्प, २ हिंसा अल्प, फळ 
वपाक तीव्र, २ हिंसा तीव, फळ विपाक्र अल्प , 
३२ 
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४ हिसा तीब्र, अने फळ विपाक तीव्र, ए भेद 
जीघना अध्यवसाय भेद विषेशे, विपाक फळनो पण 
भेद जाणतो, अहिं जमाळी, द्रढप्रहारी, चिलाती पुत्र 
कुगेडजी इत्यादि दष्टातो यथासभवे भाववा 

८८ प्र०-इच्छादिक रण योगद स्वरूप समजावो 

` ३०-१ इच्छायोग ते शुभ करणी त्तादि आदरवानी 
उत्सह इच्छा, दश प्रकारे यतिधर्म आदानी इच्छा 
२ शास्त्रयोग ते हेय, जेय अने उपादेय मध्येथी 
उपादेय ते अगीकार करबु ते प्रमाणे शाखादसार 
विधिपूर्वक ब्रतादि पाळवु ते, २ सामर्थ्ययोग ते 
कोइ आत्मा, ज्ञान अने बेराग्यनी प्रबळ शक्तिये 
अनंत काळ भोगववा योग्य जे कर्म तेने थोडा 
काळमां भोगवी क्षय करे, योगहृश्सिमुच्चय अन्ये 
चण योगनी व्याख्या करी छे श्री गजसुकुमालजीनी 
पेठे, कद्य छे जे -- 


दुहा 


क्रियायोग अभ्यास हे, फळ हे जान अवध; 
दोनुकु ज्ञानी भजे, एकमति मतिअध. १ 
इच्छा शाख समर्थता, त्रिविध योग हे सार, 

इच्छा निज शक्ति करी, विकठ योग व्यवहार, २ 
ञाखयोग गुणठाणको, पूरण विधि आचार, 

पढ अतीत अठभव कहो, योग तृतीय विचार ३ 
रहे यथात्रळ योगंमे, ग्रही सकळ नप सार, 
भावजनता सो हहे, चहे न मिथ्याचार, ४ 

४३ 
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८९ प्र०-द्वव्य, गुण, पर्याय, शाथी बगड्या छे? 
3०-द्रव्य, ज्ञानावरणीदि कसना आवरणे, तथा गुण, रागद्वेष 
विभावपरिणतिए, अने पर्याय, मनोयोग कल्पनाए 
विकारभावने पाम्या छे 
९० प्र०- सति तथा श्रुतज्ञानी अने. अज्ञानी जे जिनवाणी 
सांअळे तेने शी रीते परिणमे १ 
उ०-मति अञज्ञानीने विकल्परुपे तथा डामाडोळपणे परि- 
णमे, तथा मतिज्ञानीने निर्विकल्पपणे तथा निर्धा- 
रतारूपे परिणमे, श्रुत ज्ञानीने वैराग्यरूपे तथा आ- 
रितकपणे परिणमे, श्रुत अज्ञानीने विषयरूप तथा 
नास्तिकरूपे परिणमे, एउळे (माटे) सम्यगर्ष्टि जीवो 
:जिनवाणी साभळवाना अधिकारी जाणबा. 
९१ ग्र०-जीव कमे साथे केवी रीते मळेल छे ? ते हठात 
सहित समजावो. 
उ०--्रव्यार्थिकनये जीव, तुंबीशचिका न्याये कमं संगाथे 
मळेल छे, एटळे जेम तुंबडी उपर माठीनो थर 
“लाग्यो होय पण तुंबडीनी अंदर कंडे बगाड न 
होय तेम आत्माने कमंनो सब जाणवो, तथा पर्या- . 
यार्थिकनये आत्मा, कमे संगाथे- खीरनीरपरे, एकरूपे 
खोलिबूत थयो थको चहुगेति ग्रमण करे छे 
९२ प्र०-सोद् संज्ञा ते कड अने तेमांथी कया जीवने के 
उछी होय ते कहो ? 
३०-१ आहार, २ भय, ३ मेथुन, ४ परिग्रह, ५ क्रोध, 


६ मान, ७ माया,.८ लोभ, ९ ओष, :१० लोक; 
३ 


विचार रत्नसार ७९७ 


११ सुख, १२ दु,ख, १३ भोह, १४ वितिगिच्छा, 
१५ शोक, १६ धर्म, ए सोळ सज्ञाओमांयी पेहेली 
दस सजा एकेन्द्रियने, तथा ओघ सिवाय बाकीनी 
पंद्र वेन्द्रियादिकने होय अने पचेन्द्रियने सोळे 
सज्ञा होय 
९३ प्र-क्रोधादि दोपोनी मुख्यता जीवभेद विगेषताए कहो 
उ०-चारगतिमां, क्रोध, नरकमा, मान मनुष्यमां, माया 
तिर्यचमा अने लोभ देवगतिमा मुख्य होय छे, हवे 
मनुष्य जातिमा क्रोध रजपुतने, मान क्षत्रियादि 
कुळवातने, माया गणिका तथा वणिकने, लोभ 
्राह्मणने, राग स्नेही मित्रादिने, खेद तथा द्वेष ते 
कायर केशी, अदेखा, तथा दीनदु खीआ सोगीने 
* होय, शोक जुगारीने, चिन्ता चोरनी माताने, भय 
ते कायरने तथा क्रपणादिने विशेष होय 
९४ प्र०-धर्म अने कर्म विपे यथायोग्य खुछासो करो. 
उ०-धर्म ते आत्मभावे शुद्धोपयोगे होय, अने कर्म ते 
अशुद्धोपयोगे करणी क्रियाए तथा झुभाझभभावे 
भवितव्यताए थाय, कमे ते क्रियाए अने धर्म ते 
अक्रियारूपे होय. जेवी झुद्धोपयोगनी तीव्रता तेवी 
धर्मनी बद्धि जाणवी 
९५ प्र०-जिनना चार निक्षेपाना स्थान शरीरमा कया छे ? 
उ०-नाम जिनठ स्थान जीभमा छे, स्थापना जिननं चक्षुमां, 
इृव्यजिनत मनोयोगमा, केम जे श्रद्धा मनमव्ये छे 


तेथी, अने भावलिनलु स्थानक हृदयमा छे, 
४५ 


७९४ बिचार रत्नसार. 
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९६ प्र०-दव्येंद्रिय तथा भावेंद्रियनो भेद समज्ञावो तथा ते 
शाथी भरेल छे? ते कहो. 
उ०-द्रव्येद्रिय ते आकार विशेष जाणवी ते मळ, मूत्र; 
रुधिर, मांसादि अझुभ पुट्रलथी . भरी छे; भावेंद्रिय 
ते इंद्रियद्वाराए उपलब्ध विकारी ज्ञान ते रागद्रेषादि 
विकारोथी भ्यु छे. 


९७ प्र०-आहारादि चार संज्ञाउं स्वरूप सविस्तर कहो. 


उ०-१ आहारसज्ञाथकी जीव अनादिकाळनो पुद्रठ खान- 
` पानादि वासनाथी निरंतर भरेलो अतृप्त वते छे, २ 
भयसंज्ञाए चारे गतिमां सदा कंपतो रहे छे, २ 
भेथुनसज्ञाए इंद्रिय विषयसिलाषिपणे भमतो फरे 
छे, ४ परिग्रहसंज्ञाए धन; खरी, पुत्रादिनी निरंतर 
ममताए मेळवुं मेळबुं करी रह्यो छे, तेणे करीनेज 
सदा कषायतापे तपेलो, संसारमां ढोकळांनी पेठे 
सीजाय छे, छतां सुख मानी रह्यो छे, ए चार 
सेज्ञामध्येथी पहेली -आहारसंज्ञा ते वेदनीय कमे- 
जनित छे, शेष त्रण मोहनीयजनित छे, वळी आ- 
हारसंज्ञाए दारीरपरत्वे हिंसादि अनेक पापकर्म हेतु 
प्रवते छे, हिंसाथी कमो वणां थाय छे, एथी 
पापबंध वधे छे, अने 'तेथीज अशाता वेदनीय 
' प्रबळ पामे छे; तथा. सयसंज्ञाए कल्पना कर्मयोगे 
` व्यक्ताव्यक्तकर्म बंधाय छे; तथा मेथुनसंज्ञाए विष- 
यना अने - परिग्रठ्संज्ञाए कषाय वृद्धिना घणा तीव्र 
- कमे बंबाब छे; एम चारे जोरे जीव अधोगतिए 
४६ 
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जाय छे, ससार परिभ्रमण वणो याय छे, वळी 
बीजी रीते विचारीए तो आहारसज्ञाए शरीरपुष्टि 
तेणे करी हिसक प्रवृत्ति, तेणे करी दुख प्राप्ति 
तेथी आर्तध्याननी बि तेथी दुर्गेतिमा अनतोकाळ 
जीव भमे छे, माटे उत्तम जीत्रोने आहार अने 
निद्रा अल्पन होय छे, एमज भयसज्ञाए कल्पना- 
जाळ वधे छे, तेथी रागढ्रेधादि मलिनपरिणति वधे 
छे, तेथी अष्टकमेनो निविड्यव थाय छे, चतुगेति- 
भ्रमण वारवार थाय छे, तेमज मेथुनसज्ञाए विषय 
सेवे, तेथी पोताना स्नत्रयी गुणने आवरे, तेथी 
जीव ससारमा सर्वत्र हीणअकल; मूढ; दरिद्री थयो 
यको घणी अजाता सर्वत्र पामे, एवी रीते 
परिग्रह सजाए कषायवध घणो थाय, तेथी ससार 
दीधे थाय, एम आ ससारना मूळ हेतुरूप जीवने 
आ महा बावककारी अनादिकाळनी लागेली भव- 
वासना डाकणोरूप चार संजाओ छे, तेने जेम बने 
तेम उत्तम जीवे ज्ञान ने वैराग्य शक्तिये, परमात्मा- 
ना झारणे जइने वश कानो प्रयत्न करो, ए 
चारमाथी पहेली बे आहार अने भय सज्ञा साइुने 
छट्ठा सातमा गुणठाणाथी निवतैछे मेधुनसञ्ञा नवमे 
गुणठाणे निवर्ते छे, अने परिग्रह, लोभ, ममतादि 
दसमे युणठाणे निवर्ते छे, माटे गुणठाणानी बिशुद्ध 
परिणति पामवा माटे ए चार सज्ञानी मदता थवी 
जोइए, तेनी तीबताए जीव निगोद सुघी जाय छे 
अने मदताए उव्बंगतिए चढे छे, केम जे जीवने 
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मूळ ज्ञान, दर्शन अने चारि ए मुख्य उण छे; 
तेमां दशन तो सामान्य एफ होवाथी ते 
विशेष अवबोधरूप ज्ञानगुणमां 


चढे छे. 
९८ प्र०-सिद्धना जीवने अनंता गुण छे, ते सम 
विषमपणे छे ? 
उ०-निरावरणआश्रयी समशुणे छे, पण आप आ 
गुणना पर्याय धर्माश्रगीविषमपणे छे, हि | 
९९, प्र०-आणेकरी जे जीवे तेने जीव कहिए तो सिडने 
जीव केम कहेवामां आवे छे ! तत 
उ० -सिद्धने द्रव्यप्राण नथी, पण सावप्राण चार छे, तेना 
नामः-१ अनंतज्ञान, २ अनंतदशन, २ अनंतसुख; 
अने ४ अनंत वीके ए चार भावप्राणे सिद्ध जीवे 
छे, तेथी सिद्धने जीव कहीए, ए भावप्राण आवरणे 
्यप्राण सांपडे छे; ते कमेजनित छे. केम जे 
स्वाभाविक अनंतदर्शनरूप भावमाणने आवरणे ईं- 
द्रिययाण थया, वेमज स्वज्ञानरूप भावप्राणने आव- 
रणे श्वासोश्चास प्राण- उपज्यो, स्वाभाविकसुखरूप 
भावध्राणते आवरणे आयुप्राण उपज्यो; स्वाभाविक 
अनंतबळ. वीर्यप्राणने आवरणे मनोवळ, वचनबळ! 
` कायबळ, ए विभाविक प्राण उपज्या. ए अधिकार 
अव्यात्मसार ग्रन्थ मध्ये कह्यो छेः : ` | 

A 


१०० प्र०-छेश्या कया कर्मयोगे छे? 
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उ०-लेश्या, योग प्रत्ययिक नामकर्मजनित छे, अने गुभा- 


झुभ परिणामरूप छेश्या भावकर्मैजनित छे 


१०१ प्र०-वीस विहरमान वीर्थकरो सर्वघी जघन्य, मध्यम, 


अने उत्कृष्ट, समकाळे जन्म दीक्षा, जानाढि हकी- 
कत सविस्तर समजावो 


उ०-महाविदेहक्षेत्रम श्री विहरमान तीर्यकरो केवळीपणे 


विचरे छे, वळी कोइ वाळकपणे; कोइ राज्यावस्थाए, 
कोइ गर्भभा होय, त्यारे जवन्यकाळे अढीद्वीपमा 
१६० विजयमा १६८० होय, हवे हाल वीस प्रमु 
छे, ते जेवारे जन्मयक्री एक लाख पूर्व आयुना 
थाय त्यारे वीजा प्रभु जन्मे, वळी गर्भमा पण 
होय, एम गर्भना तीथेकर प्रभु न गणाय, तेथी 
चोरासी लाख पूर्वायुमा तीयकरना जीवो बाल्या- 
वस्थामा, युवास्थामा, राज्यावस्थामा तथा श्रमणा- 
वस्थामा तथा केवळी अवस्थामा सै मळी ८३ 


तीथैकरो होय, ते सख्याने वीसगुणा करीए त्यारे 
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१६६० थाय, ते मध्ये वीस विचरता भेळीए त्यारे 
१६८० थाय, अने ज्यारे उत्कृष्टपणे अढी द्वीपमा 
१७० प्रभु केत्रलिपणे विचरे छे, त्यारे एकएकना 
अत्रतारमाहे ८३ तीथेक्र उपजे, ' तेने १६० गुणा 
करिए त्यारे १३२८० थाय तेमा १७० वतता 
भेळीए त्यारे १३४५० थाय. एट अचलगच्छ 
नायके कपु छे, जिम साभळ्यु तिम लख्यु छे, 
पुछे तो जेम केषढञ्ञानीए प्रकार्यू तेम सस, 
४%, 
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गाथा-सत्तरिसयमुक्रोसं, जहन्नयं वीस विहरमाण जिणा; 
समयखिते दस वा, जम्मपड वीसदसगं वा ॥ ए प्रवचन 
सारोछार अन्थनी गाथा जाणवी. तथा दोहरायी गाथानो 
भाव जाणवो. 


विहरसान जिन चेत्यवेद्न. 
विवरो ए. गाथातणों, कवि ढेज्यो संभाल; 
सित्तरिसो जिनवर हुवे, कहे के अइ काल. 
चढते काळ उत्सर्पिणी, वारे अष्टम जिन; 
एकसो सित्तर जिनवर हवे, एणीपरे सुणो सज्जन, 
पांच विदेहे मेळवी; साठसो विजय उप्पनः 
भरतेखत दस सीके, सित्तेसो होय जिन. ३ 
पडते काळे अत्रसर्पिणी, सोलम जिन लगे ईक 
भरतेवरते जिन इवे; साठसो विदेह हहत. ४ 
केवळी कह बाळ परण्या, वयणे एहज सोय; 
आठमा जिनथी सोलम ठगे, विरह विदेह न होय. ९ 
सोलमा जिन साथे सह, सुक्त जाय जिन भाण; 


ee) 
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विरहसमे सह क्षेत्रमा; अक्षर एह पिछाण. ६ 
सत्तमा जिन होय भरह, पंच अखत मली दश; 
समयक्षेत्र दश कह्या, लेहवा एह अवश्य. ७ 


सत्तर अढारह जिन वचे, जन्मे दीश विदेह; 


वीस एकवीसमा वचे, संयम केवळ देह. ८ 
. भरंतेखत दश मळे, मध्यम सांप्रत वीश; 
-, चोवीशमा जिन शिव गये; विदेह विचरे वीश. ९ 


अनागत चोवीशी सातमा आठमा वच्चे निर्वाण; 
विरह पडे सह क्षेत्रमा, अष्टमे न होय. जिनभाण, १° 


छ 
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आठमायग्री नथी वळी, एम सित्तेरादि थाय; 
परपरा पूर्वे जेम कही, ठेवी एम सदाय 
दरावीशना एकण समे, जिनउर जन्म कहात, 
भरंतेखते दिन इए, पाच विदेहे रात 

आगमे एणिपरे भाखियु, च्यवन जन्म अधरात, 
भरंतेखत रजनि होय, दिवस विदेह विख्यात , 
त्रीश सिहासन सहु, दोय मेरु पेच छा, ' 
दो दो पूर्व पश्चिमे, एक दक्षिण उत्तर साथ 
चार जन्म एक बिदेह भत्ये, पाचे मळीने वीश, 
भरतेखते दश इए, एक समये जन्म लही 


वीश वीश जन्मे विदेहे सही, साठसो विजय पुराय, 


हाख चोराशी पर्वा तस, धनुष्य पाचशे काय 
चढते दोय पडते अणे, आरे धमै कहाय, 
भरतेरवत ते सही, विदेहे धर्म सहाय 

परावर्तन काळ भरहेखय, ढेखो इहायी लेय, 
चोथो नित्य विदेहमा, आणंदरूचि भणेय 
जनवर ए नित्य समरता, लहिये सपर कोड, 
पंडित पुण्यरुचि शुरु, शिष्य कहे करजोड 
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१०२ प्र०-चक्रवर्तिता १४ रत्न कया अने ते क्या उपजे ? 
४००१ चक, २ असि, ३ छन, अने ४ दड ए चार 
रत्नो आयुधाळामा उपजे; ५ मणि रत्न, ६ का- 
गणी रत्न, ७ चर्म रत्न, ए अण निधानमा निपजे 
< पुरोहित ९ सेनापति, १० गादापति; ११ वा- 
बिक, ए चार रत्नो पोताने नगरे उपजे, १२ खरी 
५१ 


a चार 
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रत्त ते राजकुळे उपजे, गजरत्न अने अश्रवरत्न ए 
अ. र ~ ८ 
वे वेताह्य पवेत उपर उपज, 


१०३ प्र०-नव निधान ते कया अने ते कयां प्रगटे ! 


उ०-गंगानदीने तटे नवनिधाननी नत्र पेटी प्रगटे छे 
ते प्रत्येक पेटी १२ योजन लांबी, नव योजन 
फ्होळी, अर्थ योजन उंची, ते योजन आत्माँगुल 
प्रमाण जाणवा, अने नवनिधि ग्रसने आकारे छे; 

~ € थ्‌ वी 
वेडुयमणिरत्नमय कमाड छे; तेना तथा तेम 
वरतुनां नाम कहे छेः! जैसर्प्पिक, तेमां नगर 


विधि 


नियेस ग्रामादि उत्पादक विधि छे; २ पांडक, तेमां 
धान्य वीजादिकती सवै संपत्ति छे; ३ पिंगळ, तेमां 
नर नारी हय गयनां विविध आभरणो छे ४ 
महापद्म, तेमां चउदे जातिनां रत्नो छे; ५ मछ? 
तेमा विविध प्रकारनी सुगंधि पुष्पादि विगेरे वस्तुओ 
छे; ६ काळ, तेमां त्रिकाळ ज्ञानना पुस्तको छै; 
७ महाकाळ, तेमां सोड, रुप, झवेरातः लोह वि- 
गेरे सवै द्रव्य अखूट छे; ८ माणक नामे तेमां 
राजंनीति, युळनीति अने सवे हथीयार युद्धनी नीति 
छे; ९ सुखनिषि, तेमां चतुर्विध नाटकादि, संगीत 
शाखादिना अयो छे; ते प्रत्येक निधाने- एक हजार 
व्यंतर, देवो अधिष्टायक छे, तेले आयु एक पल्यो- 


४, प्र छे. | | 
१०४ अं०-प्मु ज्यां मारणं करे त्यां धनवृष्टि देवताओ केटी 
करेछे ९ र 


य 
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उ०-जधन्यथी साडाबार लाख अने उत्कृष्यी साडीबार 
क्रोड सोनैया वरसावे 


अद्वतेरत कोडी, उक्कोसा तत्य होई वसुवारा । 
` अद्गतेरस लखा, जहन्निया होइ वसुवास ॥ १ ॥ 


१०५ भ्र०-चउद मोटी विधाना नाम कहो ? 


३०-१ "नभोगामिती, एउले आकाशमा गमन करवानी 
विद्या, २ परारीर प्रवेशिनी, ३ रूप परावर्तिनी, ४ 
स्तसिनी, ५ मोहिनी ६ सुवण सिद्धि, एटछे सोनु 
बनाववानी विद्या, ७ रजत सिद्धि, एउले रुप बना- 
वानी विद्या, < रससिङि, एटछे रसक्रपिकादि रस 
करवानी विद्या, ९ बध मोक्षिणी, एटळे गमे तेवा 
बधनमाथी मुक्त कानी विद्या, १० शत्रु पराभ- 
विनी, ११ वश्य करणी, १२ मूतादि दमिनी, छुटले 
सर्व अग्निना उपद्यने समावनारी विद्या, १३ सवै 
सपत्करी, १४ शित्रपद्‌ प्रापिणी, 


१०६ प्र०-आचाये महाराज आत्मस्वरूप पच प्रस्थानने ध्यावे 
पुदछे शु! 


3०-व्याननी पांच अवस्था साथवामां सावधान आचार्य 
भगत, पचपद आराधे छे, तेना नाम १ अभय, 
ते अरिहतत ध्यान, २ अकरण, ते सिछत्ठ ध्यान, 
३ अहमिद्र ते आचार्यतु ध्यान, ४ तुल्य एट्छे 
उपाध्यायनु ध्यान, ५ कत्प परे साधन ध्यान, 
ते समान अवरथाए पच प्ररथानमय आचार्यजी छे 

५३ 
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१०७ प्र०-जीवने भिश्रगुणठाणं चढतां के पडतां कोने केवी 
रीते आवे ते कहो, 
३०-अनादि सिथ्यात्वी होय तेने चडतां न आवे. केमजे 
ते प्रथम उपशम सम्यक्त्व पामे, यंधिमेद करी चोथे 
आवे; माटे अनादि मिथ्यात्वी पहेळेयी चोथे आवे; 
माटे तेने जीजु मिश्र चढतां न आवे, अने सादि 
मिथ्यात्वी जीव सम्यक पामीने पडयो होय ते 
पाहो क्षयोपशम सम्यक्त्व पामे, तेने भीड चढता 
पडतां आवे. 
१०८ प्र०-समोहिया, असमोहिया, मरण ते कोने कहींए ? 
उ०-समोहिया मरण ते जीव आहिंथी नीकळे त्यारे सम- 
काळे सर्व प्रदेशे नीकळी परभवे जाय, जेम सीघो 
दडो फेंकतां दाना प्रदेश एक वखते दडा साथेज 
जाय छे तेम जाणवु; अने असमोहियामरण ते 
जीवना प्रदेश श्रेणिबद्ध आगळथी जाय, एटढे 
आहि तथा परमवे आत्म प्रदेशची मरणावसरे श्रेणि 
भंडाय ते जेम पर्तेगनी दोरी हाथने अने पतंगने 
लागेळी छे तेनी पेठे जीव प्रदेश नीकछे ते 
१०९ ग्र०-जीवनो झु्रोपयोग गुण जे सम्यक्त्व, तथा ठरण 
गुण ते चांरित्र तेने आवरवाने कोण बळवत्तर छे ? 
उ०-आत्मोपयोग गुण; आत्मवस्तु जीवन गुण जे सम्य- 
कुत्वं छे, तेने आतरवाने सिय्यात्व समर्थ छे; अने 
` ` एदं परिणमनसुख एटळे स्थिरता गुण आवखाने 
~ ` `` अविरति समर्थ छे; साटे मिथ्यात्वोदये समकित न 
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पामे; अने अविरति उदये चारित्र गुणस्थान न 
पामे, पण ज्यारे जीवने तथाविध परिणमन उपयोग 

' एकाग्रता थाय, त्यारे ते सुखरूप ज्ञानचारित्रमय 
सपूर्ण धर्गने पामे 

११० अ०-द्वादशागीना केटला पदो छे? 
०-“ कोटीत ढादशश्रे व कोट्यो टक्षाण्पक्षीति 
अधिकानिचेव पञ्चशदट्टी च सहस्र सख्यामेततृश्वृत 
पश्चपदननामि ” ॥ १ ॥ एटला पद छे, 
“ एकावन्न कोडीओ, लक््खा अट्टे व सहस्स चुल- 
सिही । सयठक्क साढा, एकवीस पयगथा ॥ १ ॥! 

एरला एक पइना शेकनी सख्या जाणवी. 
१११ भ०-चोद पू्यना नाम तथाते प्रत्येकना पदनी सख्या कहो ? 
उ०-१ उत्पाद पूर्व, पदसख्या ११ क्रोड, २ अग्रायणीय 
पूव, तेमा ९६ लाख पद छे, ३ वीयप्रवाद पूर्व 
तेमा ७० लाख पद छे, ४ अस्ति नास्ति प्रवाद 
रवे, तेमां ६० लाख पद छे, ५ ज्ञान प्रवाद पूर्व, 
तेमां ३६ क्रोड पद छे, ६ सत्य प्रवाद पुर्व, तेमां 
एक कोड अने ६० लाख पद छे, ७ आत्म प्रवाद 
पूर्व, तेमा ३६ क्रोड पद छे, ८ कमेमवाद पूर्व, तेमा 
एक क्रोड आठ लाख पद छे,' ९ प्रयाख्यान प्रवाद 
एव तेमां ८४ लाख पढ छे, १० विद्या प्रवाद पूर्व 
तेमां ११००१५००० पद छे, ११ कल्याण भवाद 
पूर्व, तेमा ६२ कोड पद छे, १२ प्राणवाद पूर्व, तेमा 
एक कोड ५६ ठाख पद छे, १३ क्रियातिशाउ 

ष्५ 
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पूवं तेना नव क्रोड पद छे, १४ लोक बिंदुसार तेमां 

साडातेर कड पद ळे, त्यां एक पद्मा ९१८८८४० 
अक्षर छे 

११२ प्र०-बीजे युणठाणेजिननामकर्मसेत्तावंत जीव केम न 
आवे ? 

उ०-क्षयोपशम समकिती, जिननाम बांधी पडतां पहेठे 

आवेछे, तेने सत्ताए १४८ प्रकृति होय छे, कमे- 

ग्रेथनी अवचूर्णिमव्ये कछ छे. संतेअड्याठसयं जाउ- 

वसमविजिण बियतइय.-अस्पाथे, सत्ता ए कर्मनी 

प्रकृति. १४८ सिथ्यात्व गुणठाणामांडी यावत ११ 

अगियारमा सुधी होय, पण बीजे बीजे. शुणठाणे 

जिन नामकम विना १४७ प्रकृति सत्ताए होय ते 

केम १ तेनो अभिप्राय कहे छे. चोथे . गुणठाणे 

क्षयोपशम समकित छे ते जिन नामकर्म बांधे ते 

बाँघीने पाछो पडे. समकितयी पडेतो ते मिथ्यात्वे 

आवे पण वीजे बीजे शुणठाणे नावे. तेमाटे सि 

थ्यात्व गुणठाणे १४८ प्रकृति होय अने सासादन 

गुणठाए ते उपशम भाव आश्रयी छे, अने उपशम 

, समकित छतां जिन नामकर्म न बांधे. चोथे गुण- 

ठाणे ज्यां सुधी उपशम समकित दोय त्यां सुधी 

जिन नामकर्म न वांधे. स्तोतकालं मारे, क्षयोपशम 

तथा - क्षायिकसमकित छते जिननाम॑ बाँधे ते 

पाछो वमे ते क्षयोपशमः समकितथी पडतो जिन 

नामकर्मवाळो प्रथम झुणस्थानके आवें पण बीजे 

नीजे नावे, तिद्वां १४८ प्रकृति मत्ताए होय तेथी 


i 
म्र्दु 
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ते तेमज क्षायिकसमकितीने तथा क्षयोपठामसम- 
किनीने बीज त्रीजू न होय पण उपग्रमसमफिती 
पडता बीजे बीजे आये तेने जिननामनो बच नयी, 
चीजे भीजे सत्ताए १४७ प्रकृति होय, उपशम सम- 
कित आखा भवमा पाच वखत आगे छे, तेमा 
चारवार श्रेणिगत अने पाचमीवार पडना आटमे गुण- 
ठाणे अस्री क्षपकश्रेणि माडीने केवळजान पामे 
११३ प्र०-क्षयोपणम, उपशम अने क्षायिक्र सम्यत्वछ स्वरूप 
तेना भेद सहित इक्रमा कहो 
उ०-क्रोधादि चार अनतानुत्रची चारित्रमोहनी प्रकृति अने 
मिथ्यात्वमोहनीनी जण प्रकृति, ए सातने उपसमावे 
त्यारे उपशमसमकित अने सातेनो क्षय करे त्यारे 
श्वायिक अने सात प्रकृतिना उदयनो क्षय करे अने 
उद्यमा न आयेला उपशमे नेने क्षयोपशम सम्प 
रत्व कहे छे. हवे ते विषे जे काड विशेष जाणा 
योग्य छे ते कहे छे -- 
दहो 
चार खपे उण उपमे, पच क्षय उपशम दोय, 
पद उपशम एक पम, क्षयोपडाम तिक होय 
अथवा i 
क्षपोपशम वर्ते विविध, वेदक चार प्रकार, 
क्षायिक उपशम युगल झन, नयधा समकिन धार, 
दुहानो *वुलासो;-- 


सात भएनि मले चार चारियमोहनीनी छे, प्रण प्रकृति 
302 ५३ हु 
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समपणु थयु, परिणति मध्यस्थ थइ तथा निमित्त- 
पणे पुण्य पापना उदय काळे हष के खेद न करे, 
मध्यस्थ साक्षिरूप रहे 


११६ प्र०-जिननी चार निक्षेपे भक्ति शी रीते करवी १ 

उ०-पवित्रताथी एकाग्रचित्तेआशातना टाळी, जिनं 
नाम जपीए ते नाम निक्षेपे जिनभक्ति, २ स्थापना 
निक्षेपे जिनप्रतिमाजीनी अष्ट प्रकारी, सत्तर भेदी 
आदि पूजा भक्ति विधिथी करतां भावपूजा तन्मय 
थड परिणमे ते, ३ तथा द्रव्यनिक्षेपे जिनभक्ति ते, 
जिनना जीव तेना गुणे भावे जिनना जीव जाणी 
तेमनी भावथकी बंदनादि करुं ते, ४ तथा भाव 
निथ्षेपे जिनभक्ति से, त्रिगडे बेठा समोसरणे अनेक 
अव्यजीवोने प्रतिरोध आपता एवा जेम हाळ श्री 
सीमंधरादि स्वामी छे तेमने वंदना नमस्कार गुण 

स्तुति इत्यादि करवी ते. 
११७ प्र०-जीवने कसे संबंधी करज तथा कर्म जनित भाव- 

दरिद्रपणं केम टळे १ 
उ०-जीव अनादि काळनो राग ट्रेष मोहे परिणमे छे; 
तेने देवु तथा दरिद्रपणुं बेड वधे छे; ते टाळवानो 
उपाय ए छे जे समकित शुणनी प्राप्ति थए, शुद्ध 
'रनत्रय धर्म प्रगटवाथी -टळे; ते आवी रीते के 
दशेनगुण थए द्वेषभाव टळे समभाव प्रगटे, तेथी 
ज्ञान गुण प्रगटे माटे, तेथी पुद्रछादि परवस्तु उपर मोह 
टळे, वैराग्य प्रगटे, तेथी चारित्रगुण प्रगटे; तेथी 
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मोहद दरिद्रप्ठ जाय, चरण ठरण शुण प्रगटे. तथा 
कमनु देवु एटछे करज टळे ते आवी रीते के- 
दशैनगुणे जन्म करवा रूप भवपरपरा मरे, ज्ञा- 
नशुणे जरानी वेदना मटे, चारित्रशुणे मरण भय 
मटे, तेथी अमरपद पामी सिफिवरे, एम दशनणुणे 
जान चारित्र बेड अनुक्रमे प्रगटे अने ए रत्नत्र- 
यना लाभे जन्मजरामरणादि भय टळे, जेम कोइ 
निर्थनने ठक्ष्मी घणी मळे, त्यारे तेनु देवु अने 
द्रिद्रपणु बने टळे छे, रत्नत्रय प्राप्ति आत्मवर्ग- 
रूप धन प्रगटे, रागद्रेप मोहरूप दरिद्रपण जाय, 
अने जन्म जरा मरणरूप करजना भय टळे 


११८ प्र०-मोहराजानो मूळ मत्र कयो ? अने तेथी जीव छ 


प्रकारे घणा कमो बाघे छे ते केवी रीते ? 
उ०-रागद्रेष ते जीवना परिणाममा वते छे, तेथी कमे 
बाघे, ते उदय आवे त्यारे आत्ते अने रोद्र ध्यान 
थाय, तेथी विषय कषाय सेवे, तेथी तेने घणा क्म 
बधाय, तेथी भव परपरा जीवने उळे नहि, ए मो- 
हनो मूळमत्रबीज जाणतो 
प्र-सम्यग्दृष्टिनो शब्दार्थ तथा लक्षण कहो 
उ०-सम्यक्‌ कहेता यथार्थ, दृष्टि कहेता श्रऊान, सम्यग 
ज्ञान ते यथार्थ जाणवु, सम्यरू चारित्र ते यथार्थ 
आचर, तथा उदयकाळे सम्यरू प्रकारे सहन करे 
। अने स्वरूपे जोचु ए लक्षण. सम्यग्रष्टि श्रावक 
साधुना जाणवा. 
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१२० प्र०-गुणग्राही, युणगवेषी, सहंजकारी (सहायकरी) ते शं! 


-- - उ०-१ गुणग्राही एटले जे जीव. सद्गुरू पासे सूत्र 
. सिष्ठांन्त सांभळीने घणी प्रशसा करे, कीर्ति करे, 
गर्वादिकना कोइ कर्म औदयिक अग्गुण देखीने 

डू तेने द्वेष न उपजे, केमके जो खेद के अरुचि 
- _ - थाय तो भक्ति विनयादिः, रूचिकर -मन भग्न थड 
: ` जाए, तेथी आगळ गुण थतो. अटके, अने होय 
ते पण कदाच वमी नांखे; २ शुणगवेषी एटळे 
गुर्वादिमांहे कोइपण उपकारादि गुण होय ते से- 

भारीने आक्रोशादिकने ढीघे खेदाय नहि; कदाच 

माढे लागे पण पाछुं तेमथी हित बुद्धि; प्रीति; 
विश्वास, कृपादि अनेक निस्पृहिपणे करेला उप- 

कारने संभारी मन निर्मळ थाय, अवगुण, दृष्टिमां 

' न आवे, तेथी विनयादि भक्ति चरके नहि; २ स- 

| हायकारि ते गुर्वादिकने अन्न, पाणी, वस्त्रः ओप- 
' घादिथी घणी सहाय करे; पोते गांठयी, खरचे 
"` गाँठे न होय तो कोइ योग्य जीव पासेथी ठावीने 
गुरुंनी सहाय करे; तथा सेवा, भक्ति, वेयावच्च; पोते 
जाते त्रिकंण झुद्धिए करी महां शता उपजावे, 
` प्रसन्नता करावे, जेने परिणामे ` पोताने अनंत पापती 
निजरा अने ज्ञानादिकनी परम शुद्धि तथा दाद 
“आय; जेम शिष्योमाँ गुर्वादि उपर अंतरंग प्रेम; 
भर्ति, रुचि, विशेष रसिकता सहित दीप्तिमान्‌ दिन 


प्रतिदिन अधिकने अधिक थतां जाय. तेम उत्तम 
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परमारथी, शुभमति, एकात निरपृही, निर्गमत्वी, नि- 
रसिमानी, सपृणे रीते सरळ, प्रोढपणे गमीर, परम- 
समान, दृष्टिमत, दयाळ, कृपाळ, पोताना आश्रेतोने 
विषे पूर्ण विश्वासी, सर्वमिथ्याम्रम रहित थया थका 
सदानदपणे प्रवतंमान होय पण हा । इति खेदे 
आ विषम काळना प्रभावे उपर कह्या तेवा सुशि- 
घ्यो तथा सुगुरुओ मळवा दुर्लभ छे, अने ज्यां 
होय त्या तेओ निश्चय कल्पवृक्ष समान जाणवा, 


१२१ प्र०-शाता, अशाता, सुख, दुख विपे निमित्त तथा 
उपादान कारण समजावो 


उ०-शाता5गातासुखडु.खयोश्राय विशेषः शाता५शाता५- 
नुक्रमेण उदयप्राप्ताना वेदनीयकर्भपुद्रछानां अनुभव- 
रूप तथा सुखढु खेन परोदीर्यमाणवेदनीय अनुभव- 
रूप शातादि पूर्वोक्त चारे अनुक्रमे उदयप्राप्त शातादि 
वेदनीय कर्मेना पुढ़लोनो शाता, अशाता, सुख, 
दु खरूप अनुभव छे, तथा सुख दु खने उदयमा 
लावनारा उदीरेणारूप जे मूळ हेतु ते वेदनीयकर्म 
अनुभवरूप शातादि उपादान कारण छे, अने शाता 
अशाता उदय आव्या जे कमेपुद्रलो देउ वेद, 
- भोगववुं ते अश उपादानरूप छे, अने सुख, 
इ ख तेहना फळ छे, ते फळ पाक्यां एउळे उ- 
द्य, आव्यां ते वेदनीयकर्मठ भोगवधु ते भोगवरो 
निमित्तरूप थयो, अर्थात्‌ सुख इ खने भोगवता 
थकां जो, हपे शोक , करे, मदोन्मतता के झर्णा 
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` करे तो फरी तेवांज शाता अशातारूप वेदनीकर्म 
बांधे, ते बंध उपादान कारण जाणवु, अने पूवोक्त 
हषे शोकादि प्रबृत्ति ते निमित्त थयु जाणवु, एम 
कारण कार्ये निसित्तवी उपादान अने उपादानथी 
निमित्त एम जेवां वृक्ष तेवां फळ तथा जेम बीज- 
_ -मांथी, दक्ष अने इक्षमांथी .वीज .चीपजे छे तेम 
.. कमंथी झाता. अशातादि जीव पामे छे, अने फरी 
अज्ञानपणे समभावे न रहेवायी एवांज बांधी से- 
सार परंपरामां भमे छे; शाता अशाता आत्माश्रित. 
जीवविपाकी प्रकृति छे, अने सुख इःख पुद्रलाश्रित 
`  होवाथी पुद्रठविपाकी प्रकृति छे. 
१२२ प्र०-वेदना केटा प्रकारनी; कड, तेलु स्वरूप दष्टांतथी 
समजावो. i | 
उ०-१ वेयणाडुविहा, अभ्भोपगमिया उवक्कभिया; स्वय- 
मभ्युपगम्यते वेद्यते यथा साधवः केशछ्श्चनातापना- 
' दिभिः वेदयन्तीति अभ्युपगमिकी वेदना, उपक्रासिकी 
तु स्वयश्ुदीणेस्योदीरणाकरणेन च' उदयं उपनीतस्य 
वेद्यस्य अनुभव इत्यर्थः, जे वेदनीयकर्मं काळ परिः 
पाके स्वयमेब सहज उदय आवे ते समभावे वेदीने 
खपावे ते उपक्रामिकी, अने २ जेम साघुमहाराजा 
केशलोच आतापनादि परिषह वेदनाने पोते उदीर- 
“  णाए उदीरी समभावे वेदी कर्मनी निजरा करे छे 
` ते वेदनाने अभ्युपगामिकी कहिये. तथा पाठान्तरे 
` जूनी प्रतिमा नीचे प्रमाणे छे-एक वेदनीकमकाछे 
` पैक्कीखभावे उदय आपे ते समभावे वेदीने खपावे 
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ते अम्युपगामिनी वेदना अने एक उदीरणाइ करी 
उदय ठावीने वेद करमना पड़ल सममावे वेदी खपावे 
ते उपक्रामिक्री वेदना जाणवी ए भाव, 

१२३ प्र०-देशना थु स्याद्वादे जेनधर्मनी छे एम क्यारे 
कहेवाय ? 

उ०-जिनवचनादसार देशना चतुर्विध छे --१ कारण 

कार्यरूप, २ निमित्त उपादान सहित, ३ द्रव्य भाव 
युक्त, ४ निश्चय व्यवद्वारनययुक्त. 


१२४ श्र०-बावीस परिषहमा शीत केरला अने उष्ण केरला ? 
शीत अने उष्ण ते झु? अन्नुकुठ अने प्रतिकुळ 
केटला, अष्ट कर्मना विभागे कया करमेना कया कया 
परिषहो छे! 

३०-स्री अने सत्कार ए वे शीत एरछे मनने शाता- 
कारी माटे अइङुळपरिषहो छे, बाकीना उष्ण 
एरळे मनने सतापकारी मारे प्रतिकुळ छे, एम 
आचारागे तृतीयाव्ययनेघुरेटीकामध्ये क्यु छे, तथा 
उत्तराध्ययनसूजमा कणु छे. हवे ज्ञानावरणीयना 
क्षयोपशमे मज्ञा अने ज्ञानावरणना उदये अज्ञान ए 
घे छे, वेदनीयना उदये -१ क्चुधा, २ पिपासा, ३ 
शीत, ४ उण, ५ उस, ६ चर्या, ७ मळ, ८ सञ्ञा, 
९ वघ, १० रोग, ११ तृण स्पर्श, भोहनीयना 
धदयेः--१ अचेलक, २ स्री, ३ अरति; ४ आ- 
कोश, ५ याचना, ६ निसिहिया, ७ सत्कार अने 


८ सम्यक परिषह ते भिथ्यात्वमोना उदये 
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होय; तंथा अलाभ ते अंतरायना. उदये होय ते 
सवे सुनिमहाराजा चुद्धात्मोपयोगस्वरूप विचारी महा 
वैराग्यभावने भावतांथकां सम्यकमकारे सहे पण 
अस्थिरता के खेदादि कांडे न करे; त्यां परिषह 
एटले समस्त प्रकारे समभावे सहव, जे कर्मोदये 
आवे ते; अने. उपसगे ते स्वकृत या परकृत पीडा 
जे प्रगटे ते समभावे सहेवी, अथवा मतांतरे उप 
एटले समीपे अने सगै एटले आवीने उपने जे ते 
उपसर्ग स्वाश्रित छे अने पराश्रित परिषह छे. 
१२५ प्र०-बंध, उदय, उदीरणा अने सत्ता ए चारमा केटली 
आत्मिक अने केरी पोद़्लिक छे ! 
उ०-उद्य अने सत्ता पोद्रलिकः बंध अने उदीरणा आ- 
त्माश्रित छे. 
१२६ प्र०-अष्ट पुङ्गल वगेणाठ अल्प बहुत्व कहो. 
उ०~आठ वर्गणामांहे औदारिकना थोडा; तेथी अनंत- 
गुणा वैक्रिय, तेथी घणा आहारक, तेथी घणा तै- 
जस, तेथी घणा भाषाना, तेथी घणा श्रासोच्छ्वा- 
सना, तेथी घणा मनना अने तेथी घणा कामंणनी 
वगेणाना पुद्रहो जाणवा. | 
१२७ ग्र०-चाबीश परिषह पेकी कया कया परिषहो कया कया 
“ न न कमयी उपजेछे १ . -- 
उ०-ज्ञानावरणीथी २, मोहनीना ८, वेदंनीना ११, अंत- 
रायनो १, ए कमंथी उपजे. अत्र गाथा 
` ` दझइंसणमोहेदंसण परिसहोपनाणनाणं पढमंमि । 
चरिमेअढाभ परिसहसत्तेव चरित्तमोहँमि ॥ १ ॥ 
द्‌ 
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अक्कोसेअरईइंत्यी, निसिहिआचेव जायणाचेव, 
सक्वारपुररसक्कारो, ईक्वारसवेयणिज्जस्मि ॥ २ ॥ 
“पचेवअणपुव्वी, चरियासिञ्जातहेवजल्लेय । 

वहरोगतणफासा, सेसेसुनत्थिवियारो ॥३॥ इति भाव. 


११८ प्र०-उपसगे अने परिषहमा शो फेर छे ? 
उ०--उपसगै ते आत्मकर्मजनित छे, उपसमीपे रुष्ट 
उपसे ते माटे, तथा परिषह ते परजनित छे परना 
निमित्तयी क्या ते सहेवु “ परिसमन्तातूसह्यते इति 
परिषह ? इति उपसर्ग परिषहनो अर्थ विचारवो 
इति भाव. 
१२९ भ०-चार प्रमाणे करी वीर परमात्मा मळ्या क्यारे गणाय १ 
ते सिद्व करो. 
उ०-जूनी प्रतिमा नीचे प्रमाणे पाठ छे, “ तद्यथा अथ 
प्रमाण च्यार अनुयोगसुत्रे कह्या छे, अनुमान प्रमाण 
१, उपमान प्रमाण २, आगम प्रमाण ३, प्रत्यक्ष 
प्रमाण ४, ते मध्ये आज श्री वीर स्वामी प्रयक्ष 
प्रमाणे किम मले ? ते थापना निक्षेपाथी मछे ते 
किम ? समभाव शात मुद्रापयकासननो उत्पादे अने 
रागड्रेषनो विनाश एहवी असलनी नकल ( थापना ) 
जिनप्रतिमा ते देखीने भावथी श्ीवीरस्वामी प्रत्यक्ष 
प्रमाणे मिले, जिन प्रतिमा ते जिन सरिखी ते 
जिनप्रतिमानी भक्ति जिनभावे कीचाना फळ 
श्राधकने महानिसिथसूते कथ्य छे ' अयकएसडो, 
इति वचनात्‌ , तिहवारे जिन प्रतिमानी भक्ति कीची 
६S 
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ते जिननी.कीघी इम ' कारणे. कार्योपचारात्‌ ? इम 


. जिननी स्थापनाथी आज . प्रत्यक्ष -प्रमाणे श्री वीर 


मल्या कहीए : अत्र संदेहोनास्ति ? इति भाव, ” 
तथा छापेळी मतिमां नीचे प्रमाणे पाठ छै, 
अविरोध, अस्खलित, अविसंवादि, निःस्वार्थ; 
एकांत, दयामय, संपूर्ण सत्य, मधुर, प्रिय, गंभीर, 
अममे प्रकाशक, सर्वज्ञ अने' सवेदा्िपणाना छक्ष- 
णोए पूर्ण, तथा. मुद्राकारे शांत सुधारसमय रागदे- 
घादि चिन्ह रहित इत्यादि अनेकशाख्वचन 
गोचर वीरपरमात्मा आगमपणे सिद्ध करीए. २ 
अनुमान प्रमाणे जेम धूम्र दिठे आग्नेनो निश्चय 
थाय तेम पूर्वापर महात्माओना औतिहासिक संबंध 
तेना विधविध उत्कृष्ट सदाचार प्रवेक पुरूषोना ' 
प्रमाणोए ज्यारे ऐसी नेवु वातो अदुभवथी सत्य 
सिद्ध थाय तो तेनी शेष दस वातो पण सत्यज 


“मानी ढेवाय छे, अने होय छे पण तेमज एवीज 


रीते श्री वीर -परमात्माना अनेक वचनो अत्यारे 
बीजा अन्य दशेनिना वचनो करतां सस, अविरोधी; 
अने प्रमाणभूत थाय छे, तो कोइक सूक्ष्म, अगम; 
अगोचर वात छझसथ मंदडुळिना ग्राह्ममां न आवी 
शके, तोपण बीजी घणी वात मळे छे. तेने अनु- 
माने ते पण सत्यज होवी जोइए; एम वीरप्रयुना 
वचनो पण युक्ति तथा न्याय सिक्न सत्य होवाथी 
वीरपरमात्मा अइुमानपणे पण : सिक थया$ ३ 
उपमा ममाणे एरिससिहाणुं एटळे तप तेजे . तथाः, 
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परिषह उपसगे सहन करवामा निर्भय, साहसिक, 
केसरि सिंहसमान पराक्रमी, वीरपरमात्मा उपमा 
प्रमाणे पण सिद्ध थया जाणवा, ४ मत्यक्ष प्रमाणे 
जिनप्रतिमा जिन सरखी होवाथी वीरपरमात्मा- 
स्थापना निक्षेपे सिळ थया, कारण जे समभाव, 
शांत मुद्रा, विशुद्ध पर्यकासन इत्यादिनो उत्पाद, 
रागद्वेषनो व्यय, अने मूळस्वरूपे घुव, सचिदानद 
घनमय एवी अप्तलनी नकल श्री जिन प्रतिमाजी 
छे ते देखी भावयी श्री वीरपरमात्मा प्रत्यक्ष सिद्ध 
थया जाणवा, स्थापनाजीनी भक्ति ते साक्षातूनी 
बरावरज छे, कारणे कार्य उपचारे सत्य छे, 


१३० प्र०-जीव अएकमैवर्गणादछिक केवी रीते बहुची आठे 
केने आपे छे ? 


उ०~समय समय जीव करमेवगेणा गहे छे, ते आठे कर्मने 
बहँची आपे छे ते आवी रीते-सर्ववी थोडा 
आयुकर्मने, तेयी विशेषाधिक नाम अने गोबने, ते 
बेउमा मांहोमाहे सरखां, तेयी १ ज्ञानावरणीय, २ 
दशेनापरणीय, २ तथा अतराय ए त्रणने विशेषा- 
धिक पण माहोमाहे सरखां दळ आपे, तेयी मोह- 
नीयने संख्यातगुणाधिक, तेयी वेदनीयने अधिक, एम 
वेदनीयक्कर्मने सवयी अधिक दळ मळे छे, केम जे 
वेदनीय विपाके जीवने थोडा दळे प्रगरपणे जणाय 
नदि तेवी. इति भगवतीसुने कु छे, 


१३१ प्र०-जीव विग्रहगति करे तो तेनो उत्कृष्ट काळ केरलो ? 
5९% 
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३०-त्रसनाडी बहार एकेद्रिययावरकायजीव विदिशीए 
उपजनारने पाँच समय लागे छे. 


१३२ प्र०-असिसंविवीय अने अनसिसंधिवीय ते श॑ १ 
उ०-अभिसंधि वीर्यं ते उपयोग पूर्वक आत्मवीर्य; अने 
अदुपयोग आत्मवीर्य ते अनसिसंधिवीये. 


१३३ प्र-समकिती श्रावकने गृहस्थपणे छड गुणठाणं स्पर 
के नही ? 

उ०-सम्यण्दृष्टिए देशविरति गृहस्थावास छतां कोइ जा- 
णस्ये जे ते चोथा पांचमां गुणठाणावालाने निर्मल 
अध्यवसाए ध्यानदशाए चुभयोगे शुभ धमेध्याने 

- छुट्ठा सातमा गुणठाणाना परिणाम आवे पछे ते 
कालान्तरे अंतमेहतमात्र रहीने पछे मटी जाय. - 
पोताना गुणठाणा माफक परिणाम रहे एबं कहे ते 
असत्य स्वमति कल्पना पण कोइ गन्थोक्त नहीं. 
तत्रोत्तरं चोथा पांचमाथी भावचारित्र गुण आवे 
चढते १३ मा १४ सुधी चढीने ससरुदेव्यादिनापरे 
पुण्याठयराजानीपरे सिळिवरे पाछो ते ुणठाणा फरसीने 

` पडे नहि. ग्ृहस्थवासी गमे तेवो उत्कृष्ट आवक होय; 
तोपण तेने शुणठाणं पांचमुंज होय छे; पण छट 
सातसु न कहेवाय; केमजे गुणठाणानी प्राप्ति कषायना 
क्षयोपशमने आधीन छे, अने अध्यवसायनी चिमे 
ळता ते तिज परिणतिने आधीन छे, ते परिणति 
पोर्ताना अध्यवसायनी निर्मळताए कषायनो क्षयो 


पशम करीते अधिक उंचा शुणठाणानी परिणतिरूप 
Bs 
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करे तो अधिक शुणठाणी कहेवाय, नहितो भावनी 
शुद्धा तारतम्यता कहेवाय 
१३४ प्र०-सम्यरूत्व मोहनीयने कोण वेदे, अने कयां सुची वेदे, 

अमे तेच स्वरूप शु? 

उ०-क्षयोपशम समकितीने समकित मोहनीनो उदय होय 
अने उपशसिक अने क्षायिकने ते न होय; तेमज 
वेदकने एक समयनोज अतिसूक्ष्म काळ होवाथी 
गणत्रीमा लीघु नथी, सम्यङ्त्व मोहिनी ते क्षयो- 
पशमीने होय तथा उपशमीने सत्ताए होय, तेथी 
प्रदेशे अने रसे अवुक्रमे, ते सकाकखादि सहज 
विग्रमता वेदे, कोइक जिनम्रणीत सूक्ष्म अर्थभाव मध्ये 
मुझाय ते सम्यरुत्वमोहनीयत स्वरूप जाणवु 

१३५ प्र०-उत्सग अने अपवादड शु स्वरूप छे? 

३०-उत्सग ते व्यवहारमा अपवाद ते निश्चयमार्ग यथा 
साधने पर्य,कायादि पद्कायनी विराधना निषेधी 
छे कदाचित्‌ कारणे नदी उतरवी पडे तथा आहा- 
रादिकने अर्थ गुरुदेव वदनाने अर्थ चालता विरा- 
धना थाय ते उत्सर्ग ते माटे अपवावादे पच्चक्खाण 
महात्रतना होई अने कांइक अण कारण पडे 
उत्सगैमागे होय, तथा वाचानान्तरे कोइक ग्रन्थे 
उत्सर्ग ते उत्कृशे निश्चयमार्ग कहो छे. अने 
अपवाद ते कोमळमागे माटे व्यवहारमाग कहो 
छे, तेहनो स्वरूप आगे लख्यो छे ए भाव, उत्सर्ग 
मार्गनी चर्चा घणी छे, पण इहा तो अल्पबुद्धिए 
जेहवुं जाण्यु तेहबु लख्युं छे, इति भाव, 
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१३६ प्र०-दीवा प्रमुख ज्योतिमय पदार्थाना प्रकाश पडे छे; 


ते दीवामध्ये रहेला अग्चिकाय जीवना पर्याय छे ! 


उ०-दीवा मध्ये जे अस्निना जीव छे, ते मांहेज परि- 


| 


णमी रह्या छे, पण दाहकरूप पर्याय छे ते बाहेर 
नीकळे नहि, तथा दीवाना प्रकाशरूप पुद्ढल जे बाहेर 
दीसे छे, तेतो विस्रसा पुद्गलनी पर्याय छाया छे, तथा 
दीवानी बाहेर जे प्रकादारूप पुद्रल दीसे छे ते, तथा 
प्रकाशरूप पुद्गहना निमित्ते, अपर विस्रसा एद्गल 
श्रेणित्रद्ध जमाव थाय छे ते अचित्त दीसे छे, पण ते 
अथ्निकाय जीवना पर्याय नहि, तेना (अग्निना) गुण 
पर्याय तो दाहक रूपे छे; ते ज्यां व्यापे त्यां बाळी भस्म 
करे; माटे वाहिर, पडतो प्रकाश विस्रसा पुह्ठल पर्याय 
(अचित) जाणवा; जेम आरसीमां मुख जोतां आपणा 
शरीर समान सर्वे प्रतिबिंबित पुत्र दीसे छे; ते कांड 
आपणा शरीरना पर्याय, आरसीमां जतां नथी, पण 
ते आरसी निमित्त पासीने त्यां शरीर सुखादि 
जेवा विस्रसा पुढल; तत्काळ श्रेणिबद्ध तद्रूप परि“ 
णमिने जमाव थाय छे, पण ते जीवना पर्याय न 
जाणवा; एवीज रीते शारीरनी छाया विगेरे विस्रसा 


` पुद्छजमाव जाणवो, तेम दीवा प्रमुखना प्रकाशा- 


दिमां पण जाणडु. * 


* श्रीमद देवचन्द्रजीए दीवाना. प्रकाशने विज्लत्ता पुद्गल मानी 
अचित कह्यो छे. आ घाबतमां बे मत छे. केटछाक सुनियो श्रीमद 
देषचन्डभीनी पेंडे दीपका प्रकाशने -बिसा' पुदळू मानी अचित गणे छे 


> 
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१३७ प्र०-चक्ता तथा ओताना चौद चोद गुण कया कया 
छे ते कहो 


उ०-वक्ताना चोद युणे '-१ आगमोक्त सोळबोलना 
जाण, २ शाख्रार्थ विस्तारत, ३ वाणीमा मीठाश, 
४ प्रास्ताविक अवसर ओळखणे, ५ सत्य घोले, ६ 
साभळनारना संदेह छेदे; ७ बहु शाखवेत्ता गीतार्थ उप- 
योगी होय, ८ अथे विस्तारी सवरी जाणे, ९ व्याकरण 
रहित कठिनभाषा के अपदाब्द न बोळे, १० वा- 
णीए सभाने रीझावे, ११ वाणी साभळीने श्रोता 
रसस्वाद पामे, १२ प्रश्नार्थवैत, १३ अहकार रहित, 
१४ सतोषादिधर्मतत श्रोताना चोद गुणो -- 
१ भक्तिवत, २ प्रियभापी, ३ निरभिमानी, ४ साभ- 


अने राजे उपाश्रयमा टीपफना प्रकाशमा पुस्तको वाचे छे शरीरपर 
प्रकाश पडे छे ते अढाहकविन्रप्ता पुदुलरूप छे एम माने छे अनन्त 
प्रमाणुओनो स्केंत बने छे तेनी अवश्य छाया होय छे असिकायना 
पृदढोनी, मणिनी डायानी पेठे जया पटेऊे टीवानी चारे तरफ प्रकाश 
मय विल्लसा एद्रछो छे, तेन अझ्निना जाया-प्रतिर्वित्र पलो छे माटे 
छाया प्रतिबिंब पुढळो छ ते वि्ममारूप होई अचित्त छे अन्य सचित्त 
मनुष्य वगेरे उफायना प्रतिडित्र छाया एद्रछोनी पेठे-ए प्रमाणे आगमो- 
क्तयुक्तियो अनेक जणावे छे श्रीमदू देवचन्द्रनी बहुश्रुत गीतार्थ ठत्या- 
चुयोगी हता तेमना गुरुजन! परपरापण ए मान्यत्ावाळी होवी जोईए 
तेपागच्छमा पण केट्छाऊ झुनियोनी तेवी मान्यता तथा प्रवृत्ति समक्ताय 
छे बीना पक्षवाळाओ टीपाना प्रद्छोनी उजेही माने छे तेओ प्रन्यना 
पाउनी साक्षी आपे छे ( तत्त केवल्मिम्यम्‌ ) शो बृःसृ 
I04 ७३ 


८४६ विचार रत्नसार. 
ळवा उपर रुचिवंत; ५ चपळता रहित एकाग्र चित्ते 
सांभळीने धारे; ६ जेवा सांभळ्या तेवा प्रगट अक्षर 
कही देखाडे तेवो स्मरण शक्तिवंत, ७ प्रश्ननो जाण; ८ 
विस्तारित शाखाथे रहस्य समजे; ९ धर्म कार्य आळसु 
न होय; १० धर्म सांभळतां निद्रारहित होय, ११ 
तास्तिक बुद्धिवंत होय; १२ दातार होय; १३ धर्म 
" सांभळनारा उपर प्रेम होय तथा तेनी पवाडे तेना 
गुण प्रशंसे, १४ निंदा; विकथा, वाद, विवाद, 
कदाग्रह, ममतादि रहित विनवी सुशील होय. 
१३८ प्र०-पुराणो केटलां छे ते जणावो. 
उ०-पुराण अढार छे तेना नाम. ? ब्रह्मपुराण, २ पझ- 
पुराण, ३ विष्णुपुराण, ४ शिवपुराण, ५ भागवतः 
` पुराण, ६ नारदपुराण, ७ मार्केडपुराण; ८ आम्नेएराण 
९ भारतएराण, १० त्रह्मावत्तपराण; ११ लिङ्पुराण; 
१२ वराहपुराण; १२ स्कंधपुराण; १४ वामनपुराण 
१५ कर्मपुराण, १६ मत्स्यपुराण; १७ गरुडपुराण; 
१८ ब्रह्मांडपुराण. ए पुराणना नाम जाणवा 


१३९: प्र०-पुदळ परमाणुमां वण, गंध, रस, स्पर, शब्दादि दादि गुणो 
छे; तेमां शब्दणुग ते क्यांयी आव्यो, शक्ति होय 
तेनी व्यक्ति संभवे छे पण अहिं शक्तिरूपेज पर 

~  माणमां शब्दयुण देखातो नथी; छतां शब्दवडेज 
` १ काने सांभळीए छीये ते जीवनो शुण छे के 
\ घुद्रळनो १ 
उ०-परसाशुमां बे स्पर छे, कर्मवरणामां चार स्पर्श छे 
द्धे न ऱ्य 
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ते शीत, उण, स्निग्ध, अने छखो, अने औदारि- 
* काठिञरीरमा आठे रपरे छे तो चीजा चार स्पश 
हलको, भारी, सुवाळो अने खरचडो ए क्यायी 
आव्या ? तेनो उत्तर जे समध बे प्रकारना छे.- 
१ समवायसंबध अने सयोगसमध, त्यां समवाय 
सत्रध ते सहचारी वस्तु शुणपर्यायादि जेम षट्‌ 
द्रव्यमा छे तेम जाणवो; अने सयोगसत्रध ते 
घणा भिन्न मित्र पुद्रहो मळे थके प्रयोगे अपर 
नवीन गुण के भाव प्रगटे ते, जेम खारानी साथे 
हळ्दरनो सयोग थये रताशणुण नीपजे तेम जाणवु, 
एवीज रीते आत्मा अने पुद्रळने सयोगे शब्दनामा 
गुण प्रगट्यो तेम वर्णादिगुणवत कर्म परमाणुमा 
चार स्पश समयायसत्रचे पुद्रलाश्रित हताज, अने 
पछी जीवशरीरादि सयोगसंबघे आठ नीपज्या 


१४० प्र०-जीव परभव आयु केवा परिणामे बाधे ? 
उ०-योग, कषाय, ध्यान अने लेश्या ए चारना आभार 
शुभ यथायोग्य एकम सयोगे, जीवने परभवायु 
बधाय छे 
१४१ प्र०-पर्द्र्यना क्षे्रकाळभातादिः भीस भेद कया, तथा 
म्रकारातरे पण द्रव्यादिक चार मेदनु स्वरूप कहो. 
३०-पट्ट्रव्य मांहेला प्रत्येकना पाच पाच गुण छे ते 
आ प्रमाणे 
१. धर्मास्तिकाय -१ द्रब्ययी एक; २ क्षेत्रयी लोकम- 
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माण, ३ काळथी अनादिअनत, ४ भावथी अंरूपी (अवर्णादि), 
५ गुण चलणसहायक 
२. अधर्मास्तिकायः-? द्रव्ययी एक, २ क्षेत्रथी लोकप्र- 
माण, ३ कालथी अनादिअनंत, ४ भावथी अरूपी (अवर्णादि), 
५ गुण स्थिरतासहायक 
आकाशास्तिकायः-१ द्रव्ययी एक, २ क्षेत्रथी ठो 
कालोकप्रमाण, ३ कालयी अनादिअनंत, ४ भावथी अख्पी 
( अवर्णादि ), ५ गुण अवकाशदानसमर्थे 
४. काळः-१ द्रव्ययी अनेक एटले अनंताअनंत, २ 
क्षेत्रथी मनुष्य लोक मध्ये, ३ कालथी अनादिअनंत, ४ 
भावथी अरूपी ( अवर्णादि ), ५ शुण नवा; पुराणा; वर्तना 
क्षण 
५, पुट्रलास्तिकायः-१ द्रव्यथी अनेक एटले अनंता, २ 
क्षेत्रथी लोक मध्ये, ३ काळथी अनादिअनंत, ४ भावथी 
रूपी एटले वर्णादियुक्त, ५ गुण पुरण, गलण, मिठण; विख- 
रण, सडण, पडण, विध्वेसन, धर्मलक्षण 
६. जीवास्तिकाय:-१ द्रव्यथी अनेक एटछे अनंत, २ 
क्षेत्रथी लोक मध्ये, २ कालथी अनादिअनंत, ४ भावथी : 
अरूपी ( अवर्णादि ), ५ गुण चेतनाउपयोगवंत. _ 


एवी रीते.- षट्द्रव्यना द्रव्यादि अपेक्षाए, बीरा भेद 

दर्शाव्या प्रकारांतरे, प्रकारांतरे निश्चयव्यवहारनये द्रव्य क्षेत्र 

काल भावे कंचित्‌ सप्रदेशी, कथचित्‌ अप्रदेशी, एम भज- 

नाए पवथ विध अपेक्षाए अनेक भेद स्वरूप विस्तारित यैथां- 

तरया. युरुगम्य जाणी , छेडु... जूनी प्रत्यन्तरे नीचे मुजब छे 
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पुनरपि द्रव्ययी क्षेत्रथी काल्यी भावयी स्यु ! ते कहे छे 
१ द्रव्ययी अप्रदेशी, बीजु क्षेत्री अपदेशी २, बीजे कालथी 
अप्रदेशी ३, चोथे भावी अप्रदेशी ४, हवे क्षेत्रथी ते नियमा 
अषदेशी ते क्रययी स्यात्‌ सपदेशी अप्रदेशी ४ हवे काल्यी 
स्यात्‌ सम्रदेशी अप्रदेशी. काळी पण भजना, क्षेत्रथी स्यात्‌ 
सम्रदेशी स्यात्‌ अप्रदेशी, हवे भावथी स्यात्‌ सप्रदेशी स्यात 
अमदेशी एणी रीते छेजो ए भाव, हवे जे द्वव्यश्री समदेशीं 
ते क्षेत्रथी सप्रदेशी छे, जे कालयी सप्रदेशी छे ते भावथी 
सम्रदेशी छे ४. हवे समदेशी ते क्षेत्रथी स्यात्‌ समदेशी, अप्र- 
देशी ते द्रव्यथी सम्रदेशी नियमा ते द्रव्यथी स्यात्‌ सप्रदेशी 
स्यात्‌ अग्रदेशी ते द्रव्यथी समदेशी होइने अप्रदेशी पण छे, 
इवे अप्रदेशी कालथी स्यात्‌ सप्रदेशी, सप्रदेशी स्पात्‌ अप- 
देशी, कालयी स्यात्‌ सम्रदेशी स्यात्‌ अग्रदेशी, ते क्षेत्रथी 
रयात्‌ सप्रदेशी स्पात्‌ अप्रदेशी, हवे भावथी रयात्‌ समदेशी 
स्यात्‌ अप्रदेशी भावथमी भजना भावथकी स्यात्‌ सप्रदेशी 
रयाव अप्रदेशी ने काळथी पण रयात्‌ सप्रदेशी रयात्‌ अप्र- 
देशी इतिं भष, 


१४२. प्र०-पट्द्रव्यना गुणपर्यायनु झार स्वरूप यथार्थ 
विस्तारे समजावो, 

३०-पर्‌दरव्यमष्ये प्रथम जीवद्ूप लड॒ए, ए जीव वे 

प्रकारे छे, एक शुरू अने बीओ अदर, द्रव्यकर्म, 

भावकम अने नोकर्मादि सर्वे कर्मेकलके रहित शुद्द 

निष्पन्न, स्वरूपी सिछालये अनादि तथा सादि 


अनत भागे, लोकाग्रे विराजता सिद्धपरमात्माओना 
SS 
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जीवद्रव्य छु जाणवा; तथा कर्मावरणे सहित म- 
लिन आत्मप्रदेशी, रागड्रेपादि भाव मलिन परिण- 
तिवत चतुर्गति अमण लक्षणरूप अशुद्ध जीवद्रव्य 
जाणता; हवे तेना गुण अने पर्याय विषे छखीए 
छीएः--जीवना गुण पण बे प्रकारे छे, १ झु, 
२ अग्नुद्ध, त्यां झद्वण ते केवळज्ञानादि अ- 
नंतयुणळक्ष्मीरूप परमशद्क्षायिक भावना गुण 
ते तथा मतिज्ञानादि दश मेद थुद्धाधुफ क्षायो- 
पशसिक भावना गुण ते अघुद् जागवा, हवे 
जीवना पर्याय पण बे मेदे छे, एक व्यंजनपर्याय 
अने बीजा अर्थ पर्याय, वळी व्यंजन पर्याय पण , 
बे भेदे छे, एक शुद्ध अने बीजा अझद्ळ त्यां. 
शुद्ध व्यंजन पर्याय ते चरम शरीर प्रमाण किंचित्‌ 
उणी अवगाहनावंत, सिद्धावस्थावंत ते शुद्ध व्यंजन 
पर्यायवंत जीव जागवा; तथा नरनारकादि चतु- 
गेतिरूप अशुद्ध व्यंजनपर्याय जाणवा, अर्थ पर्याय 
पण बे भेदे छेः--एक शुद्ध अने बीजा अददद 
त्यां आपणी गुणश्रेणि मध्ये षड्गुणहानिवृ्रिरूप- 
अयुरुलुपर्याय ते झुछ्अथपर्याय, अने मति- 
ज्ञानादि अवलोकन अवरिथिति एक अक्षरने अनं- 
तमे भागे पर्यायरूप जे ज्ञानादि चेतन उपयोग 
स्थिति ते अशुद्ध पर्याय जाणवो, .तथा उत्पाद 
व्ययश्रवरूप जीवना शुष्दाशुद्ध द्रव्यशुणपर्याय 
जाणवा, जेंम मतिज्ञान उपयोगनो व्यय, श्रुतज्ञानो- 
पयोगंनो उत्पाद अने ज्ञानयुण धुव ते झद्ध भेदः 
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तथा भतुष्यगतिनो व्यय, देवगतिनो उत्पाद अने 
जीवद्रव्य तो शाश्वत घ्रुवरुपे छे, ते अशुछमेद 
जाणतो, हवे पुद्नलद्रव्यना गुणपर्याय विचारीए, 
त्या ते पुट्रलद्रव्य पण बे भेदे छे, एक शुद्ध 
अने वीजो अघटः आकाशमदेशे रहेछ शुद्ध 
अविभागी अच्छेद अभेदरूप परमाणओ ते शर 
पुश्नल्द्व्य, अने द्वणणक त्यणुकादि परमाणओना 
अनेला जे रको ते अशुद्ध पुश्नलद्ब्य, हवे पोडन- 
लिक शुण पण वे भेदे छे, एक शद्ध अने बीजो 
अद्यद्ध, त्या शु ते निर्विभागी बीसगणयुक्त 
पुद्लद्रव्यण्ण जाणवा वीसगुणादि सहित अनत 
गुणसिश्रित द्वयणकादि स्कवरूप मुख्य गमन 
रूपान्तर रुणनी गोणता अने सत्ताणुणनी मुख्यता 
तेने अद्यरपुवू् गुण कहीए, वळी पुद्रलपर्याय 
पण झु अने आझद्व एम वे मेदे छे, ते पण 
व्यजन अने अधना मेदे द्विविध छे, त्या शुर 
आकाराप्रदेशे अविभागी पट्युणहानिवांद्वेरूप शुद्ध 
प्रमाण पर्याय ते अने अग्युद्वव्यजनपर्पाप ते 
स्यूछ सूक्ष्म परिणामरूप द्वयणुकादि स्कध पर्याय 
ते, वरळी झुद्धअर्थपर्याय ते पोतानी शुणश्रेणि मन्ये 
पर्युणहातिवृद्धिरूष परिणमन पर्याय ते, तथा 
अशद्वअर्थपर्याय ते द्वयशुकादि स्कंघरूप गुण- 
विगति, तीब्र मन्द तारतम्यमेद परिणमन पर्याय 
ते; जेम पर्वे स्क॑यनो व्यय, वर्तमानो उत्पाद 
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अने पुद्गल द्रव्य तो शाश्वत छे, एटले जेम सो 
नानो कंदोरो भांगीने सोनाना बाजुबंध कराव्या त्यां 
कंदोरानो व्यय, बाजुबंधनो उत्पाद अने सोइ ते 
ध्रुव. हवे धर्मारितकायना द्रव्य गुण पर्याय विचारे 
छे. धर्मास्तिकाय झुफद्रन्य लोकप्रमाण; असंख्यात 
प्रदेशी, अखंड, एक आकृतिरूप अरूपि शुद्धव्यंजन 
पर्यायरूप घर्मारितक्रायद्रव्य जाणवु, तथा पो- 
तानी युणश्रेणि मध्ये षट्शुणहानिवृद्विरिप परिण- 
मन करे त्यां बुद्ध अर्थपर्याय घर्मास्तिकायना 
कहिये; गुण ते जीव पुद्ढलने गतिसहायकरूप, 
तथा उत्पादव्ययश्रुवपणे षद्रगुणहानितृद्विरूप पर्याय 
जाणवाः-जेम चलणगतिनो उत्पाद, स्थितिनो 
व्यय अने द्रव्यसत्ता प्रव शाश्रत जाणवी, एवीज 
रीते अधर्मादि वीजा तण द्रव्योने पण किंचित्‌ 
स्वरूप लखीए छीएः--अधर्मनो गुण जे पुद्दलने 
स्यितिसहायक, असंख्यातप्रदेशी, छोकप्रमाण, 
अखंड, पट्गुणहानिवृद्धिरूप परिणाम, ते शु प- 
याय; त्यां अखंडआक्रतिरूप झुट व्यंजनपर्याय 
जाणवो 'अने ज्यां षर्गुणहानिदृद्धि करे त्यां शद्ध 
` अर्थपर्याय ,जाणवो, जेम स्थितिनो उत्पाद, गतिनो 
' व्यय; अने द्रव्यसत्ता इव ,जाणवी, काळ द्रव्यनों 
गुण वतेना लक्षण, पंचद्रव्यनो वर्तना पर्याय सवै 
- द्रेव्यनो पर्याय, असंख्यात लोकप्रमाण शुद्ध पर्याय 


कहीए. वतेमान समयनो व्यय, अनागत समयनो 
२७ 
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उत्पाद, द्रव्य सत्ता घव, उपचारे एक काढद्रव्य 
आकृति ते श व्यजनपर्याय, हवे आकाइद्रव्यनो 
गुण अवकागदानलक्षण, लोकालोकप्रमाण, अ- 
नतप्रदेशी, घटाकाशनो उत्पाद, पूर्वैषटाकाशनो 
व्यय अने द्रव्य सत्ता घुव जाणवी तथा खोकालोक 
प्रमाण अखंडआकृतिरूप झङ्टव्पजनपर्याय क" 
हीये, एम पट्द्रव्यनु पर्यायादि किंचित्‌ स्वरूप क- 
७५ तेमां जे कांड विशेष जाणवा योग्य छे ते 
क्‌ 


गाथा--परिणामी जीवमुत्ता, सपएसा एगखित्तकिरियाय, 
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णिञ्चकारणकत्ता, सव्वगय इयर अप्पवेसे (१ ) 


१ जीव अने पुद परिणामी, शेष चार 
अपरिणामी, २ जीवद्रव्य ते जीव चेतनरूप अने 
शेष पाच अजीव अचेतन जइरूप छे, ३ पुद्ठल 
रूपी मूर्तिमत छे, शेष पांच अरूपी छे, ४ काल, 
अप्रदेशी छे, शेष पाच सप्रदेशी छे, धर्म, 
अधर्म अने आकाश पु त्रण एक अने शेष प्रण 
अनेक, ६ आकाश क्षेत्र छे, अने शेष पाच क्षेत्री 
छे, ७ जीव अने पुदळ घे सक्रिय छे, शेष चार 
अक्रिय छे, ८ जीव अने पुढल वे व्यवहारथी अनित्य 
शेष चार नित्य छे, ९ जीउ अकारणरूप अने शेष 
पाच कारणरूप छे, १० जीव कर्ता अने शेष पाच 
अकर्ता छे, ११ आक्राग संगत छे, अने शेष 


पाच असवेगत छे. 
-८ 


८३४ विचार रत्नसार, 


१४३ प्र०-वेदना संबंधी चोभंगी कहो. 
उ०-१ अल्पवेदना अल्पनिजेरा ते देवताओने, २ महा- 
वेदना अल्पनिजेरा ते नारक्रीने; ३ -महावेदना महा- 
निजेरा ते अप्रमत्त साधने, गजसुकुमालनीपरे; 
अल्पवेदना महानिजरा ते शेळेशीकारकमहात्मा 
चोदमा शुणठाणी परमात्मस्वरूप सन्मुखी जाणवा 


१४४ प्र०-सम्यकत्व अने सिथ्यात्वनी चोभंगी भिन्न मित्र जी- 
वाश्रित कहो. 
उ०-अनादिअनंतमिथ्यात्व अभव्यने; २. अनादिसांत 
सिथ्यात्व भव्यने; ३. सादिसांतमिथ्यात्व प्राप्त 
सम्यकत्ववमनारने; ४. सादि अनंत भांगो शून्य छे. 


१४५ प्र०-त्रतअगीकार तथा पालनमां सिंहपणा तथा शिया- 
ळपणानी चौभंगी दृष्टांत सहित कहो. - 


३०-१. सिंहपरे ब्रत ग्रहे अने सिंहनी परे पाळे ते 
जंडुस्वामी स्थूलभद्रादिनी परे; २. सिंहपरे ग्रहे अने 
शियाळनीपरे पाळे, ते मरिचादिवत्‌; ३. शियाळ- 
परे ग्रहे अने सिंहनी परे पाळे, -ते मेतायैमुनि- 
आदिवत्‌; ४. शियाळपरे ग्रहे अने शियाळपरे पाळे 

` ते अंगारमदंकाचाये, कुलवाळुकादिवत्‌ जाणवा 


१४६ प्र०-चार- अठयोग ते कया 
, १३०-१, द्रव्यालुयोग ते षद्ढेव्य विषयक गुणमर्याय स्वरूप 
“५ कृथनयुक्त आत्मद्रव्य विवेचनसुख्याधिकारः २ धर्म 


कथाउयोग, ते सता, सती महात्माओनां चरित्रोछ 
८२ 
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कथन स्वरूप, ३ गणितालुयोग ते द्वीप, समुद्र 
क्षेत्रादिनु, क्षेत्रफळादिमापछु गणित कथन स्वरूप, 
४. चरणकरणादुयोग ते क्रियाचुडान चारित्रादि व्रत 
पञ्चखाण नियमादि विधि कथनस्वरूप 
१४७ प्र०-जीव दुलभबोधिपण केटला कारणे पामे ? 
उ०-छहिठणे हिंडङभनोहिमाणकम्मपकरति अरिहताणअव- 

न्ेवयमाणे ॥१॥ अरिहतपत्तत्तस्सघम्मस्सअवन्नेवपमाणे 
॥२॥ आयरियाण अवन्नवयमाणे ॥३॥ उवज्झायाण 
अवन्नवयमाणे ॥४॥ चाउपन्नस्ससवस्स अवन्नवयमाणे 
॥५॥ समद्दीठीदेवाण अवन्नवयमाणे ॥ ६॥ 


१ श्रीअरिहत, २ तथा तेमनो भाखेलो जे धर्म 
तथा तेमनी प्रतिमाजी तथा तेमना वचनरूप जे 
सिद्धात इसादिक अरिहत सत्रधी अवणेवाद निदा, 
द्वेषादि करवारूप अविनयादि कारण थ्री, ३ जिन 
आज्ञाकारी, जिनशासनस्यभरूप , श्रीआचायैभग- 
वतनो अवणेवाद करवा थक्री, ४ शसङ्गसिद्धा- 
तना पारगामी आचायपदने योग्य, अनेक शिष्योने 
सारणावारणादि हित शिक्षा, सजसिद्धातार्थ अभ्या- 
सना दाता श्रीउपाघ्यायजी भगवतनो अवणेवाद 
करवा थपी, ५ ज्ञाने करीने एकांत मोक्षमार्गनाज 
साधक श्रीसाधु मुनिमहाराजानो अवणेवाद करवा 
थफी, ६ जिन आज्ञाकारी सुशील श्रीअरिहतादिकने 
पण पूजनिक एवो श्रीचतर्विधसघ तेनो अत्रर्ण- 


वाद करवा थमी, जीव इलेभबोधिपर्ण पामे, अर्थात्‌ 
८३ 


८३६ विचार रत्नसारं, 
अनंतकांळ संसारपरिभ्रमण' करतां थकां पण धर्म 
सामग्रीनी जोगवाइ पामवी महाहुलेभ थड पडे, तो 
पछी धर्मे प्राप्तिनी दुलेभतानी वातलं तो. कहेबुंज झं ! 
१४८ प्र०-आठ प्रकारना आत्मा ते कया? | 
३०-१. द्रव्यात्मा एटले असंख्यातप्रदेशी शुछजीव- 
द्रव्य स्वयुणपर्यायसहित सत्ताए छे ते शुद्ध द्रव्या- 
त्मा, अने तेना ज्ञानदर्शनादि उपयोगे रहित ते 
अशुद्धद्रव्यात्मा, कहीये; २ कषायात्मा, सोळ कषाय 
तथा नव नोकषाय प्रवतेमान' जीव ते कषायात्मा; 
३ -मनवचनादि योगप्रवतेमान आत्मा ते योगात्मा; 
४ ज्ञान अज्ञानादि उपयोगी आत्मा ते.उपयोगात्मा; 
५ ज्ञानात्मा एटळे जीवाश्रित सचिदानंदघन 
ज्ञानस्वरूपे प्रवर्तमान आत्मा ते; ६ दशेनात्मा 
. ते सम्यग्हष्टिजीव ते; ७ चारित्रात्मा ते सत्तागत 
स्वरूप्रमणरूपस्थिरतायुणे प्रवतमान जें जीव ते; 
`< वीर्यात्मा, मन वचन कायादिनां बळ - पराक्रम- 
रूप अशुद्ध वीर्यीत्मा कहीए, पण आत्मसत्तामत 
रहेछ अनंतशक्तिनी स्फुरतिए शुद्धात्मोपयोगे प्रवृति 
` करी अनादि अनंतकाळना कर्म मळने निकंदन कर- 
णरूपशक्तिनी व्यक्ति ते श॒ुष्ववीर्यात्मा कंहीए 
१४९ ग्र०-एवोक्त अष्टविध आत्माओमांथी कड गतिमां केटला 
होय ते कहो- 
उ०-नारकी तथा देवताओ मध्ये सातं आत्मा होय, पण 


चारिचात्मा न होय; तथा. एकेंद्रिय मध्ये छ आत्मा 
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संमवे पण ज्ञानात्मा अने चारित्रात्मा नहि, तथा 
तियैचपचेद्रिय अने मनुष्यगतिमध्ये आठे आत्मा 
होय, तथा पचमगतिमव्ये एटळे श्रीसिद्धपरमात्माने 
अनंतयुणभाजनरूप शद्ध जीवद्रव्य ते श्रीसिद्ध भगव- 
तनु छे, तेने विषे चतुर्विधआत्मा छे, ते ज्ञानात्मा, 
दहोनात्मा, उपयोगात्मा तथा शुद्ध द्रव्यात्मा 


१५० प्र०-अष्टविध त्रसजीवो छे ते कया * ते दृशंत सहित कहो. 
उ०-१ अडजा ते पश्षीआदि, २ पोतजा ते गजादि, 
जरादि ते गवादि, ४ रसजा ते कीटकादि, ५ 
स्वेदजा ते यूकादि, ६ समूच्छिम ते पतगादिक, ७ 
उद्विज ते भिंगोडादि, ८ उत्पादिका ते देव नरकादि 
१५१ प्र०-जीवना दस प्रकारना परिणाम ते कया ? 
३००१ गति, २ इद्रिय, ३ कषाय, ४ ठछेऱ्या, ५ योग, 
६ उपयोग, ७ ज्ञान, ८ अज्ञान, ९ दर्शन, १० 
॥ चारित्र, इति पन्नवणा सन्नना १३ मां पद मध्ये छे। 
१५२ प्र०-जीवपरिणमन केरला प्रकारे छे! 
३००“ बंधण १ गई २ सठाणा ३ भेय ४ वन्न ५ गध 
६ रस ७ फास ८ अगुरुलयु १० परिणामा ए 
दसइतिअजीवा ॥ १ ॥ 

१ बवन, २ गति, ३ सस्थान एटले आकृति, ४ 
जाति, ५ वर्णे, ६ गध, ७ रस, ८ स्पर, ९ अगुरु 
लघु, १० शब्द, ए दस रीते परिणमे छे, 

१५३ प्र०-अतमुहूत कोने कहीए? 
८५ 


८३८ - विचार रत्वसारं.. 


उ०-“ जीवेणकहविफासिये, अंतमुहत्तंपिजेणसंमत्तं । निय- 
माअवट्टपुग्गल, परियड्टोचेवसंसारो'” ॥ १ ॥ पुद 
लानांपरावत्तेः पुद्रङपरावर्तः; अपकृष्टः किञ्चिक्यूनोऽ- 
वप्रः परावर्तः अद्भेपुद्ठलपरावत्तें: अथ अन्तःुहूततेु 
` प्रमाण. अन्तसुहूत्तै अष्टसमयोट्रेघटिद्र्‍यं यावदित्यर्थः 
तच्चसम्यकत्वोपशसिकं अनत्रक्षेत्रपुद्रलपरावत्तेनाधिकारः 
न द्रव्यादि पुद्रळपरावत्तेत्युपदेशकम्‌ । 
एक चपटी वगाडीए अथवा आंख मींचीने उघा- 
डीए तेटला वखतमां असंख्यातासमय थाय तेवा 
नव समयथी मांडीने एक मुहूतं जे एक सामायि- 
कनो काल बेघडी प्रमाण छे, तेमां एक समय 
ओछो, तेटळा काल्ने अंतमहूते कहीए, अर्थात्‌ - 
जघन्यथी नवसमय, उत्कृष्ठ बे घडीमां एक समय 
ओछो, अने ए बेनी वचमां जेटला समयनी संख्या 
* ते सवे मध्यमअंतमेढ़ते जाणवा; एवीः रीते अंत- 
' -ुहूतेनाः असंख्याता. भेद थाय छे 
१५४ प्र०-जातिस्मरणः ते झुं ? तेना केटछा भेद अने तेमां 
केटला भवतु ज्ञान थाय १ 
उ०-अत्रगाथा “ पुव्वभवासो पिछडे, एकदोतिन्निणावनवगंवा 
उवरितस्सअविसओ, समावओजाइंसमरणस्स ॥ १ ॥ 
५ कोइपण वस्तु शब्दरूपादि जे पूर्व भवांतरमां गाढ 
कदी चितअभ्यास सहवासरूप थएळ होय एवा घर, 
हाट) वाडी, वस्न; भूषणादि आकृति मात्र देखतां, 


शब्द मात्र सांभळतां थकां, पूर्वभवसबधि जे 
८६ 


wai 
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अचानक सर्वे साभरी आवे, अने तेथी पोते पूर्व 
कोण हतो तथा क्या एवीरीते वगेरे समस्त 
निजपणाठ भान थड आवे तेने जातिस्मरण कहे 
छे, ते घे प्रकारे छे, एक शुळक्षयोपशमाइसार 
ते प्रवभवना सम्यगष्टि गाढ धर्माभ्यासी महात्मा 
ओने थाय ते, जेम श्रीवज्रस्वामी प्रमुखने, अने 
बीज आशुद्धक्षयोपशमाइसार ते प्रवेभवना मोहादि 
_ विषय कषायादि चेशदि स्मरण गगद्रेषजनित निर- 
थक जाणवु, जातिस्मरणमा जघन्यथी एक बे घण 
भव हेखे, मध्यम घार पाच छ आदि अने उत्कृष्ट 
_ नव भव सुधी देखे ( इति पन्नवणादि वचनात्‌ ), * 
१५५ भ०-पुण्य अने धममा यु फेर ? 
उ०-पुण्य ते द्युभकर्मपुटल प्रकृति छे, ते जीवना शुभ 
परिणामे ए-छे सुपात्रने अन्नपानादि भक्ति नम- 
ग्गारादि कर्वे करीने नव प्रकारे बधाय छे, तेना 
नाम अन्नपुण्े १ पाणपुण्णे २ छेहणपुण्णे ३ 
, सयणपुण्णे ४ वत्यपुण्णे ५ मनपुण्णे ९ वयणपुण्णे ७ 
कायपुण्णे ८ नमोक्कारपुण्णे ९ ए नव मेद पुण्यना 
क्या अने बेंतालीस प्रकारे शातादिरूपे भोगवाय छे, 
) जूनी प्रतिमा चउद रल्ननो प्रश्न छे तेना उत्तरमां 
गाधा--/ चक्कअसिउत्तदडा, आझुहपालाइइुतिचत्तारि । 
चम्मगणिङागणीनिहि, सिरिगेटेचक्रीणोहुंति ॥१॥ 
सेणावईगाहावई, एरोहियवड्टईँनीययनगरे । 
थीरयणरायकुले, वेअइढतटेगयतुरया ॥ २ ॥ 
<9 
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ज्यारे. धर्मतो झुछात्मपरिणतिरूप चित्तनी निमेळता, 
विषयंकषायादिरंहित झुद्वज्ञानानंदीआत्मारामरूप छे. 


१५६ प्र०-चारउपयोगमां रूपी केटला अने अरूपी केटला, 
अने ते शा माटे १ 
उ०-केवलज्ञान अने केवळदशन ए बे आत्मयुणरूप 
होवाथी अरूपी छे; अने शेष दस आत्मपुन्रलाश्रित 
' मिश्रित होवाथी रूपी छे. 
१५७ प्र०-पाँच समकितमां, रूपी केटला अने अरूपी केटला! 
ते कारण सहित कहो. 
उ०-पांच मध्ये एक क्षायिक ते शुष्तत्मगुण प्राप्ति भणी 
अरूपी छे, अने शेषचार पुद्ठल उपष्टेमी अल्पका- 
लिक किंचित्‌ पराधीनता भणी रूपी छे 


१५८ प्र०-छआवरंयकमध्ये केटला रूपी अने केटला अरूपी १ 
तथा तेमां संवरमां केटला अने निजरमां केउला १ 


उ०-सामायिक्रादि पांचआत्मयुण भणी अरूपी छे, अने 
एक प्रतिक्रमण आवश्यक पापनिंदा, गर्हारूप आत्म 
` सन्मुखी पण मंदता भणी रूपी छे; तथा सामायिक 
चउवीसत्थो तथा वांदणा ते अण संवरतसमां छे; 

` अने शेष त्रण निर्जरातस्वमां छे 


१९९ प्र०--सवाथसिद्ध विमानना देवताओ अने विजयविमानना 
देवताओ केटला भवमां सिद्धि पामे 
उ०-“ सव्वढ्ाओनियमाएगंमिभवंमिसिज्झईअवर्सं । वि- 


ज़यादिविमाणिड्ियं, संखिज्जमवाओनायव्वा ॥ १ ॥। 
दर्द हु 
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अर्थ--सर्वारथसिद्धविमानवासि देवताओ निश्चयथी 
एक भवमा सिद्धि पामे छे ,अने विजयादि विमान 
वासि देओनी स्थिति सख्याताभवनी दोय छे 
१६० प्रण्-श्रावक जवन्प पदे केटला लाभे ९ 
उ०-क्षेत्रपल्योपमने असख्यातमे भागे इति आवश्यक- 
नियुक्ता जत्रूद्रीपमध्ये ¦ कीटिकावहव्य अथवा नरा- 
चहव तमोत्तर यदासमूच्छिमाणां विरह तदाफीटिका- 
स्तोकानरावहव 
१६१ प्र-चार सामायिक ते कया, अने ते प्रत्येकमा कयु सम- 
कित तया गुणठाए होय ते कहो 
३०-१ श्रुतसामायिकमा दीपकसमकित अने पहेछ 
गुणठाण होय, ते अभव्यने पण होय, कारण जे 
जिनवचनातुसार प्ररूपणा करे तेयी परने भागे 
दीपावे, धर्म पमाडे पण पोताने अबारु होय, अ- 
पितु श्रद्धा, पाप, घासादि न होय तेथी, २ दर्शन 
सामायिक सम्यगटृष्टि चोथागुणठाणीने होय; ३ 
देशविरतिसामायिक पाचेमें गुणठाणे श्रावकने होय, 
४ सवविरतिसामायिक्र ते ्टेसातमेशुणठाणे वर्तता 
मुनिमहाराजने होय, ए सत्रे युणठाणानी परिणतिरूप 
कायना क्षयोपठामने ठीघे होय छे. 
१६२ भ०-छकाय जीवोनी महाविराधनारुप पाच रयान कया 
क्या छे? 
उ०-१ घरी स्थान, २ चूला स्थान ते रसोइ, ३ पाणी- 


आरं, ४ वार्पिइ, ५ उखण मूसकछादि खाइण 
30६ ८९, 
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पीसण स्थान, ए पांच छकाय हिंसानां स्थान, त्यां 

उत्तमजीवो निःशूकपणे न वर्ततां अतियतनाए वर्ते 
१» 

छे, तेथी आकरो कमबंध पडतो नथी. 


१६३ प्र०-आत्मस्वरूप सूचक केटलांएक अन्वय अने व्यति- 
रेकभावे विशेषणो कहो. 


३०-असंख्यातप्रदेशी, अनंतज्ञानमयी, अनंतदर्शनमयी, 
अनंतचारित्रमयी, अनंतदानमयी, अनंतवीयैमयि, 
अनंतलाभमयी, अनंतभोगमयी, अनंतउपभोगमयी, 
अरूपी, अखंड, अगुरूलघुमयी, अक्षय, अजर, अमर, 
अशरीरी, अत्येन्द्री, अणाहारी, अढेशी, अदपाधिक, 
अरांगी, अद्विषि, अक्रोची, अमानी, अमायी, अलोमी 
मिथ्यात्वरहित, अविरतिरहित, कषायरहित, योगरहित, 

` अयोगी, सिद्वस्वरूपी,संसाररहित,स्वात्मसचार्वत, परसत्ता 
रहित, परभाव अकर्ता, स्वभाव कर्ता, प्रभाव अभोक्ता, 
स्वभाव भोक्ता, क्षायिक वेत्ता, स्वक्षेरावगाहि, परक्षेत् 
अनावगाहि, लोकप्रमाण अवगाहनवंत; धर्मास्तिकायथी 
भिन्न, अधर्मास्तिकायथी भिन्न, आकाशास्तिकायथी 
भिन्न, पुद्रळथी भिन्न, परकालथी भिन्न, स्वद्रव्यवंत; 
स्वक्षेत्रवंत, स्वकाळवंत, स्वभाववंत, अवस्थानपणे 
स्वणुणयी अभिन्न, कार्यभेदे भिन्न, अवस्थितसत्ता- 
वंत, परिणमनसत्तावंत,- दव्यास्तिकपणे नित्य, 
पर्यायास्तिकपणे नित्यानित्य, द्रव्ययणे एक, गुण 

` पर्यायप्रणे अनेक; अनंतद्रव्यास्तिकधर्गवंत, अनंत 
प्ायास्तिकधर्मवंत इत्यादि स्वसंपदामयी, चेतन 

०९० 
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लक्षणे लक्षित, स्वसंपदाए पणी; परसगे परिणम्य 
थको संसार उभो कयो, स्वज्ञानादिशुणे परिणम्यो 
थको सिद्धता करे, एवा आत्मद्रव्ययी ओळखाण 
अनंतनये, अनतनिक्षेपे थाय. ए रीते जे आत्मप्र- 
तीति करे तेने जेनमागां जैनमागमा गणे छे, एवो 
आत्मा अनेकातपणे जेनमागीं छे, एनी जे प्रतीति 
ते सम्यग्ददीन, एन जे ज्ञान ते सम्यगजान; एमां 
जे रमबु ते सम्यरचारित्र' कहीए, 
१६४ प्र०-्रव्यास्तिकनयना छ सामान्य स्वभाव कहो. 
३०-१ अस्तित्व, २ वस्तुत्व, ३ द्रव्यत्व, ४ प्रमेयत्व, 
. ¢ प्रदेशल, ६ अगुरुल्यत्व 
१६५ प्र०-वस्तुना अग्यार विशेष स्वभाव कहो 
उ०-१ नित्य, २ अनिल, ३ एक, ४ अनेक, ५ सत्य, 
६ असय, ७ वक्तव्य, ८ अवक्तव्य, ९ भेद, १० 
अभेद, ११ परम खभाव 
१६६ प्र०-प्रकारातरे चीजा नव आत्मवस्तुस्रभाव कहो. 
३००१ स्वमदेश, २ अम्रदेश, ३ चेतन, ४ अचेतन, 
५ मूर्तिमत, ६ अमूर्तिमत, ७ कृत्व, ¢ भोक्तृत्व, 
९ परिणामिक, 
१६७ प्र०-पडूळूयमध्ये प्रत्येकना चार चार गुण छे ते कहो. 
उ०-१ धर्मास्तिकायना-अरूपी, अंचेतन, अक्रिय अने 
गतिसहायफ, 
२ अधर्मास्तिकायना-अरूपी, अचेतन, अक्रिय, अने 


[स्थरसहापक्‌ः 
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टं विचारे रत्नसार, 
` ` `य आकास्तिकायना-अरूपी, अचेतन, अक्रिय, अने- 
अवकारादानवत. ` | 
४ पुद्रठास्तिकायना-रूपी, . अचेतन, सक्रिय, अने 
पूरणगळण 
५ ,काना-अरूपी, अचेतन, अक्रिय; अने वर्तना 
६ जीवना-अरूपी, चेतन, सक्रिय, चेतनालक्षणवंत 


१६८ 'प्र०-पर्यायास्तिकनयना छ भेद कहो, तथा तेलं किंचित्‌ 
विशेषकथन गुणपर्यायस्वरूप कहो 


४०-१ "पर्यायत्वं, २ भव्यत्वं, ३ सिद्ध; ४ अभव्यत्वं, 
५ 'कारणत्व, ६' कायत्व, ` | | 
वळी- प्रकारांतरे शुणपर्याय स्वरूप कहे छेः--. _ 

दव्यव्येजनपर्याय असंख्यप्रदेशत्वं, . यणपर्याय 
गुणांतरभेद - क्षांयादिभेद, युणव्यंजनपर्याय, एक 

:  आुणना अनंतपेर्याय; स्वभाव पर्याय, ते षट्णुणहानि 

____ वृझिरूप, अने विभावपर्याय ते नर नरकादिपर्या 
` यास्तिक-सामान्य पारिणामिक) अखंड, अलख; 
-असंहायी, सक्रियता अनंतगुणपर्याय समुदायमो 
"बांदर द्रव्यभेद कहीए. | निक 
१६९ प्र०-द्वय अभेदी ते शु १- ` 

. उ०-द्र्व्यना बे भाग न थाय मारे, 

१७० अ्०-भेद द्रव्ये ते केम ? 
-३०-शुण शुणना करनार जुजुवा भणी भेदखरूपी कहीए. 


जेम केः-ज्ञान गुंग; दर्शन -सुण, चारित्र गुण, सुख 
८,२ 
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-  -- गुण, दान गुण; लाभ युण, भोग गुण, वीये गुण, 
इत्यादि अनतगुणभेदे भेदस्वरूपी कहीए 

१७१ प्र०-सम्यकत्वना पर्यायनामो कहो. 

उ०-आस्ता, श्र, प्रतीति, निर्धार, रूचि, अभिलाष, 
बहुमान, अर्थिपणे, तच्चइहा, गुण अद्भुत्तता, गुण 
गुणी आश्रपेता, तद्विरहाकारकता, वस्तु प्रेम, तचार्ष 
सहहणा, इत्यादि 

१७२ प्र०-सम्यगज्ञानना पर्यायनामो कहो. 

, 3०-अवलोकन, भासन, परिच्छेदन, विवेचत, अपृत्ति- 
चेतनत्व, सर्वेवेत्ता, अपतिपातित्व निरावरणत्वं, ज्ञाय- 
कता, स्वरुपओोळखाण, स्वरूपातुभव इत्यादि, 

१७३ प्र०-सम्यक्चारित्रनां पर्याय नामो कहो. 

उ१-स्थिरता, तत्तरमण, निश्चमत्वातुमू ति, परमक्षमा, प- 

रममादव, परमआजव, परमनिलोभता+ अकामता, 

- अनासगता, सुख, स्वरूपविछास, ठरणता, सतोष, 

समता, स्वरूपस्वादता, स्वरुपानद, सहजता, खा- 
घीनता, इत्यादि 

१७४ प्र०-सम्परुत्वनी दशरुचि कहो, 

उ०-१ निसर्ग रुचि, २ उपदेश रुचि, ३. ज्ञान रुचि, 
४ सुत्र रुचि, ५ वीज रुचि, ६ अभिगम रुचि, 
७ विस्तार रुचि, ८ क्रिया रुचि, ९ सक्षेप रुचि, 
१०्घमैरुचि , 
१७५ भ०-सम्यमूत्वना पांच लक्षण कहो. 
९३ 


ट्ष 


विचार रत्नसार. 


SANS A NANPA NNN Leer vr 


वस्तुथी संबंध टळ्यो छे. वेदनादिक दृष्टि आवें सम- 
मावे राखें. परमव पुद्ठलादिक आत्माथी भिन्न जा- 
णवो. छंडवानीखपकरी. परमात्मानी वांछा करे. ध्यान 


' सज्झाय विशेष करे. भावना खीणखीण भावे. सेवर 


आदरे. निज स्वभावे जे ज्ञान तेहने विशेषे इम मन 


रहे ते अंतरात्मा ध्यान करवा. परमात्माने जोग्य 


चोथा गुणठाणाथी बारमा गुणठाणा सुषि अंतरात्मा 
जाणवो, एहवो जे अंतरात्मा ओल्खे तिवारे पर- 
मात्मा पामे, परमात्मानो ररूप ढखिए छीए. सा- 
क्षात्‌ पोतानो स्वरूप देखे कमनी उपाधि रहित ते 
परमात्मा तेरमे तथा चोदमे शुणठाणे होय. तथा सिद्ध 
जाणवा ए परमात्मा ध्यान योग्य, अंतरात्मा व्याव- 
वा योग्य तां ध्येय ते परमात्मा ध्यान ते एकाग्रता 
एम त्रणआत्मांना स्वरूप जाणवा इति भाव. 


१७८ प्र०-सहृहणा, फरसणा अने प्ररूपणा, संबंधी अष्टभंगी 


दशंत सहित कहो. 


उ०-सहहणा, फरसणा अने प्ररूपणा, एटले जाणे आ- 


- दरे अने पाळे, ते भांगे श्री गोतमादि महात्मा जाणवा, 
.२ सहहणा,.फरसणा, पण अरुपणाए असमर्थ ते जे 


सामान्य साधु उपदेश देवाने. असमर्थे छे, . पण पोते 
पाळे. छे तेने, जाणवो; ३ सद्ृहणा पण फरसणा, 


` प्ररुपणा नहि, ते अतत्तर विमानवासी देवने, जाणे 


न्‌ आदरे पण पाळे ते भांगे जाणवु; ४ सहहणा 
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` भिन्न छुं. किवारे कुलाभ पामे तिवारे जाणे जे छु 
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तथा प्ररुपणा पण फरसणा नहि ते सवेगपाक्षि 
कने. जाणे, आदरे पण पाळवा असमथ ते भागे 
जाणवु ५ फरसणा पण सददहणा ने प्ररुपणा नहि, 


, ते बाळ तपस्वी प्रमुखनेन्न जाणे पण आदरे अने 


'पाळे ते भागे जाणवु, ६ प्ररुपणा होय पण सह- 


हणा अने फरसणा नहि, ते आदरे पण न जाणे 
अने न पाळे ए भागो असजयति सन्यासी आदिने; 
७ फरसणा तथा प्ररुपणा होय पण सदहणा नहि, 
ते न जाणे पण आदरे पाळे ते भागो पासत्या- 
दिकने तथा अभव्यदीपकसमक्ितीने पण होय, 
८ असहहणा, अप्ररुपणा ते अनादिमिथ्यात्विने, 
न जाणे न आदरे न पाळे ए भागो जाणतो, ते 
निगोदिया प्रमुख एऊेंद्रियादिकने होय 


१७९ प्र०-श्रीतीर्थकर प्रभुना दानाषिकार सत्रधी छ अतिशयो 


बणेवो 


उ०-प्रतिदिन एकक्रोड अने आठलाख सोनेया 


३07 


आपे, ते सेनियो आठरति के मतातरे अंसीरति- 
नो पण कझो छे, छ घडी दहाडे चढता आपवा 
माडे ते पोणावेपहोर सुधी जमानी वेळा पर्यत 
मनवाछित दान सोने भाग्यप्रमाणे प्रभु आपे, 
सोनेयामा प्रभु तथा प्रभुना मातपिताना नाम 
होय, ते एक दिवसना दानना सोनेया नवहजार 
मण थाय, चाळीस मणल एक गाड भरता कुछ 
२२५ गाडा भराय, ते गाडा तथा मण वगेरे सर्व 
५३ 


५७ विचार रत्नसार. 


NANA A 


माप जे जे समयमा प्रभु थया. होय ते ते समय 
तथा ते ते देशना जाणवा; संवत्सरी दानना सोनेया 
सेवे इंद्रोना आदेशे वेश्रमण देवता आठसमयमां 
सिपजावी प्रभुना ग्रहभंडारमां भरे, हवे ते दानना 
छ अतिशय कहे छेः-१ तीर्थकरना हाथने विषे 
सोधमेद्र एवी स्थिति करे के ,जेथी प्रभु दान देतां 
थाके नहि, जोके प्रभुतो अनंत शक्तिना धणी छे, 
तोपण आ उत्सव अवसरे ए प्रथमइद्रनो अधि- 
कार लहावो लेवारूप छे, ते अनादिनी एवी मर्यादा 
` जाणवी; इशानेंद्र सुवर्णमय रत्नजडित छडी, दंड 
लहू उभो रहे अने चोसडइद्र सिवाय बीजा सा- 
मानिक प्रमुख देवोने दान छेतां निवारे, अने 
याचकना भाग्यादसार इशानेद्र तेना सुखे बोलावे 
` अने २ चमरेंद्र तथा बढीन्द्र प्रभुनी सुठीमा वधारे 
होय तो पाडी नांखे, अने ओछं होय तो पूरु 
करी आपे, सामानी प्रापिने अनुसारे मळे, ३ भुव- 
नपतिदेवता- भरतक्षेत्रना मनुध्यने तेडी आवे, ४ 
अने वाणब्यंतर देवो तेमने पाछा मूकी. आवे; ५ 
ज्योतिषी देवो: विद्याधरोने प्रभुना दानवी खबर 
आपे, ६ तथा प्रभुना पिता घण मोटी दानशाळा 
करावे, एकमां. भरतक्षेत्रना मलुष्यने अन्नपानादि खाय 
वस्तु आपे, बीजीए वर आपे,, अने चीजीए आ- 
भरण आपे. , 
१८० प्र०-हवे साधु सज्झाय करे छे. शुभयोगे ब्रतादिकनी 


सुभक्रिया करे छे तथा थुक्कोपयोगे, .थळ स्वभावे 
९३ 
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¦ अप्पाणमावेमाणेविहरई ? इम आत्मव्यान करे छे 
ते सबै कमे खपावाने अधै ते किहा कर्म ख- 
पावे, खपाववाना तो अरण कर्म छे, उदयकर्म अने 
वधकर्म ने सत्ताकर्म, उदीरणाकमे तों उदयना पेटा 
मच्ये गवेरवीए, तथा कर्म ते मध्ये उदय सेणे खपावे 
छे, तथा सत्ताकमे सेणे शोधे छे, इति बधकम 
क्रिम मदे ? 

उ०-शुभयोगे पाच महावत संवररूपक्रियाए नवा बंध 
पडे ते कर्मनित्रारे ते माटे बधकर्म निवारे ते मता- 
दिक शुभक्रियाए तथा पांच प्रकारना सज्झाय 
शयाने उदयकम खपावे छे, ते निष्फल करे छे, तया 
शुष्ोपपोगे आत्मध्याने सत्ताए जे कमे छेते सोचे 
खपावे. इम सुनि आत्मगुणे निर्मल करी सिद्धि बरे 
ए भाव. 

१८१ पर०~ज्ञानीने आस्रव ते सवररूपे केवी रीते परिणमे छे, 

उ०~जानीने शकोपयोगे आत्मपरिणामे आस्रवना कारण 
ते सतररूपे थाप छे आचाराग सूत्रना चोथा 
अध्ययने द्वितीयोदेशके समकितना अध्ययन मस्ये 
४ आसता ते परिसवा ” एवी गाथा छे. 

१८२ प्र०-हवे श्रीजीवामिगमसत मध्ये निठपपदे श्रीगातमे पुछसु 
के स्वामिन्‌ ? पांच स्थावरना जीव हमणा वर्तमा- 
नमां जेटला छे ते निर्लेप थाशे गत्यन्तरे जाशे १ 

3०-एक वनस्पतिकायविना पांचकायता जीव निर्लेप 
यागे. पृथ्वीअ'पतेउवाउसक्ायना जीव सर्वस्था- 

र्ष 
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नान्तरे निढेप थारे; पण वनस्पतिकायनिगोदगो- 
लकना जीव निढेप “ नत्यितत्थअत्यिअणंता जीवा 
जेहिनपत्तोतसाई परिणामो । उवयन्तियचयंतियएणोवि- 
तत्येवतत्थेव ॥ १ ॥। एणे न्याये वनस्पतिकायना 
जीव निर्छेप न थाय ए भाव. 
१८३ प्र०-बादरअप्पकाय उपरदेवलोकर्मा कयां सुनी छे ? तथा 
तेउकाय केटले सुधी छे? 
उ०-बादरअप्पकाय बारमादेवलोक सुधी अने बादरतेउकाय 
तीर्छा मतुष्यलोकरूपञंडीट्रीपमांहे, उंची मेरुपर्वतनी 
चुलिका सुधी. 
१८४ प्र०-सातमी तथा छट्टी नरकमा, कुंभिमां उपजवाछं थाय 
छे के आलियामां थाय छे. 
उ०-सातमी तथा छट्टी नरके आलीया छे. जेम नदीची 
भेखडे वील होय छे एटले सूलां छे ते उपर शरीर 
विंधाय तिवारे पडे एम साभळ्युं छे ए भाव, 
१८५ प्र०-साधुनाँ १४ उपगरणो ते कया कया. 
.उ०-पत्तंपत्ताबंधो, 'पायठवणंचपायकेसरिया । 
पडलाइरयत्ताणं, गोच्छओपायनिज्जोगो ॥ १ ॥ 
तिन्नेवयपत्व्छागा, रयहरणंपेवहोइमुहपत्ती । 
एसोइवालसविहो; उवहीजिणकप्पियाणंलु ॥ २ ॥ 
एएचेवडवालस, मत्तगअइरेगचोलपट्टोउ ।. 
एसोचउदसरूवो, उवहिपुणत्थेरकप्पेसि ॥ ३ ॥ 
पत्तं कहेतां पाइ, २ पत्ताबंध ते झोळी, ३ 


पायठवणं ते कांबळीनो कडको, ४ पायकेसरीया ते 
९५६ 
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चरवळो, ५ पइठाइ ते गोचरीए जाता पात्रा उपर 
कपड राखे ते; ६ रयत्ताण ते पात्रवीटवात लगड, 
७ गुठओ ते कत्रटमयखड पावाउपर वॉटिछे ते, 
ए सात पात्राना उपगरणो जाणबा, तथा ४, ९, 
१० बे सुतराउ कपडा, अने एक उनतु मळी रण 
कपडा राखे, ११ ओवो, १२ झुहपत्ति, ए बार 
जिन कल्पिने होय, तथा १३ मातरीउ, १४ चो- 
टपटो. एवं चउदस्थविरकतपने जाणवा 
१८६ प्र०-श्री युगप्रधानआचार्यना विहार शोभा लक्षण कहो. 
उ०-काव्य. येषाहिवस्रे न पतति यका, 
न राष्ट्रभड़ो न च देशचिन्ता । 
गदा प्रणइयतिपद्रोदकेन, 
युगप्रवाना (मुनिरन्दपूज्या) ॥ १ ॥ 
उत्तम ञारीरिकतोंदर्ययळथुक्त, आचायंना छत्रीस 
गुणे सहित, तथा ज्या विचरे त्या अढीयोजन प्रमाण 
मरत्रीप्रमुखनो उदद्व न थाय, उत्कृष्टपणे दशविध 
यतिधर्भ पाळता पळावता, निजकाळने विपे सर्वथी 
श्रेष्टपुरूप एकावतारी महात्मा युग प्रधान आचाये- 
भगवत जाणवा 
१८७ प्र०-नीचे जणावेला गन्दोनो अर्थ कहो. 
भागना, अध्यात्म) मुनि, मेनी, कारुण्य, भव्यस्य, 
अने प्रमोद भायनाओ 
उ०्-जूनि प्रतिमा नीचे प्रमाणे ल्खेल छे 
दगतोप्रपतजन्नूनधाग्यतीतिवर्म 


सयमादिदशयिधसपज्ञोक्तोमबति ॥ १॥ 
पछ 
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हवे-आत्मानभावयती तिबावना, आत्मानंअधिकृत्यकरोतीति 
अध्यात्मं, मन्यतेजगतः तत्त्वं, स मुनिःपकीर्तितः 
सम्यक्त्वमेवतन्मीन, सम्यक्त्वतत्वमेव ॥ १ ॥ 
इतियोगबिन्डुगन्धे हरिभद्रसूरिणा अध्यात्मभावनाच- 
बुर्घाकथिता यथा ॥ 
परहितचितामेतरी, परदुःखविनाञ्ञिनीतथाकरुणा । 
परसुखतुष्टिसदिता, परदोषोपेक्षणम्॒पेक्षा॥ १॥ ए भाव, 
हवे छझस्थजीवानांध्यानेकथितं, अंतमुहुत्तमित्त, चिंता- 
वत्थाणमेगवत्थुमि, च्छछउमत्याणेजझाणं, योगनिरोहों- 
जिणाणंतु इतिष्यानम्‌ । 
आत्माप्रत्ये भावु अने आत्मचिंत्वन करड ते 
भावना, आत्माने अधिकारीपणे कार्य करनार ते 
अध्यात्मपंचासितिकायरूपजगत्तस्वने जे यथाथ माने 
तेने मुनि कहीए, परहित चिंता ते मेत्री भावना; 
परदुःख विनाशनी इच्छा ते कारूण्य भावना; 
परसुखदिठे संतोष तथा प्रमोद आणे ते प्रमोद 
भावना, पर दोषनी उपेक्षा ते मध्यस्थ भावना. 
१८८ प०-वतेमानचोवीसजिनना मातपितानी गति कहो. 
. ३०-उसभपियानागेसु, सेसाणंसत्तहंतिईसाणे । 
, अट्ठय सणंकुमारे, माहिंदे अट्ट बोधव्वा ॥ १ ॥ 
अट्टणं जणणीओ,- तित्ययराणं हंति सिद्धिओ । 
अट्टय सर्णकुमारे, माहिंदेअइबोधव्वा ॥ २॥.. 
प्रथमतीर्थकरना पिता श्री नाभिराजा.ते नागकुमार 


मध्ये, बीजाथी आठमा सुधीना प्रभुना, पिताओ बीजा 
_ सुट 
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इशान देवलोके, अने, नवथी सोळ सुघीना प्रशुना 
पिता त्रीजा सन॑त्कुमारेवलोके, अने सत्तरथी चो- 
वीस सुघीना पिता चोथा महेद्रदेवलोके प्राप्त थया 
छे प्रथमना आठजिननी माताओ मोक्षे, नवथी 
सोळसुघीना जिननी माताओं त्रीजा सनत्कुमार 
देवलोके, अने शेष सत्तरथी चोवीस सुधीना आठ 
जिननी माताओ चोथा महेट्देवलोकने प्राप्त थएळ छे. 

१८९ प्र०-श्रीजिनवाणीश्रवण, चारवातीकर्मना क्षयोपशम केवी 
रीते थाय? 

उ०-१ अतरायकर्म तथा दर्जनावरणीयकर्मना क्षयोप- 

शमे जिनवाणी साभळवानी रुचि थाय, २ दशेना- 
वरणीय तथा जानावरणीयकर्मना क्षयोपशमे वाणी 
काने साभळे तथा समजे, अने ३ सिथ्यात्वमोह्‌- 
नीया क्षयोपणमे जिनवचन आत्मस्वरूप ज्ञानरूप 
ययाथेसतहणामा आवे 

१९० प्र०-श्री जिनवाणीबु ध्यानरूप एकाग्रप्रणमन महाफल 
दायक क्यारे याय ? 

उ०-वर्मान्तरायना क्षपोपशमे सयमफलपामीने एकाग्रता- 

रूपव्यानमाहि सिक्रि वरे, तथा चारकर्म क्षायिक 
भावे थये थके केवळजान अने केवळदकचनादि 
अनतरक्ष्मी प्रगट करी महानदपद पामे 

१९१ म०-चासकारनी बुद्विलुं स्वरूप इकमां इशत सहित 
समजावो 


उ०-१ औत्पातिमी बुढि ते मतिज्ञानावरणीयकर्मना क्षयो- 
९९ 
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तोपण आयुवर्जित सातकमनो रिथतिबंध नवसागरे 
ऊणा एककोडाकोडीसागरोपमनो उत्कृष्ट बंध करे 
तथा उपशमश्रेणियी पडीने सिथ्यात्वे जाय तेपण 
आयुवर्जित सातकर्मनी उत्कष्टि स्थिति बाँचे तो नव 
हजारसागरोपममें ऊंणी एककोडाकोडीसागरलो उत्कृषशे 
बंध करे इति भुवनभाठुचरित्रे कदु छे. 


१९७ प्र०-जीव सार्गाभिमुखथड समकित क्यारे पामे ? 


उ०-भवितव्यताने योगे अकामनिजराए कर्मखपावतां बे 
पुद्रळप्रावतेकाळ संसार रहे, सारे जीव आस्तिकपणे 
जिनमागेसन्मुखी थाय, पछी थांयी सेसारपरिभ्रमण 
करतो जीव उंचो आवे सारे ते मार्गपतित दोढ- 
पुठ्रलपरावतेससार रहे खारे जिनोक्त मागे रुचिवंत 
थाय; वळी कमेयोगे त्यांथी पडी संसार्रमण करतो 
ज्यारे एकपुद्ठलपरावर्तकाल्संसार रहे, त्यारे जीव 
मागाउसारीपणं पामे, त्यां भित्रादिकर्टशि प्रगटे, 
न्यायसंपन्नविभवादि, पांत्रीशगुणयुक्त थाय; त्यां जि- 
नोक्त मार्गे चाळी मिथ्यात्व मंद करतो करतो नदी 
गोळपाषाण न्याये घचना घोळ परिणामे (एटले जेम 
नदी कांठेथी छुटो पड्यो एक पत्थर, ते जेम पाणीनी 
छोळमां अथडातो कुटातो पोतानी मेळे गोळ थइ जाए 
एम ) ज्यारे जीव आर्थपुट्टळपरावर्तकाल मांहे आवे 
यारे आदेश, संज्ञीपंचेन्द्रियमनुष्य उत्तम जेनकुळ 
संपन्न थइ सद्गुरू उपदेशे के सहजस्वभावे कोइ 
निमित्तपामीने यथाप्रवृत्तिकण लही उज्वल आत्म- 
१०६ 
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वीर्योल्लास थकी अपू्वेकरणे रागद्रेषपनी ग्रेथि भेदी 

मिथ्यात्वमोहनीयनी सातपकृतिने उपगमावतो अतर- 

करणमां थड अनिरवृत्तिकणे आवी सम्यण्दृष्टि थाय; 

त्यारे जीवने मागेप्राप्त कहीए, वस्तु सत्ता धर्म अंशे 

प्रगट कर्यो त्या तेनी केवी हरि वर्ते तो कह छे के - 
काव्य. 


> 


अशे होय इहा अविनाशी, पुट्टल जाळ तमाशी, 
चिदानदघन स्वरूप विलासी, केम होय जगनो आसी, 
ए गुण वीरतणो न वीसारु सभारु दिन रातरे, 
पद्च टाळी सुररूप करे जे, समकितने अवदातरे १ 
१९८ प्र०-साधुने जे त्रणयोग छे ते रत्नत्रयशुणे प्रणम्या छे 
ते केवी रीते ? 
उ३०-मनोयोग ते सम्यगदर्गनशुणे हृठासक्तिकरूपे परिणमे 
छे, तथा वचनयोग ते जिनवाणीमांहे ज्ञानशुणे प्र- 
णम्यो छे, तया काययोग ते चारित्रगुणे “ जयचरे 
जयचिट्टे जयमासे जयसये ” इत्यादिकरूप प्रगट्यो 
छे तेयी यावज्जीवछुधि सावद्ययोगयी निवर्त्तीने मुनि 
सयमयोगे परिणमे छे. इतिभाव 
१९९ प्र०-ससारमाँ जीव भव्यअभव्यादि त्रणप्रकारना छे ते 
कया ? तेज॒ स्वरूप दष्टांतपहित स्पष्ट समजावो 
३०-१ भव्य, २ अभव्य, ३ भव्याभव्य अथवा जातिभव्य; 
त्या भव्य अणप्रकारे छे -निकटभवी, भध्यमभवी, 
अने डुभेवी, निकटभवी सोहागण खी समान, ते 
जेम सोहागणी खी पतिसमागमे छ मासमां गर्भ 
१०७ 
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कषाय उपने पू्वेकोडिठं पाल्युंचारित्र क्षय करे ते 
उपर गाथा. आचारंगची दीपिका मध्ये छे यत 
४ सामणमएंचरंतरस, कसायजरसउक्कडाइते, मन्नामि 
इळ्पुप्फव, निप्फळंतरससामण्णमी। १॥ जंअजियंचरित, 
देसणएविएूव्वकोडीए तंपिकसायमित्तो हारेइनरोमुह- 
तेण ॥ २ ॥ ? 
२०६ प्र०-आंबिल एरले छुं? 
उ०-आवश्यकनी टीका मध्ये कद्यं छे के आय कहेतां 
ओसामण काढ्यु होय ते मश्येथी जेम अन्न काढीए 
ते रीते काडीने आहार करो, अने जे आम्ल जे 
खाटोरस षट्विगय ए बे वर्जिने ते आंबिल कहिए. 
२०७ प्रण-नियाणानो प्रश्न. 
उ०-नियाणानव प्रकारे दशाश्तस्केघ मध्ये कह्या छे, 
तथा जे नियाएं समकितलुं छे, अने बीज अब्रतलं 
छे ए बे मध्ये जे समकितनो घात करी निया 
बाँधे ते समकित पामवो दुलेभ करे, तथा अविर- 
तहं भोगप्रतिईनियाणं बांधे ते भोग पूर थये 
` व्रत उदये आवे जेम द्रोपदीना जीवे भोगप्रतिई 
नियाएं बांध्यु ते पांच भत्तारी थइ. भोग पुरा थया 
पछी ब्रत उदये आव्यु ते माटे अविरतिआसरीनियाणं 
कृहीये. पण ते समदितनो नथी. इत्यर्थः 
२०८ ग्र०-चार भकारना सामायिक कया ? 
३०-१ श्रुतसामायिक, २ समकितसामायिक, ३ देशविरति- 


सामायिक, ४ सवेविरतिसामायिक्.ते मध्ये श्रुतसामायिकनो 
११२ 
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लाभ ते भव्यमिथ्यात्विने होय अभव्यने पण द्रब्यथी 
श्रुतनो लाभ थाय, तथा समकितसामायिक ते स- 
म्पग्टष्टिने होय पाचमे गुणठाणे देशविरतिसामा- 
यिकनो लाभ होय, सर्वेविरतिसामायिक ते ठट्टा 
गुणठाणायी झुनिने होय 


२०९ प्र०-व्यत्रहार अने निश्चय समकितीचु डक स्वरूप कहो 
उ०-जिनवाणी प्रतीतेग्रहीने प्रत्यक्षस्वरूपने वेदे, गुण 


पर्यायनो विलछन करे, मेदरूप रत्ननयने आराघे, तेने 
व्यवहारसमकिती कहीए, तथा जेने जिनवाणी गुण 
पर्यायअमेदरूपरत्नत्रये द्रव्य ट्रव्यरूपे निर्विकल्प 
समाधिपणे परिणमे तेने निश्चयसमकिती कहीए, 
ते आगळ जता व्यवहारे प्रवर्तता वस्तुधमेखप 
झुष्घात्मनिश्चयपरिणतिरूप समकितने मेळवे 


२१० प्र०-कया ज्ञानयी अने कईक्रियाथी मोक्ष थाय ? 
,उं०-किया वेप्रकारनी छे-१ योगक्रिया ते शुभाशुभ 


पफ 


बधरूप छे, अने उपयोगक्रिया ते पोताने स्वरूपे 
परिणमे, त्या कर्मे निजेरा थाय, योगक्रिया जाते 
आस्रवरूप होइ कर्मत निपजावे, अने उपयोग 
क्रिया ते स्वरूप प्रकरावे, एउळे योगक्रिया कर्म 
ग्रहण त्वागरूप सुलट पुल्ट छे, परतु सवथा मोक्षार्थ 
नथी, केम जे सथा मोश्नरूप धम ते शुद्रोपयोगे 
छे, मारे उपयोगझऱ्यक्रिया आस्रवरूप मोक्षनी 
पुरले आत्मस्वरूपनी कत्तरणी एउछे आच्छादन कर- 
-नारी छे, (नाग कग्नारी छे ) 
१२३ 
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२११ प्र०-नवअनंताए जे जे पदाथों छे ते कहो 


उ०-प्रथमना त्रणअनंते कोइ पदाथ न होवाथी शून्य 


छे, अने चोथेअनंते अभव्यजीवरादि छे, पांचमे 
अनंते मध्यम भांगे सम्यक्त्व पड्वाइ छे, वळी 
तेहज पांचमे अनंते झुक सिद्धना जीवो छे, पण 
ते प्रयोक्त पच्वाइओथी अनंतशुणा जागवा, पछी 
छट्रो अनंतो शून्य, सातशुं शून्य पछी आठमे अ- 
नेते सवे निगोदीयाजीवो, तथा तेथी अनंता अ 
नंतगुणा पुहुलपरमाण, तेथी काळ, तेनी सवे आ- 
काठा प्रदेश, तेथी केवळज्ञान तथा केवळदर्शनना 


' पर्याय, ए सघ एक एकथी अनंतशुणा पण आठमे 


अनंते छे, नवमेअनंते कोइ वस्तु विशेष नथी, माटे 
शून्य जाणवो 


२१२ प्र०-सव समकितमां पहेछ क्यु समाकित उत्पन्न थाय छे ९ 


३०-सिद्वान्त आगममाहि प्रथम क्षयोपशम सम्यक्य पामे, 


उपशमनो तंत नहि ते श्री जिनभद्रगणि क्षमा- 
श्रमणनी कीघेडी समकिन पचवीसी मध्ये कहं छे, 
जे पहिलो क्षयोपशम सम्यक्त्व पामे उपशमनो तंत 
नहि तथा कमेग्रन्यमध्ये पहिलो उपशम समकित 
पामे त्यारपछी क्षयोपसमकित पामे. उपशमनो तंत 
नहि एहवो आचार्यनो मत छे. अथ त्यारपछी 
काळसित्तरी ग्रन्यमध्ये कालिकाचाये त्रण जुदा कह्या 
छे. तथा कलंकी थारये ए अधिकार पण काळसि- 
तरी मध्ये छे. 
११४ 
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२१३ प्र०-स्थावर पर्याप्तानी निश्राए अपर्याप्त जीव केटला होय? 


उ०-पृथ्वी, पाणी, आग्नि, वायु, वनस्पति प्रत्येक सुटे 
स्थानके एकेका पर्याप्ताती निश्राए असख्याता अप- 
याँप्त होइ पण सूक्ष्म निगोदीया पर्याप्तानी निश्राये 
अनता अपर्याप्ता न होइ, पे अनता अपर्याप्ताता 
शरीर जदा तेहनो पण आयु वसेठपन आवलिनु 
ढोय पण अपर्याप्तो मरे इम नहोय सत्र छुछक 
भविया छे ते मारे तथा पर्याप्तात आयु एटछ पण 
तेटला माहे पर्याति पुरीने मरे एहदु धार्य छे, इति 
तत्वम्‌ 


२१४ प्र०-व्यवहाराशियोजीव निगोदमा जाय तो त्या उत्कृष्ट 
केटलो काळ रहे? 


उ०-ते क्षेत्रयकी अढीपुद्वपरावतनकालप्रमाण पछी 
सुक्ष्मादरनिगोदमा आवी वढी जाय तो उत्कृष्ट 
र अढीपुद्गछपरावर्तन, वळी त्याथी नीकळी एकेंद्रियादि 
चक्रमा ग्रमण करी पाछो जायतो वळी उत्कृष्ट एउलो 
काळ रहे एम आव जा करता सर्वे काळ तियेच- 
गति आश्रिने गणीए तो उत्कृष्ट असख्याता पुद्रल- 
परावर्तन काळ रहे, ते केटला ? स्तोके एक आव- 
ळीना असख्यातमे भागे जेटला समय थाय तेटला 
असख्याता प्रमाण पुद्गल परावर्तन जाणवा एम 
पन्नवणा मव्ये तथा कायस्थितिस्तोननी टीका मध्ये 
कश्च छे 
११५ 
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२१५ ग्र०-दर्शननी क्षपक श्रेणि कया शुणठाणाथी मांडे अने 
चारित्रनी क्षपक श्रेणि कया गुणठाणाथी माडे ? 
३०-दशेननी क्षपक श्रेणि ते चोथा गुणठाणाथी माडे, 
चारित्रनी क्षपक .श्रेणि आठमाथी माडे. 
२१६ प्र०-ज्ञानावरणीय कमेनो जवन्य अने उत्कृश्बेध केटलो? 
उ०-कमेनोबंध जघन्यथी एक समयनो, जघन्य स्थिति 
ते अतर्मुहर्ताइ भोगवे, उत्कृष्ट ज्ञानावरणीय कर्मनी 
वीस कोड़ाकोडी इम ए रीते छे. 
२१७ प्र०-सवे जीवोनी मूळ भूमिका कह ! 
उ०-भव्य, अभव्य, सवे जीव सूक्ष्म निगोदथी नीकव्या 
छे. मूल भूमिका ते जाणवी. 
२१८ प्र०-जघन्य अने उत्कृष्ट योगनो काल केरलो छे! 
उ०-मनोयोगनो जघन्यकाल एक समयनो, उत्कृशे अंत- 
मुहृत्ेनो काल एम वचनयोगनो पण काल ए रीते 
छे एम घाय छे. 
२१९ प्र०-वस्तुने विषे षड्गुण हानि दृद्धिउं स्वरूप ढंकामां 
कहो. 
उ०-गुण पर्याय सहित जे वस्तु तेने द्र्य कहीफ ते 
उत्पाद, व्यय अने घवरूप अण अवस्थाए सहित 
छे, परिणामी छे, ते परिणमन उत्पाद व्ययरूप 
पर्यायरूपे परिणमन, जघन्य, मध्यम, अने उत्कृष्ट 
स्वरूपे छे, तेने लड़ने वस्तुमा षड्गुण हानि इंछि- 
रूप अयुरुळड पर्याय जे दरेक वस्तु मात्रमा नि- 
रंतर बते छे, ते निपज्ञे छे, ते आवी रीतेः-- 
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सख्यातगुण वद्धि, २ अप्तस्यातयुण वृद्धि-२ अनत 
झग वृद्धि, ४ अनत भाग हानि; ५ असंख्यात 
भाग हानि, ६ सख्यात भाग हानि, एम द्रव्यथी 
द्रव्य परिणमन षड्गुण हानि वृद्धि रूप अगुरूळड 
पर्याय सिद्वमा पण छे 
२२० प्र०-आठ कमेनी वगणा अने कामण गरीरमा शो फेर छे? 
उ०-कार्मण शरीर ते नामकर्मनी प्रकृति ते नामकर्मती 
वगणारूपे कामेण रीर जाणीए, वाकी वीजा सात 
कमती वर्गणा ते एहने विपे छे इम आधाराघेय 
भावे छे जेम कणनी गाठडी पिण वद्धमिन्नतिंम 
कर्मोनी वर्गणा जुदी ते किम जाणीइ ? जिम के- 
वली भगवतने ज्ञानावरणीयादि चार कमनी वर्गणा 
मूलर्थ गइ पण तोहि कामण शरीर छे त्यारे ते 
अनुमाने अन्य कर्मनी वर्गणाभिन्न, कार्मण शरीर 
ते सिन्नर, इम कार्मण शरीरनो स्वरूप जाणवो, पछी 
तो जेम तीर्थकर देवे क्ल ते सत्य सहह्यो छे. 
'इति भाव । 
२२१ प्र०-चतुर्विध बंध हेतु पर्वक कहो 


उ०-योग अने कषाय प्रतिया बच चार प्रकारे छे, त्यां 
एकला योगनी हळचछे प्रकृतित्रच अने प्रदेशनव 
थाय छे, अने कषाये करी स्थितित्रध अने रसजध 
निपजे छे, 
२२२ प्र०-केवळी भगवतने योग प्रतयो आतात्रव छे, ते शी 
रीते ? 
११७ 
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तेमने एक झक्क लेशयानो उदय छे, ते योगद्वारे 
परिणमे छे, अने योगच परिणमन ते ओदबिक भावे 
जड परिणमे, केम जे पुङ्गने पुद्रळनो विश्राम छे, 
तेथी ते छेइयाए योग प्रत्यइक एक साता प्रकृतिनो 
एक समयनो बंध छे, ते वीजे समये संक्रमे, अने 
राजे समये खेखे अर्थात्‌ उत्तम पुद्रछ रहे, वीजे 
समये तेने वेदे अने चीजे समये खेरवे एटळे खपावे. 
२२३ प०-सम्यगर्टशिने अने सिथ्यादृष्टिने शुभाचार अने शुभ 
उपयोग केवी रीते होय छे ? 
उ०-सिथ्याहष्टिजीवने युभाचार होय पण झुभोपयोग 
न होय, अने सम्यग्दृष्टि जीवने शद्धोपयोग होय 
तेहने गुभोपयोग आचरणरूपे होय पण आदर न 
होय अने मिथ्यादृष्टि जीवने शुभाचाररूप होय 
पण अशुछ्योपयोगना घरनो अझुभोपयोग होय पण 
अशुभोपयोग उपचारे कहिए इति भाव, हवे चोथे 
गुणठाणे सम्यगूदशेन पामे अनंतानुबंधिया रागद्वेष 
तथा गिथ्यात्वमोहनोक्षय तथा क्षयोपशम थाय 
२२४ प्र०-भामंडल करवानी शी जरूर छे? 
उ०-आणद श्रावकनी संधि खरतरगच्छे मुनिश्रीसारनी 
कीची गाथा अणसेने एकासीमी छे ते मध्ये अष्ठ- 
` अतिहाय अधिकारे देवता भामंडल किम करे छे! 
तत्र गाथा-तेज अरिहंत अतिघणो ए, खमी न 
' शके नरनारी । - ते तेज लइ सुख करे- ए, पुंडे 


भामडलसार ॥ १ ॥ परमउदारिक द्वारीना तेज 
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विशेष छे ते तेजना पुल संहरीने प्रभुने पुठे 
भामडछ करे इति भाव । 
२२५ प्र०-आनन्द श्रावकने पाचसे हळवडे मूनि खेडवाठं 
मान केवी रीते हतु ? 
उ०-तत्र गाथा-क्षेत्र खेडयु हल पाचस्ये, मुझने अवि- 
रति एतिरे । घरघरती पण मोकळी, एक सानी 
वरती जे तिरे ॥ १ ॥ तेनी वरतीनो अर्थं लखीए 
छीए दशमि हस्तेरेकोवश विशत्यावणे एकोनिक्तैन 
पञ्चशतै निवत्तेने एकदल इदृशी हलममिका पञ्चशत- 
ममीघरधरीत्री जावी एतद भूमिका घर रहेवानी छे 
टाकी पाचसे हलमसीका हल खेडवानी छे उवाडी 
इतिभाव । 
२२६ प्र०-कमेचतुथेकतपनी विधि केवी रीते छे ? 
उ०-पूर्व अष्टन १, चतुर्थं ८०, प्रान्ते अट्ठम इति तपो- 
दिन ६६, पारणक दिन ६२, उभयदिन मलीने 
दिन १२८ इति कमेचतुथेतपयतोवसुदेव हिंक्षे- 
सापउमाअञ्जिया, तेनीज्जाएसयासोओ । कम्मचउत्थ 
उत्रवणा, इगितिरित्ताणी सङ्विचउत्याणिति ॥ १ ॥ 
ते पदमाआर्याएते त्रणे आर्याइनेसमीपेकमे चउत्यतप 
कीथो, इति गान्तिनाथ भवाधिकारे, इदुपेणर्बिदुपेण 
भवाधिकारे गुणीकाने भवे ए तप कीधो इतिभाव। 
२२७ म०-वर्भचक्रवाळ तपनी विधि केवी रीते छे? 
उ०-अट्ठम १, एकातर चतुर्थ ३७, प्रांते अष्टम इति 
धर्म चक्रवाढ तपनी विधि जाणवी, अथ विधि, प्रथम्‌ 
११९ 
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धर्मचक्रवाठ तपनीदिथि तत्र प्रथम प्रकारे दिन 

सर्वाय ८२ द्वितीय गळारे दिन सर्वाग्न १२३. 
२२८ प्र०-तीर्थकरती माता चउद स्वप्नने मुखमा पेसतां देखे ? 


उ०-शान्तिनाथ चरित्राधिकारे तीर्थकरनी माता १४ स्वप्न 
मुखमांहे पेसता देखे यतः चतुदश महास्वप्नात्‌ 
सुख सुप्ता तदाचसा मुखे प्रविशतोपश्यन्ती तत्तस्या- 
कारवारिण:, इतिश्री उत्तराध्ययनेमाव विजयनी टीका 
मध्ये तथा शान्तिनाथ चरित्राधिकारे कब छे. आवश्य 
चणो पश्चाशकवृतो योगशाखबत्तो नवपदप्रकरण 
वृत्तो, आद्वदिनङ्गतो श्राद्धविधि प्रमुखे छे । 
२२९ प्र०-श्रावकनो दिग्त्रत संबंधी प्रश्न ! 
उ०-प्रथमं सामायिक पश्चात्‌ इर्यावथिकी श्रावकने दिग्‌ 
व्रत होय पण साधुने नहीं मेरुरुचक जवा माटे 
इत्यथैः । 
२३० प्र०-चोथे शुणठाणे सम्यक्त्व गुण प्रगटे अने खार, वेर) 
अने झेररूप अवगुण टळे ते झी रीते १ 
- उ०-सवे गुणमां अग्रेसरी गुण सत्य स्थायी गुण, परंप- 
राए, परमात्म स्वरूपने पमाउनार, ज्ञान ब्रतादि अ 
नेक शुणने खेंची लावनार, अने ते शुणना प्रति- 
पक्षी अनेक दोषने टाळनार, जीवने परम हितकारी 
सदा सवेदा एक सम्यर दशेनञुप समकित गुण छे, 
ते शण प्रगटे थके खार टळे, सम्यग्‌ ज्ञानशुणे 
वेरभाव टळे, अने सिथ्यात्व मोह अने चारित्रमो- 
१४० 
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दना नातरटे झेर टळे, वळी सुनिने ठट्टा गुणठा- 
गावी आगळ विपयगग उदयमायी टळे, विषय, 
कपाय, उत्सञ्जप्रखुपणा दोयो दर्‌ थाय, अने राग- 
उप अने मोह सत्तामाथी टळता आत्मा परमात्मा 
वीतराग स्वरूपी केवळज्ञानी केवळदशी आदि अन- 
नगुणी अनतमुखमप बने छे 

२३१ प्र०-उद्रेगना, अस्थिरता, असाता, आकुळना ए चार 
जीवने आशी उपजे छे? 

३०-१ अज्ञान अने मिथ्यात्वना उदये उद्गेगता, २ वेदनी 
कमना उठये अग्राता ३ अविरति तथा चारिन 
मोहना उदये आकुळना अने ३ वीयीनगयना उ- 
दये अस्थिरता जीपने उपजे छे 

२३२ प्र०-१ अपादान; २ कुपानढान; ३ पायदान, ४ स॒- 
पायदान ते कोने कहीप ? 

३०-१ अपाउदान ते श्रानादि पद्म तथा बढिवानादिने 
आप्‌ ते. तेन॒ फळ आ ठोज्नेविपेज यग प्र- 
निष्टानप लेडमार फळ छे २ कुपायदान ते येरागी 
सन्यासी, कापडी, नापसादिङने आप ते, तेनु फळ 
परभपे गज्याठिङ प्राप्ति करी पापानुत्रधिपुण्य घाची 
ऊति दळ शेण्यी ससार अरमण वचारे, ३ पायदान 
ते सम्पगदष्टि देशविगति आवर्मी प्रमुखने भक्ति भ- 
ट्मानयी पोपत्रा ते, तेथी पण्पानपघी पुण्य उपार्जन 
करी भपग्रमण £ ५४ गुपाउदान ते महामुनि 
UR तात ' « मरदात्माम्प पाउने घ 
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मानथी अन्न पानादिइं दान देतां थकां जीव महा 
पुण्याचुंतरंची पुण्य उपाजींने देव मनुष्यादि उत्तम भव 
क्रतां थकां शीघ्र सिद्धि वरे. 
२३३ प्र०-छकायनां गोत्रनां नाम कयां ? 
उ०--१ रुदिथावरकाय, २ बभीथावरकाय, ३ सिपिथावर- 
काय, ४ समुइथावरकाय, असस्सिथावरकाय, जंगम 
थावरकाय, इन्द्रियथावरकायलं प्रथ्वीकाय गोत्र; पी- 
तवण पुढवीनाम जीव, इन्द्र देवता, भी थावरनो 
अपकायगोत्र, श्रेतवणे त्रह्म देवता अपकाय जीव, 
सिपीथावरकायनो ते जसगोत्र रक्तवर्ण शिल्य देवता 
तेउकाय जीव, समुइथावरकायनो गोत्र, वायुकाय, 
हरितवणे समुद्रदेवता जायुकाय जीव, आवशाइथावर- 
कायना वनस्पतिगोत्र, नानावर्णे पातालदेवता, वनस्पति 
जीव, सात नरकनां गोत्रनी पेठे ए पण जाणवा. 
२३४ प्र०-दश प्रकारनां सत्य ते कयां ? 
३०-१ जनपद सत्य, २ समय सत्य, ३ स्थापना सत्य, 
४ नाम सत्य, ५ रूप सत्य, ६ म्रत्येय सत्य, ४ 
व्यबहार सत्य, ८ भाव सत्य, ९ योग सत्य, १० 
उपमा सत्य. गाथा- 
जपावयण समयवणा, नामेरूपेपहुच्च सच्चे य। 
वघहारभाव योगे, दसमे उवमसच्चे य ॥ 
२३५ प्र०-पांच- इंद्रियोनी आकृति तेमनो विषय क्षेत्र, तथा 
विषय विकार, केडला अने कया कया छे ते कहो. 


३०-१ स्परेन्द्रियनो आकार अने प्रकारे छे, नव योजन 
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प्रमाण अतर छेटेथी आवेला पुद्छोनो अष्ट प्रकारे 
स्पर्श छे तेना विकारों ९६ छे, २ ससेन्द्रियनी आ- 
कृति सरपलो तथा कमळना पत्र सरीखी छे, नव 
योजन अतरे रहेला पुद्ठढोनो स्वाद वायुथी खे- 
चाइ आवे थके थाय, तेना छ रसरूप छ बि 
पयना ७२ विकारो छे, २ घ्राणेन्द्रियी आकृति 
तलना फूल सरखी छे, तेनो विषय क्षेत्रफळ नव 
योजननो तेना विषय २ अने विकार १२ छे, ४ 
चक्षद्दट्रिय, तेनी आकृति मसुरनी दाळ समान, एक 
लाख योजन विषय क्षेत्रफळ, तेना विषय पांच अने 
तेना विकार ६०, काननो बार योजन आत्माशुल 
प्रमाणे चार गाउनो योजन जाणवो. तथा सर्यनो 
चित्र तो आत्मागुल प्रमाणे घणा लाख योजन थाय 
ते माटे चक्षुनो एटलो विषय नथी तो सूनो चित्र 
कि, देखाय छे. तओोत्तर सूर्यनो बिमान देवका 
एक योजनना एकसठिया अइतालीस भागनो छे, 
तेना आपणा गाउ १३०० ने आशरे मोटो विमान 
छे ते सपूर्ण आंखे देखातो नथी पण तेना बि- 
मानना तळीयाना तेजनो आभासमान झलक काति 
दिसे छे पण सपूर्ण बिमान आखे न देखाय ते 
माटे आत्मागुल ग्रमाणेनो लाख योजन विषय 
कहेबो शरोत्रेन्द्रिनी आकृति अगथीआ बृक्षना फूल 
समान, तेनो १२ योजन विषय क्षेत्र, तेना विषय 
३ अने विकार १२ एम एकदर पाच इद्रिय विर 
पय २३ अने विकार २५३ ते विकारो रहित मात्र 
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इंद्रियोना आकार युक्त पोताना आत्मथमस एकांते 
प्रतिपालन करता थका, दशविथ संयम धर्मनो उत्तम 
रीते निर्वाह करता; एवा जे महा मुनि महाराजो, 
तेमने मारो त्रिकरणशुद्िये नमस्कार छे. तरण प्र- 
कारना शब्द शुभ; अशुभ भेदे छ भेद थया. राग 
अने द्वेष ए चार भेद. चक्ष इन्द्रियथी पांचवणे तेने 
शुभ अद्य बे भेदे शुणतां दश तेने सचित्त अ 
चित्त ए तरणे गुणतां ३०, रागद्वेषे गुणतां साठ 
थाय. सरमभिदुरभिगंधने सचित्तादि त्रण भेदे गुणता 
६ थाय तेने रागद्रेपे गुणतां बार भेद थाय. दशने 
रुस अधुभे गुणतां बार थाय. तेने सचित्तादि त्रण 
भेदे गुणतां ३६ थाय. तेने रागद्रेषे गुणतां ७२ 
थाय. आठ प्रकारना रपी तेने सच्चितादि त्रण भेदे 
गुणतां २४ थाय, तेने झुभाधुभे गुणतां ४८ थाय. 
तेने रागद्वेषे गुणतां ९६ थाय. सवे संख्याए 
२५२ थाय, गाथा- 
बारसहितो सोतस्स, सेसाणं नवहिंजोयणेहिंतो । 
गिण्हतोपत्तगथ्य, एतो परतोनगिण्हेति ॥ 

२३६ प्र०-पांच इंद्रियोल द्रव्य तथा आवथी स्वरूप कहो. 

उ०-१ द्रव्येन्द्रिय, बे प्रकारे छे सूक्ष्म अने बादर, बादर 

ते बाहेर दिसे छे, आकृतिरूप छे ते; सूक्ष्म ते 
विषय ग्रहणव्यापारे आभ्येतर प्रवृत्तिरूप, जघन्यथी 
अंगुळनो असंख्यातमो भाग, अने उत्कृष्ट पूर्व कहु 
छे तेटलो विषय क्षेत्र जाणवु, २ भावेन्द्रियपणु ते 


जीवने दशेनावरणीकर्मना क्षयोपशमे शब्द, रूप, रस, 
१४ 
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गध, स्पर्शादि ग्रहण शक्ति उपजे तेनी उपयोग 
उपलब्धि ते भावेन्द्रिय कहेवाय छे, अने आक्कति 
ते द्रव्य इंद्रिय जाणवी एम पद्चवणामा क्य छे- 
मनुष्य थको सिजे तेने आठ इन्द्रिय जाणवी, 
नारकी थी मनुष्य थड सिजे तेने १६, सोल 
इन्द्रिय जाणवी. तियचयकी तथा पृथिवीथकी मनुष्य 
थइ सिज्ञे तेने १७, सत्तर इन्द्रिय तथा देवताथकी 
पृथिवी मदुष्य थड सिजे तेने १७ सत्तर इन्द्रिय 
जाणवी नथा पृथिवी, पाणी वनस्पति माहेयी मनुष्य 
थइ सिजे तो ९ नव इन्द्रिय तथा इम सबै विचार 
पन्नवणा मध्ये ऊह्यो छे पण एनो अर्थ आम्नाय 
गीतार्थशुरुथी जाणतो, 
२३७ प्र०-आत्मयोचरूप सम्यकृत्व प्राप्तिमा पाच रब्धिनी आ- 
बउयकता छे, ते पांच रूब्यिनु स्वरूप कहो 
३०-१ काळ लब्यि, ते आयुत्रजित शेष सात कर्मची 
उत्कृष्ट स्थितिने घराडी एककोडाकोडी सागर प्रमाण 
करे, एवा यथाप्रवृत्तिकरणप्रवक चर्मावर्त जीव आव्यो 
त्पारे काळलव्धि पाकी कहीए, पहेली लब्धि पाम्या 
पछी छेळी एकठी एकसमे प्रगटे २ इंद्रिय लब्चि ते 
अञ्चि पर्चेट्रियपणु, ३ उपदेश लब्धि ते सदुजुर्वादि- 
कना योगे उपदेश पामी पझे, ४ उपशम लब्धि ते 
निर्मळ परिणामनी धाराए चढतो विषय कपायनी 
उपशाति भावमा अपूर्वकरणे करी अधिभेद करे, 
५ प्रयोग लब्धि, पछी अत.करण पर्वेक अनिवृत्ति- 
करणना परिणामे ग्यो थको खपर भेदज्ञानरूप 
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सम्यक्त्व पामे, त्यारे वीतराग धमनी रुचिपूतक 
प्रतीतात्मक धर्मरूप शुद्ध तत्त्वाथे श्रद्वाने आत्म- 
स्वरूपत दशेनज्ञान, स्वरूपाचरणरूपे जीवने थाय. 
२३८ प्रर-आत्मांयुल उच्छेदांगुर ग्रमाणांगुलनां मान कयां 
केवां, छे १ - 
उ०-आवइयक नियुक्तिमा तें मान नीचे प्रमाणे कह छे. 
गाथा--उस्सेहेगुठमेग, हवड पमाणांसुळे सहसगुणं । 
तंचेव दुगणीयंखछ, वीर सायंगुछ भणिय ॥१॥ 
आयेणुहनवथ्युँ, सरीर मुरसेहंगुलेण तहा। 
नग पुढवी विमाणाईं, मिणसयमाएंगुलेगलु ॥२॥ 
२३९ प्र०-मतिज्ञानना केटला भेद छे ? 
उ०-मतिज्ञानना श्रतनिश्रित अने अश्चतनिश्रित ते मध्ये 
`: - श्रुतनिश्रितना ४ भेद अवग्रहः १ इहा, २ अपाय, ३ 
- धारणा ४ अवग्रहना बे भेद १ व्यंजनावग्रह, २ अर्थावग्रह 
व्यंजनावग्रहना ४ भेद १ स्पशेद्रिय, २ रसेद्विय; 
३ घ्राणेंद्रिय ४ श्रोत्रेंद्विय अर्थायहना ६ भेद 
पाँच इंद्रिय छट्टं मनएम छ चोक चोवीस अने ४ 
` व्यंजनावगहना इम इंहा अपाय धारणा करता एवं 
२८ एम ऐकेकना १२ भेद थाय १ बहु, २ अ- 
बहु, ३ बहुविध, अबहुविधादिक बार, भेद तिहां 
अनेक जीव वार्जित्रना शब्द सांभळे छे ते मध्ये 
` क्षयोपशसिक विचित्रताए करी कोइक जीव घणा 
शब्दग्रहे ते बहु १, कोइक जीव थोडाग्रहे ते अबहु 
, कोइक 'शब्दना व्यापार-- मांहे इत्यादिक -चणा ` - 


बिशेष जाणे ते बहुबिध ३, कोइक थोडा विशेष 
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जाणे ते अबहुविव ४, कोइक तुरतग्रहे ते क्षिप्र 
५, कोइक शेषग्रहे ते वीर कहीये ६, कोइक घू- 
मादिक छिंगे करी अग्न्यादिक जाणे ते सलिग 
७ तथा जे लिंग विना जाणे ते अलिंग ¢, एक 
सदेहालो जाणे ते सदिग्ध कहीए ९, सदेह रहित 
जाणे ते असदिग्ध १०, कोइकवेला कहं ते चीजी- 
वेलाए अणकह्ये ते जाणे ते धव कहीए ११, को- 
इक वारवार जणावे जाणे ते अप्र्व १२, एम 
अवग्रहादिक २८ मेद ते बार गुणा करता ३३६ 
भेद याय एटढा श्रुतनिश्रितना भेद तथा अश्नुत- 
निश्चितता ४ भेद ते १ ओत्पातिकीडुछि, २ 
बैनयिकीबुछि, ३ कम्मीया ते कार्मणिकीबुद्धि, ४ 
परिणासिया ते पारिणासिकीबुद्धि, एव पे अश्रुत 
निश्चित सबै मळी मतिज्ञानना ३४० भेद कमेग्र- 
थनी टीका मध्ये कह्या छे 


२४० प्र०-ज्योतिष देवतामा कया जीवो न उपजे ? 


उ०-पन्नवणा सतना छट्टा वक्कतिपद मध्ये कब्च छे के 
ज्योतिषि देवतामाहे समूर््डिममनुष्यअसज्ञियो तथा 
तियेच असज्ञियो समूच्छिम असख्यात आयुष्य 
वाळा युगछिया पखी तथा अतरद्वीप युगळिया 
मदुष्य एटला माहेवी आव्यो ज्योतिषि देवतापणे 
न उपने, 


२४१ 'म०-एक योजनछ प्रमाण परमाणयी माडीने -गी रीते 
थाय छे? ते कहो 


१२७ 
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उ०-अनंता सूक्ष्म परमाणुए एक व्यवहार परमाणु; आठ 
त्रसरेणए एक उत्वरेण; आठ उच्चेरेणए एक स्थ 
रेणु; आठ रथ रेणुए उत्तर कुरु सुगलीयाना तुरत 
जन्मेला बाळकनो एक वाळाथ; एवा आठ वालाग्र 
एक महा हिमवन्त क्षेत्र युगळीक बाळ वाळाय़; 
एवा आठ वाळाग्रे एक महाविदेह क्षेत्र मनुष्य 
वाळाग्रः एवा आठ वाळांग्रे एक भरतक्षेत्र मनुष्य 
वाळाग्र एवा आठ वाळाग्रे एक ळीख, आठ लीखे 
एक जु, आठ जुए एक जव; आठ जव एक आं- 
गळ; २४ आंगळनो एक हाथ, चार हाथनो एक 
धनुष, अने बे हजार धनुषे एक कोश, एवा चार 
कोशनो एक योजन जाणो. 

२४२ प्र०-षड्विध पल्योपमलं स्वरूप कहो 
उ३०-उद्धार, अद्वा, क्षेत्र पल्योपम, सूक्ष्म अने बादर भेदे 
करीने छ प्रकारे छे ते आवी रीतेः-१ पूर्वोक्त 
योजन चार प्रमाणे छांबो पहोळो, अने उंडो ङुबो 
कल्पिए तेने पल्य कहिए, तेनी छे उपमा ते जेने 
तेने पल्योपम कहिए ते पल्यने देवकुरू उत्तरकुरु 
क्षेत्रना युगछिक हुते जन्मेला बाळकना वाळाग्र 
“' एकना आठ आठ खंड सातवार करीए, ते वाळाग्र 
“+ ७] खंडे करी ठांसी ठांसीने अरवो, एवो के ते उप- 
~ ' रथी चक्रर्वातनी सेना चाली जाय, तथा गंगा नदी 
है च्वाहु पूर जोरथी ते उपरथी वहन करे, तोपण 
/ पण राढाग्र तेमांथी खसे नहि, एवो ठांसीने 
ली ते! वालाग्ने. मथ” समथा एक पुवत- 
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काढतां जेटला समयमा ते पल्य खाली थाय तेटला 
काळने एकत्रादरउद्वारपल्योपम कहिए, ते सख्यातो 
कहिए केमके वालागखडसख्याता थाय मारे पछी 
ते वाळाग्रखडना एक एकना असख्याताखड क- 
ल्पिए, अने ते कल्पनाखड समय समय काढतां 
जेटटा काळमा खाली थाय तेटला समयने एक 
सक्षमउद्वारपल्योपम कहिए, एवा पचीस कोडाकोडी- 
उद्वापल्योपम एकअढीउद्वारसागरोपम प्रमाणे 
तिच्छीलोके द्वीप अने समुद्र असख्य छे, २ पछी 
प्रवीक्त वाळाग्रखड एक एकने सो सो बरसे काढता 
ज्यारे खाली थाय तेटळा समयने एक बादरअद्धाप- 
ल्योपम कहिए, अने ते वाळाग्रखडना, असख्याताखड 
कल्पने प्रत्येक खंड सो सो वरसे काढता जेटला 
समयमा पल्य खाली थाय तेटला वखतने एक सुः 
क्ष्मअद्वापल्योपम कहिए, तेवा दशकोडाकोडीपल्योपमे 
एक सागरोपम, तेवा दसकोडाकोडीसागरोपमे 
एक अवसर्पिणी ने उत्सर्पिणी काळ, ते बे मळीने 
वीसकोडाकोडीसागरोपम प्रमाण एक कालचक्र, 
एवा अनताकाळचक्रे एक पुद्नलपरावत्तेनकाल प्र- 
माण. आ जीव ससार मध्ये निगोदादिकथी माडीने 
जन्म मरण करतो करतो अकाम निजेराए कुटातो 
पीटातो, कोइ महापुण्यना उद्ये शुभपरिणामे करी 
नदी गोळपाषाणना घचनावोळ न्याये करी आ 
अत्यतडुलंम पतो उत्तम कुळ सयोगवाळो उत्तम 


निरोगी देहसहित मनुष्यभव पाम्यो छे, छता 
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अनादिकाळना अज्ञान, मोह, मिथ्यात्व, प्रमादादि 
रूपभववासनाना जोरे आवी उत्तम योगवाइवाळा 
मनुष्यभवछुं ढेशंमात्र पण बहुमान नथी आवतुं, 
हा ! इति खेदे केवी अफसोसनी वात छे, माटे 
हे चेतन ! आ परमात्माना वचने करीने हवे चेत! 
अने जे कुळमां उत्तम कुळना प्रभावे करीने हिं- 
सानो आचारज नथी तेवा अहिसक कुळनी प्रापि 
छतां श्रीजिनेश्वरभगवंतनो धम पाळवामां प्रमा- 
दने छोड, अने तारु खरं कतेव्य आ मनुष्य भव- 
मां झु! छे, तेनो विचार करी विषयकषायनी प्र- 
वृत्तिनो जेम बने तेम संकोच कर, अने तत्वमार्गने . 
आदर, सुदेव, सुगुरु, अने सुधर्मने ओळख; अने 
ते ओळखाण पूर्वक शुद्धक्रियालं सेवन कर; अने 
सरळता, कोर्मळता, विनयादि गुण धारण करतां 
शीख जेथी परंपराये तारा आत्माच चिरकाळ क- 
ल्याण थशे, तथास्तु झुमंभवतु, शांतिः यातिः 
शांतिः-। पूर्वोक्त सूक्ष्मअद्वा काळे करी आयुष्य- 
मान; कर्मस्थिति, कायस्थिति,. तथा अन्य काळ- 
` मानादिछ प्रमाण थाय छे; ३ पूर्वोक्त वाळाग्रखंड 
रपइ्यां जे आकाश प्रदेश तेने प्रत्येकने समय समय 
काढता जेवारे पल्यवाळाग्रथी खाली थाय तेटला 
काळने बादरश्षेरपल्योपम कहिए, अने वाळाग्रने 
रपइ्या सवे आकाश प्रदेश पल्यना समय समय 
खाली करतां जेवारे पल्य निर्लेप थाय एटला का- 
ळने सूक्ष्मक्चेत्रपल्योपम कहिए, तेणे करी दृष्टि- 
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वादमा एकेंद्रिय के चसादि जीव संख्यानमान कराय छै, 
ए असख्यातउत्सप्पिणी प्रमाणे इम त्रण सूक्ष्म- 
पल्यो शाख्नने विसे उपयोगी होइ तिन बादर कह्या 
ते सुक्ष्मनो सुखावबोधार्थ इहा प्राय घणो अद्वा- 
पल्योपमनो प्रयोजन छे, इम कोडाकोडी सागरोपमें 
एककालचक् तेणे अने ते काळचके पुब्रढपरावत्ते 
होइ ते आठ प्रकारना छे ते त्यायी जो जो. अस्य 
गाथा-उ&ार अद्वखित्त, पलियतिहा समय वा समय 
समए किसतहारोदीवोदही, आउसस्साइ परिमाण 
॥ १ ॥ ॥ पाचे कर्म ग्रन्धे उक्त. 


२४३ प्र०-आत्मसमअवस्यानउपयोगरूप घ्यानदशा केवी रीते 
` पमाय ? 


उ०-मोहवशे जीव परभावअनुयायि प्रवृत्ति करे छे. मिथ्या 
सुखनी तृष्णाए मूल्यो थको ससार प्रमण करे छे, 


ज्यारे मोहस्यिति घटे त्यारे परप्रवृत्ति छुटे, अने 
ज्यारे परप्रवृति टळे त्यारे विषयथकी विरक्त 
बुझि थाय, अने तेणे करी मनोरोध थाय, केमजे 
कारण विना कार्य बनतु नथी, मनने भमवाल कोइ 
कारण के टाम न होवाथी ते सकत्प विकल्प इयाना 
करे ? जेम तृण बिनानी मूमिमा, एरले उखर 
भूमिमा पडेलो आग्नि केने वाळे, अर्थात्‌ पोतानी 
मेळे उपश्ामी जाय छे, तेम विषय बाठा टळवाथी 
मन पोतानी मेळेज रुवाय अने मन रुधायायी 
मननी चचळता मरे, तेवारे मन एकाग्र थइने आ- 
१३१ 
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त्माने विषे प्रवतत, यतः जोखवेइ मोहखछ, सोविसय 
विरत्तो मणो णिरुंमित्ता। समवड़िदोसाभावे; सो अप्पाणं 
हवे झाया ॥ १ ॥ इति उक्तं प्रवचनसारे, आत्म- 
भावनानी गाथा-त्रण लखीए छीए. एगोहेहोसिपरे 
सिं, णमे परे णत्थि मज्झसिहकिंवि। इय आय भावणाए, 
रागदोसाविलय जति ॥ १ ॥ नाणस्सविसु्तिए, अ- 
प्पा एगतंउ ण संसुद्गो। जम्मानाणंअप्पा, अप्पाणंच अ-- 
णवा ॥२॥ आयासामाइए, आयासामाइयस्सअठोत्ती । 
तेणेव इमंसुत्तं, भासई आयपरिणामं ॥ ३ ॥ ए सरे 
पण चारित्रने आत्मपरिणामरूपज कहीए छीए. पण 
बाह्क्रियारूप नथी कहुं. तत्र काव्यं-येषांनचेतो 
ललनाछुल्म, मग्नं न साहित्यसुधासमुट्रे । ज्ञास्यति 
ते किंममहाप्रयासा-नन्धो यथा वारवधूविलासान्‌ 


- ॥ इत्यर्थः ॥ त्यारे झुडात्मोपयोगअवस्थानरूप 


निमेळ ध्यानदशानी परम शीतळ शांत सुगंधिनी 
अनुभवलेहेरीओन आत्मा आस्वादन करे, ते सुख 
आपणे पोद्रलिक सुखना भीखारीओ इं जाणीए 
कहं छे जेः-- 


'सचळं परवश ते दुःख लक्षण, निजवश ते सुख लहिए; 
ए दष्टे आतमणशुण प्रगटे, कहो सुख ते कोण कहीएरे. 
भविका वीरवचन: चित्त धरीए. - १ 
नागर सुख पामर- नवी जाणे, वल्लभ सुख न कुमारी; 
अनुभव विण तेम घ्यानतणुं सुख, कोण जाणे नरनारीरे. भ. २ 
विषय भोग क्षय शांत वाहिता, शिव मारग घ्व नाम; 

कहे असंग क्रिया इहां योगी, विमल सुजस परिणामरे. भ. ३ 
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२४४ प्र०-उत्सर्ग अने अपवाद मार्ग परमार्थ एकज आत्मार्थि- 
पणारूप मोक्ष साधक दशाज छे, ते शी रीते ९ 


३०-उत्सगमागे घणो कठीण, घोरतपस्या शुद्वब्रह्म- 
चर्यादि पाळे, जिनकल्पिपणे प्रवृत्ते ते जाणवो, अने 
अपवादमार्ग ते पूर्वोक्त उत्सगैनी अपेक्षाए एरके 
ज्यारे ते उत्सगंदशामा न टकती शकाय, त्यारे तेमा 
पाठा रिथर थवाने माटे, जे काइक कोमळ 
मागेतु अवल्यन साधनादि करवु एटले मुनि पच- 
महान्त युद्ध पाळे, उग्रबिहार तपरयादि करी श- 
रीर गाळे, जेथी बिषय कपायादि मोहवासना गाळे, 
शिष्य, गच्छ, शाखादिनी धारणा करे, ते प्रत्ये पर- 
स्पर स्वाव्याय करे करावे, भव्यप्राणीओने धर्मो- 
पदेश आपी स्वपर महानिर्मल्ता करे करावे, पोते 
उत्तम मागें चाळे वीजाने चलावे, अने चालता होय 
तेने अइमोदनरूप उपएभ एटले सहायतादि दद 
स्थिर करे, इत्यादि अपवादमागेत सेवन करी, 
सुनि पाठा उत्सगेमार्गमा लीन रहे छे, एम परमार्थे 
उत्सर्ग अने अपवादमार्गी आत्मार्थीज छे, उभय 
माग झास्रानुसार छे, पण जे निष्कारण दूषित 
मागत सेवन करे, अने कहे जे अमे उत्सर्गने माटे 
अपवाद सेवीए छीए, ते चारियघातीनी सिथ्या घात 
छे, केमजे मुनिने कोइ अतिचाररूप दूपण प्रास- 
गिक लागीजवास्प सभत्र छे, पण मन थकी अ- 


- तिचार सेवनकरवारुप प्रमादादि कदापि काठे न 
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होय. स्थविरकल्पमा पण आ कालमां सापेक्ष अ- 
पवादनी सुख्यताए चारित्र छे 


२४५ प्र०-पांच नोधम्मीया प्राणी क्या छे ते कया? 


उ०-भद्टोदेवायच्चो, विसयासत्तो अज्जियापुत्तो । गुरु देवा- 

यणड्ड्रो, नोधम्मा पंचपन्नत्ता ॥ १ ॥ अस्यार्थः 

१ भ्रष्ट ज्ञात कुळथी वंठेला जीव; २ देवादिक धर्म- 

खाताना निःशूक मने हराम दानते पगार खानारा 

पूजारादिक तथा देव शुर्वादिक द्रव्यना खानारा; 

३ विषयाशाक्तं लोछुपी ठंपटी; ४ व्यभिचारवडे 

` साध्वीने पेटे अवतरेल पुत्र, ५ देव, शुरु; धर्मादि- 

कनो निंदक, घातक उत्थापक ए पांच अधर्मी एटळे 

` नोधम्मिया जाणवा, ते वीतराग भाषित घर्मथी 
पराङ्मुख रहे. 


२४६ प्र०-समूच्छिममनुष्य मरी केटला दंडकमां जाय छे? 


उ३०-दशदंडकमां जाय छे, ५ पांच थावरमां ३ 
विकळेन्द्रियमां ९ पंचेन्द्रियमलुष्यमां - १० ` पंचेन्द्रिय 
तियेचमां जाय पण युगलियो न थाय. तथा ए 
दशदेडकमां तेउकाय. वायुकाय ए बे दंडक वर्जिने 
बीजा आठ दंडकना आव्या : संमूच्छिममनुष्य थाय. 


२४७ म्र०-जीवने परभवआयु शी रीते बेधाय छे; अने ते 
केटला प्रकारचं छे ? | 
उ०-जीउने आयुकमे परभवसंजंधिसु आ भव - भोगवतां 


थका एकजवार निकाचितपणे अण आकर्ष...करी सो- 
१२४ 
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पक्रमि तथा निरुपक्रंमिभेदे जवन्यथी अतमुहूत्त 
अने उत्कृष्ट ३३ सागरोपम सुघीठ अध्यवसायनी 
तारतम्पताए मिन्न मित्र जीवने नानाविध बधाय छे, 
त्या देवता नारकीने आ भव आयु छमास था- 
कता वाकी रहेता परभवायु बधाय, तथा युगठिक 
मनुष्यो तथा विर्यच तेमज तीर्थकरादि निषष्टि श- 
लाकापुरुष अने चरमशरीरी एटलाठ आयु निरु- 
पक्रमि वधाय, शेक्ने सोपक्रमी आयुबध दोय, त्या 
उपक्रम एटले उपघातादि कारण विशेषे आयु बूटे, 
एवो मद मदतरादि परिंणामविठोपे जीवे आगुबध 
कयौं होय, तेवो उपक्रम पण आयुना बधनी साथेज 
बधाय छे, एथी जेम तेळे करीने वाट सहित संपूर्ण 
रीते दीवाइ कोडीउ मरेछ होय, ते दीवाने कोइ- 
पण पत्रनादि उपघात न लागे तो तो ते ठेठ सुधी 
सारी रीते बढे छे, नहि तो पवनना एक सखत स- 
पाराए छते तेले अने वाटे उरी पण जाए, एम 
सोपक्रम आयुना बध पण एवाज ढीला जाणवा, ते 
व्यवहारे विष, शास्र, अकस्मातादि सात कारणे टे 
छे, पण! निश्चये तो जीवे तेवीज रीत तेटलाज 
समयकाळचु वाधेछ जानीनी इष्टिए दीठेछ भोगवे 
छे, एक समयमात्र पण आइ पाछ करवाने कोइ 
पण समर्थ नथी, देव नारफीआदि शिवायना सोग्र- 
क्रमी आयुवत प्राणीओ घण करीने पोताना भव 
आयुना अतमां अन्हे थाकता परभव आयु बाधे 


छे, ते बाधता जीवने अतर्मुदृतते छागे छे, ते वव 
१३५ 
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दरमियाने त्रण आकषे ( ड्चक्रां ) करे छे, जेम 
गाय पाणी पीती वीसामे वीसामे पीये, तेम जीव 
पण आयुकमना पुट्रलने लेइ आकर्षि वांधे; त्यां 
मति तेवी गति अथवा गति तेवी मति अनुसारना 
परिणाम विशेषे बंब पडे. 

२४८ ग्र०-आकुड़ी, दर्ष, प्रमाद अने कल्प ए चार शब्दार्थ कहो 

उ०-आङुट्रीकया अनाभोगतयाउपेत्यसावद्यकरणोत्साहो 

त्मिका १, दप्पीघावनप्लवनादिकः वल्गनादिकः 
हास्यजनको वा नाट्यादिकदप्परूपोवा २, प्रमादो 
रात्री दिवाप्रतिळेखनाप्रमार्जनाद्यतुपयुक्तता ३; कल्प- 
कारणे दशेनादिचतुर्विशतिरूपेसति  गातार्थस्यकृत- 
योगी उपथुक्तरय अयतनतया आधाक्र्माद्यादानरूपा 
४, इति । अस्यार्थः । 
आकुट्ठी एटले अनाभोगे उपयोग रहित सहसात्कारे 
उद्धतपणे सावद्यकाय प्रवृत्तिः २ दर्पं एटले अहं- 
कारे वा इर्घ्याए चडसाचडसीए नाटक कोतकादि 
जोवा जतां वाटमां अश्ववृषभादिने खूब दोडाववा 
वगेरे अयत्ताए निदेय सावद्य-कर्माचरण; ३ प्रमाद 
एटळे रात्रे वा दिवसे प्रमाजेन्‌, मतिलेखनादि सावद्य 
क्रिया अयत्नाए जेम तेम वेदरकारीथी करवी ते 
४ कल्प एटळे गीतार्थ बहुश्रुतादिना वचन निरपे- 
क्षपणे निष्कारण आधाकर्मादि दूषित आहार ग्रहण 
करो वगेरे मागेथी प्रष्ट आचार प्रवृत्ति ते 


२४९ म०-सिथ्यात्वग्रत्ययिक्री १, अप्रत्याख्यानिकी २, परिग्रहिकी 
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३, आरमिकी ४, मायाप्रत्ययिकी ५, ए पाच क्रियावती 
जीवो अल्पबहुत्व कहो 

उ०-मिथ्यात्वप्रत्ययिकीक्रियावाळा सर्वथी थोडा, १ ते 
थकी अपचरूखाणीक्रियावतजीव॒ अससख्यातगुणा 
अधिक केमजे तेमां अविरति भळ्या, २ ते थकी 
परिग्रहिकीक्रियावतजीवो असख्यातयुणाधिक जे 
भणी तेमां देशविरति भळ्या माटे, ३ ते थकी 
आरसिकीक्रियावत असंख्यातयुणाधिक जे भणी 
सर्वविरति छट्टा शुणठाणाना मुनि तेमा भळे तेथी, 
४ मायाप्रत्ययिकीक्रियावत तेथी सख्यातशुणाधिक 
जे भणी तेमा नवमा युणठाणावर्ति सुनि ध्या तेथी 
ए भाव पतन्नवणासूत्रमध्ये छे. इति । 


२५० प्र०-देवगतिने विषे छ ठेशया आसरी अल्पबहुत्व कहो 
३०-१ शक्रलेइयावतदेवताओ सर्वयी थोडा, २ ते 
थक्री पझ्लेइयावत असख्यातशुणाधिक, ३ तेथी 
कृष्णछेइयावत असख्यातशुणाधिक, ४ ते थकी 
नीललेइयावत असख्यातयुणाधिक, ५ ते थकी का- 
पोतलेश्यावत असख्यातयुणाधिक, ६ ते थमी तेजो- 
लेश्यावत ज्योतिषीदेवो असख्यातणुणाधिक जाणवा 
२५१ प्र-सोपक्रमिआयुषवतजीव आए पुरु भोगवता थका पण 
अकाळे चेबजीवियाओववरोविया-॥ मरण पाम्यो एम 
कहे छे तेलु शु समजबु १ 
उ०-जेम राजाए कोइएक चोरने पकडीने झळीये के 
फासीए दीथो, सा ते जीवे सर्व आयु कर्मनां दळ 
१३७ 
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हतां ते आत्मप्रदेशोदये भोगवी, आगसुकम बांष्यु 
हलु तेट्छै पूरुं भोगवी छीघ, तथा काळ आसरी 
अकाळे मुओ एटछे जे आयु सुखे समाधे जीव 
विपाकोदये भोगवीने मरत; ते थोड़ा काळमां ते 
आयुना दळने प्रदेशोदये वेदीने खपावीने मुओ 
तेथी तेने अकाळमरण कहे छे. अर्थात्‌ जेटलं 
आयुष बांध्यु हट तेटळं प्रदेशोदये भोगवीने पूरुं 
कीवु तेथी संपूण आयुषे सुओ तेम कहेवाय अने 
घणा काळे विपाकोदये भोगववालं आयु कर्म थोडा 
काळमां भोगवीने खपाव्युं माटे अकाळ मरण कहिये 


२ प्र०-कोने संघनी बहार काढवो तथा कोने दीक्षा न 

आपवी जोइए १ 
उ०~अथ प्रास्ताविक गाथा- 

जो भणईनत्थिधम्मो, न सामाइयं न चेव वयाई । 
सो समणसंघअज्झो, कायव्वो समणसंघेण ॥ १-॥ 
अट्टारसपुरिसेसु, वीसइत्यीसु दसनपुंसेसु । 
जिणपडीङुतित्यियाओ, पव्वावेडं न कप्पति ॥२॥ 
चाळेवुद्रेनपुसयेय, किवेजडेयबाहिए । 
तेणेरायावगारिय, उमत्ते य अदंसणे ॥ ३ ॥ 
दासेडुट्टेअमूडेय, अणंतेजुगए एय । 
अवबंधए थभिएय, सेहेनिप्फोडीयाइय ॥ ४ ॥ 
एटलाने हीक्षादेबी न कल्पे 
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उ०--गाथा-- 
आहारभयपरिग्गह+ मेहणतह कोहमाणमायाए । 
छोहोहलोगसण्णा, दससत्राहुतिसम्बेसि ॥ १ ॥ 
सुहदृहमोहसत्ना, वितिगिच्छायउद समुणेयव्या । 
सोगे तहधम्मसन्ना, सोलस ए इति मणएस ॥ २ ॥ 


२५४ प०-दञ सज्ञा कया कया जीत्रोमा छे 
उ०-गाथा-- 


रुक्खाणजलाहारो, सक्कोयणीयाभएण सकुयह । 
नीयततुएण वेढइ, वछीरुम्खेण परिग्गहेय ॥ ३ ॥ 
इत्थापरिरभेण, ङुरुत्रकतरुणोफलती मेहुणे । 
तहृकोकनदस्सकदो, इकारोसुयइ कोहेण ॥ ४ ॥ 
माणेण झरईरुदंती, च्छायई बल्ली फलाईमायाए । 
ठोहेवीछपलासा, खिवतिमूले घणाणुवारे ॥ ५ ॥ 
रयणीए संकोओ, कमलाण होईछोगसन्नाह । 
ओहे चईत मग्गे, चढति रुखेस वल्लीओ ॥ ६ ॥ 
इति १० सज्ञाना उदाहरण । 

२५५ प्र०-अहार भावदशा तथा अढार दब्यदशाठ स्वरूप 
कहो. ती 

३उ०-तत्र गाथा-- 

तिरियामणुआकाया, तह अग्गवीयाय चहो | 
देवाय नेरइया-अट्टारसभावरासीओ ॥ १ ॥ 
बेरेच्िय, तेरेन्द्रिय, चोरेन्द्रिय पचेन्द्रिय ए चार 


तथा सपृच्डिममतुप्य कमेमूमिजा अकर्ममसिजा 
१३९ 
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अंतरद्वीपना, हवे अग्रबीज, मूलबीज, पवेबीज, स्क- 
धबीज, ए चार वनस्पतिना भेद. पृथ्वीकाय, अपू- 
काय, तेउकाय, वाउकाय, एवं चार तथा देवता 
अने नार्री एवं अढार १८ भावदिशा. आचारांग 
सूत्रमध्ये शरत्रपरिज्ञाअध्ययनमांहे भावदिशा वखाणी 
छे. तथा अढार द्रव्यदिशा. चारदिशि, चारविदिशि, 
आठदिदि, विदिशिनां आंतरां. ऊध्वेदिशा, अधोदिशा 
ए १८ द्रव्यादिशा जाणवी. 
२५६ प्र०-नीलीगछीए रेगेळा वसत्रमां केटळा वखतमां जीव 
पडे छे? 
उ०-तीळीगळीए रंगेला वसत्रथी मनुष्यसंसंग तत्काल 
कुंधुप्रमुख त्रसजीव घणा उपजे छे. एम रत्नसंचय 
ग्रन्यमां कह्लु छे. 
२५७ प्र०-लब्धिपर्याप्तानं तथा करणपर्योप्ताइं केवु स्वरूप छे १ 
उ०-पर्याप्िद्विधा लब्धिः करणश्च तत्र ये स्वयोगपर्याप्ति 
सर्वीअपि समर्था ग्रियन्ते न अर्वाग्‌ ते लब्धिपर्याप्ता 
ये पुनःकरणानि शरीरेन्द्रियादीनि . निवतेन्तः ते 
करणपर्याप्ता इति, ननुचास्यशरीरपर्याप्तो च शरीरंभवि- 
ष्यति किं म्रागू अभिहितेन शरीर्‌नास्ना ? नैतदस्ति 
_ साध्यभेदात्‌ तथा जयसोमकृत बालावबोधमां एम 
२५८ प्र०-छ पर्याप्तितं स्वरूप कहो. 
उ०-जे कमना उदयथी आरंभी पर्याप्ति पूरी कयौ विना 


न्‌ मरे ते पर्याप्तिनामकर्म, तेणे एकेन्द्रियने चार 
हर १४७ | 
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विगठेन्द्रिय तथा असज्ञीपचेन्द्रियों भाषा होय 
सज्ञीपचेन्द्रियने मन होय उत्पत्ति प्रथम समयथी 
आरमी पर्याप्ति प्री कर्या विना न मरे. पूरी करीने 
मरे ते छब्धिपर्याप्तो जाणयो शरीर इन्द्रिय 
पर्याप्ति पूरी न थाय त्या सुधी तेने अकरणपर्याप्तो 
कहेवो अथवा जे जे पर्याप्ति पूर्ण नयी थइ तेनी 
अपेक्षाए अकरणपर्याप्तो जाणवो. जे जे पर्याप्त 
पूरी करी ते अपेक्षाए करणपर्याप्तो जाणवो. जे 
कमना उदये आरमेळी पर्याप्ति पूरी कर्या विना मरे 
ते छब्बिअपर्याप्त नामकम पलना उपचयथी थयो 
पुद परिणमन हेतु शक्ति विशेष ते पर्याप्ति विषय 
भेदे छे. 
२५९ प्र०-पर्यापति ने प्राणमां शो फेर छे? 

उ०-पर्याति ते उपजतीवेछाए होय अने प्राण ते जावजीव 

लगे होय 
२६० प्र०-सम्यगर्टष्टिनी केवी दशा होय? 

उ०-गाथा- 
, बथोअविरइदेउ, जाणतो रागदोसववच । 
विरइसुह इच्छतो, विरइ काउ च असमत्थो ॥ १ ॥ 
एस असजयसम्मो, निदतोपावकम्मरणच । 
अहिगयजीवाजीतो, अचलियदिद्वीबलियमोहो ॥२॥ 
सम्मदसणसहिओ, गिण्हतोविरइमण्पसातिए । 


एगवइयचरमो, अणुमइमित्तत्तिदेसजई ॥ ३ | 
१४१ 
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ए गाथानो युरुगमथी अर्थ धारज्यो, सम्यगदष्टिने 
उदयस्यिति प्रतियोबंध होय. पण आत्मप्रतियोबंध 
न होय 
२६ १ प्रश दास कोने ५१९ 
उ०-शद्रते केवढळानदरीने आत्मनः अनेनेतिछझ- 
ज्ञानावरण दर्शानातरण मोहसीयान्तरायकर्मादयेसति 
तस्य केवलज्ञानदशनस्यादत्पादात्‌ तदपगमानन्तर 
चोत्पादात्‌ ज्ञानाव॒ण्णादिछ्ञनि तिएतीतिछद्यस्थः ॥ 
केवलञ्ञान विना बाकीनां चार ज्ञान प्रगटतां पण 
छझस्थ गणाय छे. 


२६२ प्र०-मुनिने अप्रमत्तदशाए समय समय अनंतगुणविशुद्धि 
कही छे ते शी रीते? 
उ०-आत्मोपयोग एक्राग्रध्यात सणी सुनिने आत्मप्रदेशे 
रहेछ अनंतीकर्मवर्गेणाची निजेरा थतां आत्मानी 
अनंती विशुद्धि समय समय थाय छे, 
२६३ प्रण-आहारकआहारक मिश्र जीव किम करे? 
उ०-जेवारे पूर्वंधरे संदेह पुछवा निमित्ते आहारकशरीर 
मोकल्यु होय तिंहा ज्ञानवंत नहीं :तिवारे तिंहाथी 
वळी बीज आहारक करे ते करती वेछाए पूर्वआ- 
हारक संघाते मिश्र होय ते माटे, इति भावार्थ । 
२६४ प्र०-सिद्धने अफुसमाण के फुसमाण गति शी रीते 
समजची ? 


३०=एक समयमा समश्रेणिना सर्वआकाशप्रदेश, फर” 
१६४२ 
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सतो जीव सिछिः गतिय जाय, पण वचमां विषम 
श्रेणिना आकाजप्रदेश न फरसे माटे ते अपेक्षाए 
सिना अफुसमाणगति कहिए, तथा समश्रेणिए 
आक्रागप्रदेश फरसतो फरसतो जाय, ते अपेक्षाए 
क्षे्रआश्रिफुसमाणगति कहीए, अने एक समययी 
वीजा समयना अतरने न फरसे ते माटे आश्रि 
अफुसमाण गति कहे छे 
२६५ प्र०-त्रणप्रकारना पलों दशनथी समजातो. 


उ०-विश्रसा ते स्वभावे कोइ निमित्त पामी तदाकार 
थाय, जेम उद्थनुष्यादि अम्रवत्‌, २ प्रयोगसा ते 
जीत्र व्यापारे, उद्यमे करीने जे निपजे, लेम भवन, 
घटपटादि, ३ मिश्रसा ते काइक सहज स्वभावे अने 
काइक प्रयोगे जेम ते माणसे जुनो परो बाव्यो 
अथवा जुनी पादी वाघी इत्यादिमा पुद्दलोनु 
जीगागए यउु ते र्वभावे कहीए, अने वघनकर्म ते 
मनुप्यना प्रयोगयठे थाय छे, एम स्वभाव अने 
म्रयोगे मळी अनेळ वग्तुने मिश्रमा पुढल कहे छे. 


२६६ प्र०-श्रीतीयकरना जन्मादिककत्याणक वखते साते नरके 
कटु अजयाळु थाय ते कटो 
उ०-प्रेली नरळे म्यममान उद्योत, २ बीजीप वादळे 
दाफेला सर्यसमान, ३ च्रीजीपु पूनमना चद्रसमान, 
४ चोयीप वादळे दाकेला चद्रमासमान, ५ पाच- 
मीए ग्रहोना उदयोत समान, ६ उठीए नक्षमना 
उद्योते समान, ७ सातमीए ताराना उद्योत समान. 
१४३ 
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PT का अलका SI 


अथ प्रास्ताविक गाथा-- 


कालेसुपत्तदाणं, समत्तविसाडिवोहिलाभं च । 

अंते समाहिमरणं, अभव्वजीवा न पार्वति ॥ १ ॥ 
अखंडियचउत्यो, वयगहणाउ जोय गीयत्थो । 

तस्स सगासे दंसण, वयगहणंसोहिगहणं च ॥ २ ॥ 
कत्यय जीवो बलीओ, कत्थय कम्माइं इंति बलीआइ । 
जीवरसय कम्मस्सय ॥ ३ ॥ 

काळसहावोनियइ, पुव्वकयंपुरसकार ए गंता । 

मिच्छे तत चेबओ, समासओ होतिसमत्तं ॥ ४ ॥ 

नव हि जीववहकरणं, करायण अणमोदिय जोगेहि । 
काळतिएहिंयुणीएं, पाणीबहड्स्सतेयाल ॥ ५ ॥ अस्यार्थः 


साथुने पहेलाब्रतना नवकोटी पञ्चक्खाण छे पण 
तेहना भांगा २४३ थाय इम २७ करवाना २७ 
कराववाना २७ अडुमोदवाने विषे निषेधे इम ८१ 
थाय ते काळे अणेशुणेगुणी त्रियुणाकरतां २४३ 
भेदे साधुने पञ्चक्खाण होय जावजीवलगे इखर्थेः । 


२६७ प्र०-छ प्रकारना पुद्रलन स्वरूप कहो. 


उ०-१ बादर ते खडी माटी पाषण प्रमुख जाणा, 
केमजे ते पदार्थाने छेद्या थकां तेना खंडो एकमेक 
न रहे, पण भिन्नभिन्न नजरे देखाय छे, माटे बादर 
बादर ते पहेलो भेद, २ बादर ते घी, दूध, पाणी, 
तेल, मध, गोळ, खांड इत्यादिकना पुद्रळने बादर 
कहिये, केमजे तेमते छेद्यां थकां भिन्न न थाय 
एकमेक मळेलांज रहे छे. ३ बादरसूक्ष्म ते शरी- 
१४४ - 
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रली छापा, छता छायडो धूमाडा वगेरेना पुद्ठलो 
नजरे देखाय छे, पण हाथमां ग्रहवाय नहि, 
माटे बादरसृक्ष्, ४ सक्ष्मादर ते गंध, रस, 
स्पर शब्दादिकना पुद्ठढो आंखे देखाता नथी, परतु 
स्पर्शादिके लक्षणे जणाय छे, माटे तेने सुक्षमबादर 
कहिए, ५ सूक्ष्म ते अष्टकमेवर्गणाना पुद्ठलो चार 
रपद्रीवाळा छे ते नजरे देखाता नथी माटे, ६ सूः 
क्ष्मसक्ष्म ते छुटो शद्रपरमाणपु्ल ते बे स्पशे- 
वाळा अत्यतस्रक्ष्म छे माटे ए रीते छ प्रकारना 
पुद्ठढ ससारमव्ये व्यापी रह्मा छे, जेम छ कायना 
जीव व्यापी रह्या छे तेम जाणवा 


२६८ “ म्र०-ज्ञानावरणीयादिकमनो बध, उदय, उदीरणा, सत्ता 


केटला णुणठाणा सुधी होय. 


3०-ज्ञानावरणीयनो बघ णुणठाणा १० मासुघी, दर्शनावरणी- 
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यनी बध १० मा सुधी, वेदनीयनो बंध गुणठाणा 
१२ मा सुधी, मोहनीयनो बध शुणठाणा नवमा 
सुघी, आयुकमेनो बध गुणठाणा सातमा सुधी, नाम- 
केनो बच शुणठाणा १० सुधी, गोत्रकमेनो बध 
गुणठाणा दशमा सुघी, अतरायकर्मनो बध शुणठाणा 
दशमा सुधी, हवे ज्ञानावरणीयकर्मनो उदय गुणठाणा 
१२ मा सुधी, दर्शनावरणीयकर्मनो उदय शुणठाणा 
१२ मा सुधी, वेदनीयकर्मनो उदय शुणठाणा १४ 
मा सुघी, मोहनीयकर्मनो उदय गुणठागा १० मा 
सुधी, आयुकर्मनो उदय शुणटाणा ,१४ मा सुधी, 
१४५ 


टट बिचार सत्वसार, 


नामकर्मनो उदय शुणठाणा १४ सुधी, गोत्रकर्मनो 
उदय गुणठाणा १४ मा सुधी, अंतरायकर्मनो उदय 
युणठाणा १२ मा सुधी, ज्ञानावरणीयकर्मनी उदी- 
रणा १२ मा शुणठाणा सुधी, दशीनावरणीयकर्मनी 
उदीरणा १२ मा सुधी, वेदनीयकमेनी उदीरणा ६ 
संधी, मोहनीयनी १० मा सुधी, आझुकर्मनी ६ 
सुधी, नामकमेती १३ मा सुंघी, गोतरकर्मनी १३ 
मा सुधी, अंतरायनी १२ सुधी, हवे ज्ञानावरणीय 
कमनी सत्ता शुणठाणा १२ मा सुधी, दशनावरणीय 
कमनी सत्ता १२मा सुधी, वेदनीयकमनी सत्ता १४मा 
संधी, मोइनीयकमेनी सत्ता ११ मा सुधी, आयु- 
क्मेनी सत्ता १४ मा सुधी, नामकमेनी सत्ता १४ 
मा सुधी, गोत्रकमेनी सत्ता १४. मा सुधी; अंत- 
रायकमेनी सत्ता १२ मा सुधी होय, एवं बंध 
उदय उदीरणासत्ताठ स्वरूप कशुं छे. ए सवै भाव 
केवलज्ञानी एकजीव रवरूपे द्रव्य गुणपर्याये छे 
तेह्वा अनंताजीव देखे, एकेक जीवने अनंताकरमे 
जे रीते छे ते देखे, एकेक जीवने अनंताभव देखे 
छे, एकेक जीवना अनंताभाव देखे छे, भावते प- 
` रिणाम इम केवली सवभाव आस्तिनास्तिरूपे जीम 
` छे ते तीम जणे ते देखे इति भाव! 


२६९ प०-अचित्तमहास्कंध ते शु ? अने तेनो समुद्घात 
तथा केवळीसमुदूघाते केवी रीते थाय छे तेलं 
स्वरूप कहो 

१४६ 
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३०-ट्रिप्रदेशी परमाणओना स्कंघथी मांडीने असख्यात 
प्रदेशीयास्कथपयंत एकपुद्रलस्कधा थाय, तेणे 
करी लोक पराय नहि, वळी अनतापरमाणुओम- 
ळीने जे स्कघ बने तेथी पण लोक सवळो पूराय 
नहि, पण अनंतत्रादरपरमाणुनो एकस्कध तेवा 
अनतास्कधमळे त्यारे ते अचित्तमहास्कधरूप 
थाय, तेणेकरी चोदराजलोक पूराय ते आवी रीते- 
ते स्कंध व्रिश्रसापरिणामे परिणमीने केवलीसमु- 
दूघातनी परे दडरूप करीने दिशि तथा विदिशिमा 
विस्तरी खड॒आ पूरी चोदराज सपूर्ण स्पर्शनि पाठो 
केवछीसमुद्घातनी परे सतरीने स्कवरूप थाय, ते 
स्कव असख्यातआकाशप्रदेशअवगाहीने रहे, ते 
अचित्तमहास्कवक्षेनआसरी अढीद्वीपमाही करे, पण 
ते थक्री बाहेर न करे, जेम केवळी केवली- 
समुद्घात अढीद्वीपमाहे करे, पण बहार नहि, 
तेम ए पण जाणवु, तथा केवळी पण केवली 
समुद्घात करे तेवारे पोताना जे आठ सूचक 
प्रदेश छे ते मेरूना मव्य जे रुचक प्रदेश छे, त्यां 
जाय, स्थापे, पछी त्याथी विस्तारीने सपूर्ण चोदराज- 
टोक पोताना आत्मप्रदेणे परे, त्या प्रथम औदराज 
प्रमाण सिद्धो उचो दडरूपे आत्मप्रदेश विस्नोरे पळी 
सैयाना चार मंयान भागनी परे कपाट आकारपणे 
विस्तारे, पछी माहीना आतरा पूरे, ए सर्व समु- 
द्वातक्रिपा ,केवळी भगवान्‌ जेम आयुष्य अल्प 


होय अने कर्म घणा रद्या होय तेज केवुळीभग- 
१४७ 
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` - बन्‌ समुदूघात आठ समयनो करे पण बीजा नहि; 
०” पछी एम पोताना आत्मप्रदेशे चोदेराजलोकमां 
२ ' इहे प्राणीमात्रना आत्ममदेश साथे मेळवी प्रदै- 
शोदये कर्म भोगवीने दंड, कपाट, मंथानादि अनु- 
क्रमे संबरीने अयोगी थया थका सिद्धि वरे इत्यादि 
रवरूप - विस्तारे; ग्रथान्तरथीः ( लोकप्रकाशग्रन्थे कहुं 
छे) शुरुगमथी जाणवु 

२७० म्र-निगोदलुं स्वरूप कहो तथा जीव अने पुन्गलनी 

शक्तिनी सूक्ष्मता जिनवचनानुसार दर्शीवो 


उ०-असंख्यातप्रदेशी लोक ते प्रमाणे गोला पण असँ- 

` सख्याताछे, गोलो ते शं ? अंसंख्याति. निगोदे एक 
गोलो इति ते उपर गाथा- 

लोएअसंखजोयण, माणेपडेय जोयणंगुला संक्खा । 

पइत असंखअंसा, पइअमसंखया गोला ॥ १ ॥ 

गोलो, असंख निगोओ, सोअणअसंखपइंपएसं । 

कम्माणंवग्गणाणंता .... .... ॥२॥ 

पइवग्गणाअणंता, अणुअ पइंअणंत, पज्जाया । 

एवं लोगसरुवं, भाविज्ज तहत्तिजिणवुत्त ॥३॥ अस्यार्थः- 


.चौदराजलोक असंख्याती कोडाकोडी जोजननो छे, 
'ते मध्ये एक जोजन लइए, तेना अगछ असंख्याता 

थाय, ते मध्येथी एक. अंगुल ढीजीए, तेना असं- 

ख्यातमा भागप्रमाण, एकभाग . लइए, ते माहे 

असंख्याता गोळा छे,. ते .मांहेळो एकगोळो लइए 
* ते पकगोळामांहि असंख्याति -निगोद छे, 
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मांहेळी एकनिगोद छइए ते निगोदमां अनता 
जीव छे, ते माहेढो एकजीव लए तेमां असं- 
- ख्याता प्रदेश छे, ते एकजीवने भदेशे प्रदेशे 
अनतीकमवर्गणा छे, ते माहेठी एक कमेवर्गणा 
छीजीए ते माही अनतापुद्वढपरमाणआ छे, ते 
माहेलो एक परमाणु ळीजीए, ते मांही अनता 
पर्याय समकाळे परिणमे, एबी जीव अने पोहलिक 
शक्तिनी अत्यतसक्ष्मता जाणवी, एवु श्रीवीतराग 
बचन तहात्ति करी मानीए हवे निगोदीआ जीवना 
भवती सख्या काळ मान विचारे छे.--असख्यात 
समयी एक आवळी थाय, २५६ आवलिनो एक 
निगोदीआ जीवनो क्क भव थाय, एक श्वासो- 
च्छवासमाहे चुवाठीससेंने साडीच्छेतालीस आवळी 
थाय तेवा भत्र निगोदीओ जीव एक श्वासोच्छ्वासमां 
१७ भव झाझेरा करे, एटले ते जीव सत्तरवार मरे 
अने अढारमी वार उपजे, केमजे एक श्वासोच्छावसमां 
१७ भव अने ९४॥ आवळी जेटलो काळ थाय, 
छे ते प्रमाणे गणता बे घड़ीमां ३७७३ श्रासो- 
च्छावस थाय छे, ठेटलामा निगोदिआ भव ६५५३६ 
'याय, ए लेखे एक दिवसमा श्वासोच्छवास ११३१९० 
अने तेमा भत्र एटला श्वासोच्ड्वास निरोगी युत्रान 
पुरुपना थाय, तेया एक दिवसमा १९६६०८० 
भव निगोदिओ जीव करे, ते हिसाबे एक मासना 
श्वासोच्छवास ३३९५७०० गणता निगोदीआ भव 
५ क्रोड ८९ हाख ८२ हजार अने ८०० थाय, 
१४९ 


अने एक वरसमां ४ कोड, ७ लाख, ४८ हजार, 
अने ८०० गणतां तेने विपे निगोदीओ जीव 
७० कोडी ७७ लाख ८८ हजार अने ८०० वार 
जन्ममरणरूप भव करे, एवा भव पूर्व आ जीवे 
असंख्यातेकाछे असंख्याता अधिक भव कीधा, एम 
अनंताकाले अनंता भव कीवा, अनंता अतीतकाळमां 
अनंताअनंत भव कयी, ते श्री वीतराग परमात्माछु 
वचन सद्ृहिने, हे चेतन ! तु मनमां कांइक पापनो 
रास आण अने आ तारा पोताना जीवनी दया 
चिंतवीने तेने आवा भयंकर जन्ममरणना फेरामांयी 
मुक्त करवानो श्रीजिन प्रणीत मार्ग छे, तेने 
अप्रमत्तपणे यथार्थ आदर, इतिभाव. जूनी प्रतिमां 
नीचे प्रमाणे पाठ छे. तथा एक गोलामांहे असं- 
ख्याति निगोद छे, निगोदशरीर एकशरीरे अ- 
नेता जीव छे, एरळे अनंते जीवे मलीने एक शरीर 
बा छे, आप आपणा तेजसकार्मण जूदा छे. 
ओदारिक एक छे. साथे आहारनिहार साथे मरण 
२५६ आवळीनो आयु भोगवी पर्याप्ति पूरी करीने 
मरे तेहनी निश्राए बीजा कोइ अपर्याप्रा होय नहीं 
ते अनंत केटढा छे ? जेटला कॅदमूल मध्ये अ- 
नता छे ते कंदमूल चोदराज प्रमाणे ढग करीए 
तेमांहे पण सूक्ष्मनिगोदना एकशरीरना अनंता 
तिकल्या तेमाँहे न समाय एहना अनंताअनंत भव 
घणा छे. तिहांना निकळ्या तेमांहेज समाय, तथा 


कॅदमूलना ते बादरनियोदिया छे व्यवहारराहि- 
१५० 


विचार रत्तसार. ९०३ 


मांहि आव्या छे अनताकदादिक माहे छे, तथा 
जेटला जीव सुक्ष्मनिगोदगोलकमाहेयी निकल्या छे 
ते व्यवहारराश्रिमाहे आव्या ते कालादिक लब्धि 
पामी सिद्धिवरे तेटला अव्यवहारनिगोदमाहेथी नी- 
कळी उचा व्यवहाररागिमाहे आवे पण व्यवहार- 
राशि तो ओठा न थाय, कदापि मुक्ति जावानो 
विरहकाल होय तेटला काल सुधी सक्ष्म अव्यवहार- 
राशि निगोदनो जीव कोइ व्यवहारराशिमां न आवे 
एहवु उपमितिमतरप्रपचग्रथमाहे कधु छे 


२७१ प्र०-तरादरसाधारणवनरपतिकायमांथी जीव मरीने सूक्ष्म 


गोळकनिगोटमा जाय तो त्या केटलो काळ 
उत्कृष्ट रदे 


उ०-अढीपुद्ठलपरावर्तन, मतांतरे असख्याति उत्सर्पिणी 


अवसर्पिणी रुची पण क्यू छे, त्याथी नीकळी बादर 
निगोद कंदमूळ माहि उत्कृष्ट ७० कोडाकोडी सा- 
गरोपम सुधी रहे, एकनिगोदनो गोलो असख्या- 
ताआकाइाप्रदेश अवगाही रह्यो छे, तथा अव्य- 
वहारराशिया निगोदीआ जीव जे गोळकमा छे 
ते भवस्यितिपाकता उचा आवे ते एकसमये 
उत्कृष्ट केरला नीकळे ? तोके जेटला अढीद्वीप 
माहीयी सकळकमे खपावी एकसमये जेरला 
जीव सिछि वरे, तेटला सक्ष्मनिगोदमायी नीकळी 
व्यवहाराशीमा आवे, ते जवन्य एकसमयमा 
एक, वे, त्रणयी उत्कृष्ट १०८, अने तेटलाज सुक्ष्म 
१५१ 
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निगोदमांथी नीकळी व्यबहाराशीमां आवे तथा 
व्यवहारराशीया जीव पाढा निगोदगोळकमां जाय 
तो ते एकादिथी मांडी उत्कृष्ट अनंता सुधी 
जाय, एम व्यतहाराशीया नीकळे तो उत्कृष्ट 
अनंता नीकळे, पण अव्यवहाराशीया तो उत्कृष्ट 
१०८ नाकळे, तेमां भव्य अने अभव्य वेउ होय 
ते सूक्ष्म निगोदना अनंता नीकळ्याबाद निगोद- 
मांहे समाय, बीजामांहे नहि, तथा एकस्क्षम निगोद- 
मांहे अनंता जीव केटला छे? तोके त्रण काळना जे- 
टढा समय अनंता छे, तेथी अनंता जीव एक निगोद- 
मांही छे, तेथी ज्यारे केवळी भगवंतने सिद्धना जीवनी 
संख्या पुछीए, त्यारे कहे छे के एक निगोदने अनंतमे 
भागे सिद्धमा जीवो छे, एम ज्यारे पुछीए त्यारे जवाब 
मळे, केम जे पूवोक्त निगोदअनंतालं स्वरूप वि- 
चारतां ए वात यथार्थं विवेकीने समजमां आवे, 
माटे उत्तमजीवे श्रीवीतराग परमात्मानं वचन सदा 
` सवेदा सहहवा योग्य छे, आपणी बुछिनी मंदताने 
लीघे निरोगी, निमेम वीतराग प्रभुना वचनमां संदेह 
लाववो नहि, केम जे एमणे तो पोताना ज्ञानमां 
दिई तेज कं छे अने तेज सत्य छे. जूनी 
प्रतिमा नीचे प्रमाणे पाठ छे. व्यवहाररादियाः. 
बाद्रनिगोदमांहे जे अनंता छे ते करी कर्मनी बहु ` 
छताएं॑सूक्ष्मनियोद गोल्कमांहे जाये ते सित्तेर 
कोडाकोडी सागरोपम सुधी तिहां रहे वळी पाछा 
केंदादिक साधारणमांहे आवे इम संबंधे सूक्ष्मना 
। १५३ 


२४८४४०७ “५ त १० “९८ 2० बील 


| 8! 


विचार रत्नसार. ९०५ 


बादरनिगोदमाहै आवे वली बादरना सुक्ष्ममाहे जाय 
एम वेस्यानके आवागमन करता जीव उत्कृशे 
रहे तो अढीपुट्टलपरावतनपर्यंत रहे पछी पृथ्वी- 
आदिक स्थानके फरसतो उचो आवीने मनुष्य 
थाय, तीहा व्यवहारराशियो भव्यजीव सामग्री मळे 
योधित्रीज पामी सिद्धिवरे तथा वढी कोइ वा- 
चनाए इम कश्च छे जे कदमूलसावारणमाहियी 
जीव सृक्ष्मगोलकमाहे जाय तो उत्कृ काल रहे 
तो असख्याती उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काढ सुधी 
सक्ष्मनिगोदना गोलकमाहे रहे, तिहाथी नीकळ्यो 
बादरनिगोदमाहे उत्कृशे ७० कोडाकोडी सागर 
सुधी रहे, एम सवे वे निगोद मळी आवागमन 
करता उत्कृष्ट अढीपुद्ठलपरावत सुधी व्यवहार 
राशियों जीव निगोदमाहि रहे एकनिगोदनो गोलो 
असख्याताआकाठाप्रदेग अवगाहि रह्यो छे तथा अ- 
व्यवहारराशिया जे निगोदमाहि छे ते भवस्थितिनी 
परिपक्वता सुबी उचा आवे ते एकसमये केरला 
नीकळे १ जेटळा अडीद्वीपमाहियी सकलकर्म 
खपावी एकसमये जेटला सिद्धिबरे तेटला सूक्ष्म 
निगोदमाहेथी निकळी व्यवद्दाराहिमा आवे एक 
समये एक, वे, जण उत्कृष्टे एकसमये अढीद्वीपमाहे 
१०८ सिद्विवरे तेटला सक्ष्मनिगोदमाहेयी निकळे 
व्यवद्वारागिपणो पामे तथा व्यवहारराशियो निगो- 
दना गोलामाहे जाय तो एकसमये एक, वे, चरण 
एम अनता सुवी जाय ते व्यत्रहारागिया निकले 
१५३ 
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तो अनंता सुधी एकसमये निकळे पण अव्यब- 
हारिया ते एकसमये उत्कृष्टे १०८ निकळे तेमाहे 
भव्य अभव्य वे होय. ते सक्ष्मनिगोदना अनंता 
निकळ्या बादरमांहि समाय वीजामां नहीं, तथा एक 
सक्ष्मनियोदमांहे अनंताजीव केटळा छे ते अण 
कालना समय अनंता छे तेहथी अनंताजीव एक 
५ , निगोदमांहे छे, तेणेकरी जेवारेजेवारे पुछीए तेवारे 
जिनेश्वर कहे छे जे “ एकस्सनिगोअरस आणंत तमो 
भागो य सिझ्रिगओ ” एटले सक्ष्मनिगोदथी बादर 
निगोदमांहे निरंतर आवे छे ते ते आवे तो एक- 
समये १०८ सुधी उत्कृष्ट आवे तथाचोक्तं- 
सिज्झंति य्‌ तियाखछ, इहय ववहाररासिमज्झाओ । 
इतिअणाइवणस्सइमज्झाओ, तित्तियाचेव ॥ १ ॥ 
इतिश्रीसुवनभालुकेवली चरित्रमश्ये उक्तं. एम निगोदनो 
विचार लख्यो छे. 

२७२ प्र०-सिद्धशिलातं किंचित्‌ स्वरूप वखाणो. 
उ३०-जेम साबुनो गोळो उपर जाडपणे समो अने नीचे 
. टेकरारूपे विस्तरतो तेम अथवा उंघी उवाडी राखेल 
_ अधेछत्रआकारे, श्वेत, सुवर्णमय, स्फटिकरत्नमय 
सरखी निर्मळ मध्ये आठजोजन जाडी परिधि- 
विस्तारमा ४५ लाख जोजन प्रमाणे अढीद्वीपरूप 
मनुध्यक्षेत्रनी उपरे ढांकण समान, छेडे जातां 
माखीनी पांख समान पातळी, लोकना अग्रभागे 
` रहेली अतितिमंळ सिद्धशिढा शोभी रही छे, जेनी 
उपर ३ गाउए पुरले एक गाउने छठे भागे अनंता 
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सिद्वपरमात्माओ विराजे छे, तेमने मारो मिकरण 
झुद्विए नमस्कार हो 
२७३ प्र०-अग्रमहासि्धिना नाम अर्थसादेत कहो 
उ०-प्रथमलबिमा ते शरीरत हलवापछ थाय जल्पुष्प 
उपरि तथा कटकउपर मुनि चाले पण किलामरा न 
पामे १, वीजी वसिमासिद्धि तेहथी सिंह, सपे, 
देवमनुजादिक वय थाय २, त्रीजी सत्यसिद्धि 
परंमेश्रर्यपण पामे चत्रवर्ति इद्रादिक यकी अधिकरी 
क्रडिविकुव ३, चोयी काम्यसिद्धि तेथी अत्यत 
बढसपदाहोय, पृथ्वीपर्वेतादिक उपाडे अचिंतित परा- 
क्रमी होय ४, पाचमी महिमासिधि तेथी मोड़ 
छाखजोजनु शरीर करे ५, छट्ठी अणिमासिडि तेथी 
नाहनु कुथुआ जेवड रूप करीने भीतमायी तथा 
पर्वतमायी निकळे अने पोते विध्न न पामे ६, सा- 
तमी यत्रकामाबसायित्वसिख्ि तेथी जिहा उपयोग 
दे तिहा जाणे तिमे श्रृतज्ञान अवधिज्ञानने योगे 
७, आठमी प्राप्तिसिद्धि तेथी सकल मोटीवस्तु 
प्रत्यक्षपणे देखे रूपिवस्तु देखे अवधिज्ञानददीन 
त्रण योगे ८, ए अष्टमहासिद्धि मुनिराजने होय 
तेहना झछाय द्रा 
२७४ प्र०-क्षणमान सख अने अट्काळ दुख ते गी रीते ? 


उ०-आ जीव आ ससारना अनकुछ इट्टिय विपयना 
भोगाठिकने निपे खुब्य थयो थको मश॒त्रिदआना 


इष्टाते क्षणमात मुख अने बटुफाळ दस भोगत्या 
१५५ 
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. ~" करे छे, ए. मधना एकटीपानी वृष्णामां पोतानी 


आसपास अनंतगण व्यापी रहेछ दुःख हिसाबमां 
गणतो नथी, तेम ख्ीसेवनर्मा जाणे साक्षात्‌ अ 


 सृतसार महास्वादिषएमोजन प्राप्त न युं होय, 


तेवो छोछ॒पी थयो थको मुड सुकरनी पेठे निज 
रवरूपने तहन विसारीने अथवा उवेखीने खरज 
खणवाना स्त्रादना परे अथवा मघुलिप्त खब्गधाराने 
चाटवानी परे प्रथम सेवन करतां सुख वेदे, अने 
पाळळथी तत्काळ एकश्षणवारमा शरीर वीर्य 
क्षय थतां घाभरा जेवो धइपडी निर्माल्य नपुं- 
सकरूप अनुभवे छे, अने त्यारेज ते पोतानी 
मुडसुक्रपणानी निलेज्ज बाळचेष्टाने अंतरटष्टिए चि- 
छारे छे, तेम आ संसारने विषे चक्रवर्ति आदिनां 
विषयनां उत्कृष्ट पोद्रलिक सुख नर्कादिकने विषे 
तेना विपाककाळ आगळ तुच्छ अल्पकालिक 
क्षणिक छे; छतां हा! इति स्वेदे आ भवती अ- 
नादि काळनी 3 घय वासना जाणताने पण बाळ- 
रूप करनार एवी \महामोहमय प्रबळताथी चेत- 
नने सावधान रहेवानु छे, जुओ बारमा ब्रह्मदत्त 
चक्रवतिठं आयुष्य माः ०० वरसनु हतुं ते 
भोगवीने नरके गयो, तिहा ३३ सागरडुं आयु 
भोगवे छे. तेटलो काळ विषयसुख भोगव्या ते उपर 
केरळ दुःख तेहनी विगत वर्ष १०० दिवस ३६००० 
थाय तेवारे ७०० वर्षता दिवस २९२००० थाय 
१५३ 
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तेहना मुहूर्त ७५६००० ते एकमुद्त्तेना ३७७३ 
श्वासोच्छ्वास थाय ७५६००० «ते गुणा करतां 
२८५२३८८०००० एटले Soo वर्षना एउटा 
श्वासोच्छवास थाय तथा सागरोपम ३३ ना पल्यो- 
पम त्रणसेत्रीसकोडाकोडी थाय तेहना आंक 
३३००००००००००००००० तेवारे एकश्चासो- 
च्छवास सुधी ससारमव्ये विषयना सुख भोगव्या 
ते उपरे ११५६९८५ इंग्यारटाख छपन्नहजार 
नवसेने पचासी एटछा पल्योपम थाय सातमी नरके 
दु.ख भोगवे छे एरछे “खणमित्तसुखबहुकालदुरकम्‌” 
ए पद सुत्रे कयु छे तेहनो ए भावार्थ जाणो. अने 
तेडलामा अतिअधमेपणे नि.श़कताथी भोगवेछा जे 
बिषयभोगो तेना दारुणविपाको ते सातसी नर- 
कने विषे ज्यां आख मीचीने उवाडीए एटली वार 
पण जीवने लेशमात्र सुख नथी तेने विषे जीव एकलो 
निरावारपणे भोगवी सद्यो छे माटे ज्ञानी कहेछे जे- 


प्रभाति 


विषयवासना त्यागो चेतन, साचे मारग छागोरे, 

तप जप क्रिया दानादिक सहु, गीणति एक न आदवेरे, 

इंद्रिय सुखमे झल्यु ए मन, वक्र तुरग ज्यु धावेरे, इत्यादि 

एम जाणी आ ससारना मूळ जे विषय कपाय मोहादि 
छे तेनो जय करवाने माटे परमात्माना वचनमा जानपर्वक 
विरक्तबुद्रि राखी इद्रियोनो जय करो, जेयी विषय त्यागे 
पेचमहानतादि प्रउज्पा उदय आगे, कपायनी मदताएं युण- 

१५७ 
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ठाणांनी श्रेणिए चढे अने स्वरूपाचरण चारित्ररूप शुकात्मो- 
पयोग तीव्र वते 


२७५ प्र०-मिथ्यादृष्टि अने सम्यगहष्टिना आचार तथा उपयोगने 
सरखावो 
_ उ०-भिथ्यादष्टिजीवने झुभाचार होय पण झुभोपयोग 
न होय, अने सम्यगर्हष्टिजीवने झुष्योपयोग होय 
तेने झुभोपयोग आचरणरूपे होय पण आदरण न 
होय, अने मिथ्यादष्टाजीवने शुभआचाररूप होय, 
पण ते अद्युद्धोपयोगना घरनो अझुभोपयोग होय 
ठतां तेने झुभोपयोग उपचारे कहिये. 
२७६ प्र०-युगप्रधानना गुणो कहो 
३०-युगम्रधानना गुणो १४ छे. तत्र गाथा-- 
पडिरुतरोतेयस्सि, डुगप्पहाणागमोमहुरवक्को । 
गंभीरोधीमंतो, उवएसपरोयआयरिओ ॥ १ ॥ 
अपरिस्सविसामो, संगहसिलो अभिग्गहमईय । 
अविकत्यणोअचवरो, पसंतहियओगुरुहोई ॥२॥ 
एवं चतुदेशगुणा भवन्ति । 
२७७ प्र०-कया ठेकाणे बणयोयो करवी. 
उ०-मद्र्नाइस्टामीकृत ओघनि्युक्तिमां ७२ सी गाथामां 
 च्णयोयो कवी कही छे. यथा- 
अवस्सगंतु क ओ, जि गोवइइगुरुबएसेण । 
तिन्निथुई :डिडेहा, काङस्सविहिइमोतत्य ॥ १ ॥ 
१५८ अ०-तपदान अने अनशनं छुं फल छे? 
क १३५९ 
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३०-तवसयमेण मुक्खो, दाणेणहुतिउत्तमाभोगा । 
देवचणेणरज्ज, अणसणमरणेणददत्त ॥ १ ॥ 
२७९ प्र०-अभव्यजीवो शु नथी पामता 
उ०-इदत्त चक्कीत्त, पचोत्तरविमाणवासित्त । 
छोगतादेवत्त, अमव्वजीवा नयावति ॥ १ ॥ 
२८० प्र०-कया अभव्यजीवी थया 
उ०-सगमकालयमरे, कविलाअगारपालयादोवि । 
एएसत्तअभव्वा, उदाहनियमारओचेव ॥ १ ॥ 
२८१ भ०-तुच्छठ स्वरुप कहो 
उ० तुच्छभत्तपाण, तुच्छानिंदाय तुच्ठमारभो । 
तुच्छा जहा कसाया, ताह तुतुच्ठससारे ॥ १ ॥ 
२८२ प्र०-कपा जीव अहीयी मरीने महाविदेहमां नवमे वष 
केवर थाय छे? 
उ०-इहभरहेकेइजीया, मिच्छादिह्ीमद्याभव्वा। , 
तेमरीउणनवमे, वरसे होहतिकेवठीणो ॥ १ ॥ 
२८३ प्र०-चमरेन्द्रनो केवो परिवार छे? 
उ०-चमरेन्द्रने पाचअग्रमहिपी छे, आइआइसहस्र दे- 


वीनो परिवार एम ४० सहस्र देवीओथी भोग 
भोगवतो विचरे छे 


२८४ प्र०-पट्दशनना नाम कहो 
उ०-१ वीष, २ नेयायिक, ३ सांख्य, ४ जेन, ५ वे- 
, ,शेषिक, तथा ६ चार्वाकदशन ए छ दशनमा नाम, 

१५९ 
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२८५ प्र०-्रेसठशलाकाएरुषोना जीवो केटठा तथा माता 
पिताना जीवोनी संख्या केटली छे? 


उ०-न्रेसठशलाका पुरुषोना जीव ५९ छे, तेहनी 
विगत-त्रणजीव चक्रवर्तिनी पदवीना ओछा थया 
तथा एक वासुदेव थया ए ४ जीवो घट्या तेथी 
५९ थया. तथा ५९ जीवना माता ६० पिता ५१ 
कह्या छे तेहनी विगत. २४ जिननी माता, ९ 
चक्रीनी माता, ९ वासुदेवनी माता, ९ बलदेवनी 
माता, ९ प्रति वासुदेवनी माता एवे ६० माता 
जाणवी. हवे पिता ५१ तेहनी विगत, २४ जि- 
नना पिता; ९ चक्रीना पिता, ९ वासुदेव तथा 
बळदेवना पिता, ९ प्रतिवासुदेवना एवं ५१ पिता 
जाणवा. एणी रीते पदवी ६२; जीव ५९, माता 
६०, पिता ५१ ए रीते अर्थ. 


२८६ प्र०-श्रीक्रषभदेवस्वामी केटला वनो काल गृहस्थाश्रमे 
वस्या तथा सर्वायु केटछा वषं जीव्या. 5 


३०-ऋषभदेवस्वामी वीसलाखपूर्वे कुमारपणे रह्या तेहना वषं 
केटढाँ चोदळाखकोडाकोडी इग्यारहजारकोडाकोडी वली 
बर्सेकोडाकोडी १४११२०००००००००००००००० 
पटला वर्षे कुमारपणे रह्या त्यारपछी ६३ लाखपूर्व 
राज्यावरथा भोगवी तेहना वर्ष केटछा ? चुवालीसळाख 
कोडाकोडी पीस्तालीसहज्जारकोडाकोडी बत्रीसें 
कोडाकोडी पुंसीकोडाकोडी तेहना आक 
१६९ 
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४४४५३२८००००००००२००००००० त्यारपळी 
एक्रहाखपूर्व दीक्षाकेवळपणे रह्या तेहना केटढा 
वर्ष सित्तेरहजारकोडाकोडी पाचसेकोडाकोडी 
ते उपरे ६० कोडाकोडी तेहना आक 
७०५६००००००००००००००० एरला वषे यया 
एम सर्वे चोरासीलाखपूर्वना वषे सखाढ़े ५९ 
ठाखकोडाकोडी २७ हज्जारकोडाकोडी ते उपरे 
वली ४० कोडाकोडी एरला बर्ष जी्या, पुटळा 
वर्ष श्रीक्रषमदेन्न सर्वागु जीव्या, एकडा उपर १९ 
मीडा आवे त्यारे कोडाकोडी थाय एकडा उपर 
२१ मींडा आवे त्यारे कोडाकोडीकोडाकोडी थाय. 
तथा एकडा उपर २९ मीडा आवे तेत्रारे कोडा- 
कोडीकोडाकोडी थाय इत्यर्थ ८४ हक्षपृवनों 
जाणवो 


२८७ प्र०-प्रकृतियव, स्पितिवव, रसत्रध, तथा प्रदेशपध वारे 


क्यारे नीपजे ! 


उ०-योगे प्रदेशबव प्रकृतिबध नीपजे ते कर्मेवर्गणाक- 


लनो सचय थाय, तथा योगनें ळेइया बे एकटा 
मले त्यारे प्रकृति ने प्रदेशत्रथ नीपजे, तथा ध्यान- 
कषाय ए वे म्ले त्यारे स्थितिबध रसबव नीपजे, 
तया जिहा कपायव्यान आवे त्यारे च्यारे भेला 
थाय इत्यर्थ । 


२८८ प्रशासना कहेशा भारत प्रमाण कोश्क कहो * 


उ०-छसरसवनो एक जव, ३ जवनी एक शुजा (च्‌- 


१५२ 


पर 


९१४ विचार रत्नसार 


ANN Sw ~ 


णोठी ), ३ गुजानो एक वाल, सोळवालनो एक 
गदीआणो, दशगदीआणे एक पल, दोढसोपछे 
एकमण, दशमणनी एकधडी, दश घडीनो एक 
भार जाणवो 
२८.९..०-अढारभारवनरपति कहेवाय छे त्यां भारत प्रमाण 
केरछं, तथा ते वनरपाति अढारभार कड कड छे 
ते कहो 
०-३ क्रोड, ८१ लाख १२ हजार नवसें सीतोतेर 
मणे एकवनस्पतिभार थाय छे, तथा प्रत्येक 
जातनी वनस्पतिलं एक एक पान इने एकठो 
-ढगलो करीए, ए प्रमाणमां चारभार वनस्पति 
केवळ फुलमय छे, तथा आठभार वनस्पति फळ 
` फुलपानमय छे. तथा छमार वनस्पति वेलनी छे, 
एम एकंदर १८ भार वनस्पति जाणवी 
२९० प्र०-मुनिराज कंया चोविसपरिग्रहना त्यागी होय 
उ०-क्षे्वास्तुघनधान्यद्विपदचतुष्पदयानंशज्जासयनं भाण्डं 
कुप्यचेति बहिदेश, मिथ्यात्ववेदहासयादिषट्कषाय 
चरतुष्टयेरागद्वेषावाभ्यंतराःचतुदेश ॥ 
२९१ प्र०-महारोग केटछा तथा तेनो संतानपरिवार केटछो 
ट क्ह्यो छे? | 
उ०-चार मोटा रोग कह्या छेः--१ ज्वर, २ भगंदर, ३ 
कोढ, ४ घातुक्षय. तेनी चार - खीओनां नाम:-- 
तावनी स्जी तरस, भगंदरती खी हेडकी, कोढनी खी ” 
भूख, धातुक्षयनी स्ञी निद्रा. तथा ते प्रत्येक-रोगनां 
१६२ र 
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ते खीओने समागमे पचिस पचिस छोकरां रूप 
नानाविध रोगोनी उत्पत्ति छे, पूवीक्त प्रत्येक रोगने 
२५ गुणा करता १०० रोग थाय, ते मध्ये आठ 
बीजा रोग भेळीए तेवारे वेदकशास्त्रमा वर्णवे 
०८ रोगनी सख्या थाय छे तेती चिकित्सा 
निपुण नाडीपरीक्षाना अतुभवी वैद्य यथार्थ करी 
आके, पण ते स्ेद्रव्यरोग, अने तेना मटाइ- 
नार पण द्रव्यवेद्य जाणत्रा, पण जे थकी ते 
्रव्य्रोगो उत्पन्न थाय छे ते भावरोग जीवनी 
विषयकषायरूप अनादिकाळनी मलिन विकारी 
परिणति छे, तेना वैद्य तो सनत्कुमार सरखा परि- 
णतिवत महात्माओ गणधर तीर्थकरादि जाणवा, जे 
सर्वओषधना जाण, तथा सर्वरोगना मटाडनारा 
छे, माटे हे चेतन! तु मिथ्या झारीरादिकनी 
ममताने छोड़ीने तेओने शरणे जा, तेमता बचनने 
आदरथी स्वीकार अने तेमने मार्ग चालतो अनादि. 
अनतअव्याबाध सुखने अचलपणे अबुसवीश, 
२९२ प्र०-एकसीयमद्रना आउखामा केटळी इद्राणीओ चवे १ 
उ०-कोडाकोडी इविस, पचासीलक्खाहुतिकोडीओ । 
इयुत्तरीसहसाकोडी, चत्तारिसयायतहकोडी ॥ १ ॥ 
ट्वावीसकोडी, सत्तावन्नवतिलक्खाइ । 
सहस्साचउदससया, च्छासीइदेगजसित्थि ॥ २ ॥ 
इयसम्खादेवीओ, चत्रतिइगइदजम्ममि ॥ ३ ॥ 


इद्र विषयसुख भोगवतां एकलाख अठावीस 
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हजाररूप विकुर्वे, तेनी आठअग्रमहिपीओ प्रत्येक 
१६ हजाररूप विकुर्वे, त्यारे ते हिसावे इंद्र 
आयुष्य जे बेसागरोपमनु छे तेमां २२ कोडा- 
. कोंडी ८५ लाख ७१ हजार चारसो अठावी- 
`स कोडी ५७ ठाख १४ हजार बसो छीयासी 
उपर आठ गुणी एटळी देवांगताओ एकइंद्रना 
आयुष्यमांहि वे. 


२९३ प्र०-पांच स्थावर, विगलेन्द्रि, तथा पंचेन्द्रिय कयां कयां होय 
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उ०-एगेन्दियपेचेंदीया, उड्ढेअहेयतिरियलोएय । 
विगलेन्दियजीवापुण, तिरियलोएसु मुणेयव्वं ॥ १ ॥ 
पुढ्वीआउवणरस, बारसकप्पेसु सत्तपुढवीसु । 
पुढवीजा सिद्धसिला, तेउनरखित्तितिरियलोए ॥ २ ॥ 
सुरलोए वावीमज्झे; मच्छअनत्यीजलयराजीवा । 
गेविज्झेत्रऊवावि, वाविअभावेजलूनत्यी ॥ ३ ॥ 


१९४ प्र०-नवनियाणानुं स्वरूप तथा ते नियाणाना करनारने 
केवा हीनफळनी प्राप्ति थाय छे ते कहो. 


३०-१. राजादिक थवानी इच्छा, २. अमात्य थवानी 
इच्छा, ३. खी थवानी इच्छा, ४. देवभोगनी इच्छा, 
५, देवीभोगनी इच्छा, ६. भोग न पासवालुं निवाणं, 
७, आवक थवानी इच्छा, <. दरिद्र थवानी इच्छा, 
९ कमरहित -थवानी इच्छारूपनिवाणु; प्रथमना 
छ नियाणाना घणी दुल्भबोत्री थाय, प्रायः धर्म 
` सहे नहि, सातमानियाणाना धणीने देशविरति 
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उदय न आवे, आठमाना धणीने सर्वेविरति उदय 
न आवे; नवमाना धणीने मुक्ति न थाय. 


२९५ प्र०-पुरुपयेद, ख्रीवेद, नपुसकवेद, पचेद्रियपण, अने 
सपण, कायरियतिए लागलगीट तेने तेज पर्याये 
रहे तो उत्कृ केटलो काळ रहे? 


३० १. पुरुपवेद, उत्कृष्ट ६०० सागरोपम झाशेरा; 
२, खावेढ, ११० पल्योपम ६ क्रोडपूर्व सुची, 
३, नएसर्वेद, अनती उत्सपिणी अवर्सापिणी सुघी, 
४, पचेन्द्रियपण, १००० सागरोपम झाझेरा, 
५, असपण, २००० सागरोपम झाझ्चेरा, 


प्र २९६-पाचजञान नणअज्ञान काल्यकी जघन्य तथा उ- 
त्कृष केटलो काठ रहे 
उ०-मतिज्ञान अने श्रुतनाननोकाल जघन्यथी एकसमय 
उत्कृ ६६ सागरोपझाध्चेरो, अवधिज्ञान एकसमय ते 
केम १ विमंगज्ञान समकित पट्वजे तेवारे विभंग 
फीटी अवधिज्ञान थाप लारे एकसमय रहि 
वली पटे, विभगज्ञाननो विभंगजानेज आवे एम 
अत्रधिज्ञान जवन्यथी एकरामय होय, मन पर्यज्ञान- 
जवन्ययी एकसमय उत्कृष्ट देगेउणां पर्वफोडी, एक 
समय ते किम १ जेवारे अप्रमत्तयुणठाणे वेतां 
मन पर्ययज्ञान उपजीने जाय, तिहाँ एकसमय जाणतो. 
केवल्ज्ञानर्ना धणीने सादिशनेनोडाट जाणो, हवे 
मतिअजानने श्वतअज्ञानना भागा काठआसरी त्रण- 
जाणता, एकअनादि ने अननए अभव्यने १ अनादि 
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"सांत ते ए भव्यनें २, सादि अने सांत-ते समकितथी 
पड़ी पछे चडे तेइने होय ३, सादि अने सांत छे 
.: _ >  तेहने जघन्यथ्ी अंतमेहतते; उत्कृशे तो अद्वेपुद्रढ 
कर परावत्ते जाणवो ४. हवे विसंगज्ञाननो काळ छखीए 
छीए.जवन्य तो एकसमय, उत्कृ सागर ३३ झाझेरो; 

मतुष्यनो आयु पूर्वकोडीनो पाली सातमी नरके उ- 

स्कृष्ट आउखे जाय एटछे एक पूर्वकोडने तेत्रीस 

` सागर थाय, हवे ए आठे ज्ञान आंतरु कहे छे. 
 मतिज्ञानबु आंतरु जघन्यथी अंतमुहुत्तेद होय; उ- 

त्कृष्ट अद्धंपुद्लपरावत्त माठेरु: होय एम एणे प्रमाणे 

श्रुतज्ञान अवधिमनःपयेवज्ञानठं पण आंतरु जा- 

- ` णुं केवल्जञानठं आंतरु नथी, हवे मतिश्रुतज्ञानऊं 
- आंतर जघन्य तो अंतर्मुहूत उत्कृष्ट ६६ सागरोपम 
झाझेरुं होय, हवे विभंगज्ञाननु आंतरुं जवन्यतो 

अंतमुहते उत्कृष्ट तो वनस्पतिनो काळ इति भाव । 


२९७ प्र०-सत्तरप्रकारना मरणल स्वरूप कहो. 


३०-१. समयसमय आशुकर्भदळ खपवारूप मरण; २. 
संपर्णायु सोगववारूप सरण, ३. नरकादि गति 
चरम मरण, एटछे फरी ते गतिए मरण न थाय 
ते; ४. व्रतीनुँ मरण, ५. पतंगीआनी पेठे इंद्रिय 
विषयासक्त मरण, ६. शल्य सहित ढज्जायुक्त 

- मरण; ७. चरमशरीरी मरणे, ८. अविरतिमिथ्याह- 

- ` शिना बाळ मरण, ९. समकितीवतीना मरण; १०. 
5 : २ छेडस्थचारिओीयाना मरण, ११. देशविरतिश्रावक 
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7 - मरण, १२, केवली मरण, १३. फांसी शङ्ख, वि- 
_ धारिकि थकी मरण, १४ पश्नीपशुओ पासे शरीर 
करडाववारूप मरण, १५ अणसणी आराधक मरण, 
१६ वेयावश्च त्यागपर्वेक अणसणी मरण, १७ पादो- 
पगम मरण ते निश्चल छुटी पडेल झाडनी डाळी 
समान कायाने वोसरावारूप मरण, 


२९८ प्र०-मूमी कया सुघी अचित्त होप? 


उ०-? राजमार्गनी मूमिका पाचआगळ सुघीनी उपरनी 
सचित्त पछी खोदेली अचित्त, २ शेरीनी मूमी 
सातआगळ सुधी, २ घरनी मूमी दश, ४ मळ- 
मूत्र भमिका पदर आगळ, ५ गाय भेस बकरी 
वगेरे धवाना स्थाननी भूमी २१ आगळ सुघीनी 
अवित्त, ६ युटा हेठळनी मूमी ३२ आंगळ सु- 
घी अ त्त, ७ कुभारना निभाडानी मूसी ७२ 
आगळ अचित्त, ८ इटवा अव ममि १०२ आंगळ 
अचित्त. इति स॒यडागवृत्तिमध्ये कधु छे, 


प्र* २९९-आवलनी छालमा केटळा जीव होय. 


उ०-आवटनी छाळमा असख्यताजीव कल्या छे, ते पन्न- 
उणाजीना पहेलपदमा कटू छे 


प्र ३००-नोकाग्ाठिना १०४ गुण ते क्रया ९ 
उ०-वारणुण ऊरिहतनाते अश्माहाप्रातिहार्य ज्ञानाति- 


आय १ वचनातिञय २ प्रजातिगय ३ अपायापग- 


मातिशय ४ एव १२, आटकर्मना क्षयथी सिना 
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गुण ८, आचायेना ३६,.“पंचिंदियसंवरणो” इत्यादि 
गाथा बेथी जाणज्यो, उपाध्यायना २५ इग्यार अंग 
, भणे भणावे एम १२ उपांग भणे भणावे तथा चरण- 
सित्तरि करणसित्तरि आराधे एवं २५. हवे साधुना 
२७ गुण ते छत्रत पाले छकायरखवाळे १२ पंचेन्द्रियनो 
निग्रह १७ लोमनिग्रहसंचर १८ क्रोबनिग्रहक्षमागुण 
एवं १९ सावविशुद्ध २० पडिलेहणाविशुद्ध २१ 
संग्रहयोगयुक्त २२ मनवचनकायसं कुशलपणु २५ 
शितादिक पीडानो सहवो २६ मरणांत उपसगेनो 
सहवो २७ ए सवै मली १०८ गुण पंचपरमेछिना 
तेहनी नोकाखाली कहिए इयर्थः इति । 


प्र ३०१-साथु सोएवसा पंचमहत्रत पाले अने श्रावक सवाछ 
वसाए . पेचअणुव्रत पाळे ते केवी रीते 


३०-पहेळं प्राणातिपात आवकने अणुबत तिंहा दया 
भ्रावकने वसा १। नी होय पांचस्थावर ते सुक्ष्म ने 
बादर एवं १० ते पर्याप्ताने अपर्याप्ता एवं २० एम एणि 
रिते साधु सोबसाए पंचमहाब्रतपाले, आवकने पांचअणु- 
_त्रतमलीने सवाच्छवसा इत्यथेः तथा वली पांच 
अणुव्रत श्रावकने होय तेहनो विवरो लखीए छीए, 
स्थूळबेद्रियादिक सजीव निरापराध उपेतकरणी न 
हणे ए प्राणातिपात अण्ज़तनी दया वसा १। नी 
होय ते पूवे छ.  » उवी जौ जो, तथा बीजा 
अणुव्रत मध्ये आपणे आले खसाधुने सबरतजीव रक्षा 
बसा २० सूक्ष्म ने बादर वसा १० काढ्याने पने . 
१६८ 
) 


l46 


विचार रत्नसार ९३१ 


आत्मा अतद्टापरट्टाचे् ५ सापराधने निरापराघे करी 
वसा २॥ अपरावे हणे पण निरापरावे नहीं २॥ 
सापेक्षने दया निरपेक्षे वसो १। रहे तथा अत्र गाथा, 
तसाथावराय जीवा, सकप्पारमओभवे इविहा । 
सावराहनिरात्रराहा, सावक्खा चेव निरवकखा॥ १ ॥ 
जीव वे प्रकारे सुक्ष्म ने बार जे मव्ये सूक्ष्मना १० 
मेद तया १० वाइरना, सुक्षमना १० ते पांच स्था- 
वर पर्याप्ता ने अपर्याप्ता, एव १० नी दया श्रावकने 
न होय, एव १० बादर ते किहा ? बेइद्रि १ 
तेंद्रि २ चोरंद्रि ३ पचेन्द्रि ४ ए पर्याप्ता ने अपर्याप्त 
एवं भेद ८ पेन्द्रिसज्जीनो ९ ने असंज्ञीनो १० 
एत्र भेद बादरना थया, ते मध्ये श्रावकने सकल्पी 
न मारु आरमे जयणा एव ५ भेद रहा, ते मध्ये 
अपराये हणे निरपराधे नहीं एरळे २॥ वसा रह्मा, 
ते मध्ये सापेक्ष अने निरपेक्ष निदयपणे न हणे एव 
१। वसानी दया आवकने तरसजीवनी रही इति 
प्राणापातनी जीत्रदया १ । वसानी इति । मृषावाद 
अणत्रत २ समस्तमपावादनियम साधुने २० वस्ता 
सक्र्म ने वाढर करता वसा १० उपयोगे अनुपयोगे 
£ अतद्वापरद्टा » आत्मपर एव ५ स्वजन परजन 
करतां एव ६, वर्म अपर अवर्म परमाये १। तत्र 
गाया-- 


सुटमयायरमलीय, अप्पाणपरमेयग भने दुविह । 


सपण परग च तहा, घम्मत्य केवल्परमत्ये ॥ १ ॥ 
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पांच मोटकाजूठा ते सूक्ष्म ने बादर एवं १० ते 
उपयोगे ने अनुपयोगे एवं २० वसानु मुषावाद साधु 
न बोळे पण आवकने १) वसां मृषावाद आवकथी 
पळे इति भाव । अथ अदत्तादानअणुत्रत ३ समस्त 
, अदत्तविरमणसाधुने २० वसा सक्षम बादर भेद थइने 
वसा १० सराजनिग्रह ने निराजनिग्रहयी ५ आत्म- 
निमित्त परनिमित्तथी २॥ याच्यु तथा अणयाच्युं १। 
वसा तत्र गाथा-- 

सुहुमथुलमदिन्नदाणं, निवरायदंडक्रारियं । 
रायनिगहकारियंपुण, दुविहेकहियं गुरुजणेहिं॥ १ ॥ 
नविराहनिगहकरं, अप्पाणंभेयगं दुविहं । 

दिन्नमदिन्नेच परे, भासियदं निउणबुद्धिहिं ॥ २ ॥ 

' -अदत्त पांच स्थूलजीव अदत्त १ जिन २ शुरु २ 
स्वामी ४ सागारिअदत्त ५ ते सक्षम ने बादर एवं 
१० उपयोगे तथा अनुपयोगे एवं २० वीसग्रुणी 
ए इति । हवे मेयुनअणुब्रततुये ४ साधुने समस्त 
मेथुनविरमण २० मनवचनकाया ३ एवं १० 
स्वदारा परखत्री करतां एवं पांच वेश्या तथा परखी 
२॥ कुमारी तथा अपरस्षी १ । तत्र गाथा-- 

, मणवयकायमेहुण, मविनिययअविरइं । 
इत्थीओवेसापरत्यीओ, कुमारीपरइत्यीनियमो य ॥१॥ 
स्वदारा १ परसतमी २ वेश्या ३ दासी ४ कुमारी ५ 
एवं ते मनवचन तथा कायाए करी एवं १० ते 
पने तथा जाग्ृतपणे एवं वीस २० वसानो शी- 
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यल साधु पाठे तिहा वसा १। छं होय आवकमे 
इति । अथ परियहअण्त्रत पांचमु साधु ते समस्त 
विरमण २० अम्यन्तरने वाह्य करतां १० “ अ- 
तट्टा य परट्टा ” ए वे भेदे ५ खीपिहरआत्मनिठ्ठाच 
२॥ खी आत्मदत्त एअ वसा १ । तत्र गाथा-- 
अब्भतखाहिर परिगहो परसकीयगाचेवइत्यी । 
पियअप्पोईत्थी नियदत्तनीउय ॥ १ ॥ 
धनधान्य १ खेतवत्थु २ रुपुसोठ ३ कुबइते वासण 
४ द्विपद चतुः्पर एवं ५ ते बाह्ने अम्यतरे १० 
ते उच्छामुच्छारूपे २० ते मध्ये श्रावकने वस्ता १ । 
परिग्रहपठे इति पूणे । अथ गाथा-- 
तसाथावरायजीवा, सकप्पारभओ भवे इुविहा। 
साबराहानिरावराहा, सावफ्खा चेत्र निरवम्खा ॥१॥ 
इति प्राणातिपातविरमण । 
सुहमबायरमठीय, अप्पाणपरमेयग भवे दुविह । 
सयण परगचतहा, घमत्यं केवलपरमत्य ॥ १॥इति।२॥ 
सुहमशुलमदिन्नदाण, निवरायदड कारियं । 
रापगहरकारियपुण, इविहकहियशुरुजणेहि ॥ १ ॥ 
नविराह० १ इति ३, मणवयकायमेहुण० १ इति 
४ । अन्भ० १,५ । स्वजनकाजे धमेकाले मुक्री पर 
झाजे घोख्यानियम ए मृपात्राइअशत्रत समस्तमृषा 
नियम २० मुत्त्मने वादरभेदे १० आत्मकाजे पर- 
काजे ५ स्वजनपरकाजे २॥ धर्मपरकाजे १। एव 
द्वितीय, हये वृतीयअशत्रत राजनिग्रहकारिछ पराइ 
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उ०-गाथा-- 
चतारियवाराओ, चउदसपुव्वी करेइ आहारं । 
संसारंमिवसंतो, एकभवे डुब्निवाराओ ॥ १ ॥ 
३०४ प्र०-आहारकशरीरत जघन्य अने उत्कृष्ट आंतरुं केटळं १ 
समयोजहन्नमंतरं, उक्कोसेणंजावछमासा ॥ 
३०-आहारपरीराणं, उक्कोसेणं तु नवसहसा ॥ २ ॥ 
३०५ प्र०-पांच प्रकारना समकित जिनेश्वरे कया प्ररुप्या छे १ 


उ०-खडउ खओवसमीये, वेयगमुवसामीयं च सासाणा । 
पंचविहं समं, परुवियंजिणवरंदोहिं ॥ १ ॥ 
३०६ प्र०-क्षेत्र अने कालमांयी सक्ष्म कोण छे. 
उ०-सुहुमोयहोइकालो, ततोसुइमतरहवइसित्ते । 
अंगुसेठीमित्ते, उर्साप्पणीओअसंखिज्जा ॥ १ ॥ 
३०७ प्र०-अभव्य, दुरभव्य, अने निकटभव्य, ए त्रणने ग्रेथि- 
भेदथी पाछा पाडवामां मुख्य हेतु कोण छे ? 
३०अनादिभिथ्यात्वनी दापनाए पतितपणुं ते अभव्यने 
होय तथा विषय लाळसाए पतितपणं डुर्भव्यने होय, 
कयेवर्रणासांयी कोइककमोंद्ये पतितपणं निकः 
भवीने यथाग्रइत्तिकरणग्रंथिदेश थकी कोइ कर्मना 
उदये पतित थाय, पण विषयवासनाए के ढाल- 
साए नहि, आमां अभव्यने मंदता यथाप्रवत्तिकरणे 
करी तीव्रभाव एटळे उत्साहने पामे, निकटमवीनी 
मंदता क्षयोपमभावने पामे. 


३०८ म०-यथाप्रबत्तिकरणनो शब्दार्थ कहो. `” ` - 
३१७४ 
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उ०-यथा एटछे जेवा कम उदय आवे तेवा प्रवृत्ति पुटे 


वेदीने खेरवे, करण पुटे शुभ परिणामे करी, अर्थात्‌ 
यथाप्रवृत्तिकरणमां जीव अकाम निजंराए तथा कषा- 
यनी मदताए पूर्वना औदयिककर्मने खपावे, पण 
नवा रागद्रेपप्रत्ययिक बध न करे एम यधाप्रदत्ति- 
करणमा जीव अकाम निर्जराए तथा कषायनी मद- 
ताए प्रवैना औदयिककर्मने खपावे, पण नवा राग- 
द्वेष प्रत्ययिक बघ न करे एम यथाप्रदत्तिकरणे तो 
अभवीजीव पण असख्यातीवार गठीदेश सुधी 
आवे, पण ते गठीने मेदवाना अप्रवकरणरूपी परिः 
णाम न थाय तेथी पाठो पडे, इहा गढी ते अ- 
नादिरागद्वेषनी निविडगाठ, जेम कोइ वृक्षता 
क्राष्ठप्ररुखनी निविडगाठ भेदी न जाय, तेम 
आत्मानो घुट्रल उपर तन्मय एकीमावरूप ममता ते 
अथि जाणी ते अपूर्वकरणपरिणामविशेषे भेद 
प्रारमे तेहने अते भेदीने अनिवृत्तिकरण पामे ए 
सवे क्रियाअतमुहूर्तनी त्यारपछी मिथ्यात्वनो जाणवो 
उपशम समकितत थबु ते अतरकरण एक्रसमयनो 
इति ४ करणनो भावार्थ । 


३०९ प्र०-सम्यक्त्वनी प्राप्तिए शु पामे झु समरे 


उ०-समकित पामे थके जीवनो शुद्रोपपोग समया, ते 


उपयोग समरे, जीव सम्यो, जीव समरे योग स- 

मयी, योग समरे परिणाम समर्या, परिणाम समरे 

अध्यवसाय समर्या, वळी बीजी रीते कहीए तो 
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जीवत्व समरे झुद्दोपयोग समरे, अने तेथी शद्ध 
श्रद्धातरूप समकित पामे, तेथी योग समरे, तेथी 
व्रतपच्चक्खाणादि रुडी रीते उदय आवे तेथी परि- 
णाम सारा थाय, तेथी अपरमत्तता जीवने आवे, 
अने तेथी जीवना अध्यवसाय समरे, अने ुक्नु- 
ध्यान प्रगटे, अने तेने योगे क्षपर्कश्रणिआरोही 
कमेक्षय करी केवळज्ञान पामी सुक्तिपद वरे, एम 
परिपाटि सुधारा अने बगाडानी उलट पुढट जाणती. 
३१० प्र०-पर्या्ति अने प्राणमां जुं फेर ? 
उ०-भवोप्षत्तिकाले अंतमुदूतमा जीव जे करे ते पर्याप 
पछी जीवेत्यांसुची सहचारी रहे ते प्राण कहिए 
अर्थात्‌ भवभव प्रत्ये उपग्रहण थाय ते पर्याप्तिं अने 
सहचारी भवोपग्राही संबंध ते प्राण जाणवा. 
३११ प्र०-परमाण अने प्रदेशमां झं विशेष ? 
उ०-स्वाभाविक ते परमाणं, अने विभाविक ते प्रदेश, जे 
परमाण स्कंधने वळग्यो छे, त्यांसुची प्रदेश कहेवाय, 
छुटो पडे तेने परमाण कहिए. 
'३१२ प्र०-श्रीआदीश्वर भगवान्‌ सिद्धाचळजी पूर्वेनवाणं वार 
आव्या तेनी अंक संख्या खो ? | 
उ०-६९ कोडाकोडी ८५ लाख ने ४४ हजार क्रोडवार 
आव्या, एने पूर्वेनवाएवार कहिए. 
३१३ प्रपांच शरीरनो शब्दाथे कहो 


उ०-पन्नवणानी टीका अध्ये ळव छे पघानं 
शरारमोदारिकं तीथकरगण कही, ए पदाः 
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रसातिरेकपोजनसहस्रमानत्वादीदारिक, वेत्रियद्विधा 
भववारणीय उत्तरेक्रिये च यदेकमृत्वा अनेकमवाति 
अनेकमत्वा एकचभवत्ति शेषडारीरापेश्षया इृहत्ममाण 
वैक्रिय ॥ उक्तच ॥ 

कज्जमि समुप्पन्ने, सयकेवलिणायिसुद्धलंद्धिए । 

जपुत्यआहारिज्नइ, भणियआहारं ततु ॥१॥ अथंतेजस 

स्वस्ससिद्दरसाड;, आहारपारुजणगच । 

तेयगलिनिमित्त, तेयग होड नायव्व ॥ १ ॥ 
मुक्ताहारपरिगमनकारण ३। अत्यतञुभवैक्रियत्वात्‌ 
इत्याहारक ४। कमणाजातकार्मण कमपरिणामच आ- 
्मप्रदेशसहक्चीरनीरवत्‌ , कर्मणो विकार कार्मेण हातेवा, 
यदुक्त यत ॥ 
कम्मरिगारोकम्मण, मट्टविहचित्त कम्मनिप्पन्न । 
सव्वेसि सरीराण, कारणमत्तमुगेयव्व ॥ १ ॥ 

३१४ प्र०-मिथ्यात्व अने चारिममोहनो तात्त्विक अर्थ कहो 

३०-झुद्आत्मादि नपतच्वने विपे जे विपरीतबुदि तेज 
मिथ्यात्व, निर्यिकारी आत्मजानयक्री विपरीत प्रवर्तन, 
अर्थात्‌ वीनरागचारियने विपे सुंझवण, विकळना ते 
चारित मोह. 

३१५ ग्र०-रागंट्रेप ते कमजनित छे के जीवजनित छे 

उ०-एकदेशे झुद्रनिश्रयनये ते कर्सजनित छे, अने अ- 
शुदनिश्चयनये जीउजनिन छे, पण वास्तविक रीते 
श्र परम अर महत्ता वस्तुगते, रागट्रेप ए नयी 
पुरनो स्वभाव, फे नथी जीवनो स्वभाव मृळरूपे, 
पण ते यनेना सयोगिकभावयकी एक नतीन वर्ण- 

जाए १७७ 
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शंकर उत्पत्ति छे, तेथीज जे जीव रागद्वेषी छे तेओ 
वर्णशंकररूप देखाव संसारमा करे छे, अने तेओने 
वाळळीलावेतभवनाट्यने विषे मग्न जोड रह्मा छे. 
२१६ प्र०-श्री युगप्रधान आचार्यजी महात्माना चार मुख्य अ 
तिशय कया ? 
उ०-१ जेमना वस्नमां जू न पडे, २ ज्यां विचरे ते देशनो 
भंग न थाय, ३ तथा ते देशमां चिंता न उपजे, 
४ तेमना पग धोइने पीए तेना सवै रोग नाझ पामे. 
३१७ प्र०-उत्सेधांगुल, आत्मांगुळ, अने प्रमाणांगुळ नो अर्थ 
कहो, तथा तेणे करी कइ कइ वस्तुओ मपाय छे. 
ते पण कहो. 
३०-१ उत्सेघांगुङ एटले स्वदेशी, स्वक्षेत्रे, स्वकाळे पोताइंँ 
जेवड शरीर होय तेना प्रमाणनो एकआंगुल 
जाणवो तेणे करी शरीरादिकं मपाय छे. २ आ- 
त्मांगुळ ते उत्सेघांगुलथी बमणो जाणवो, अने तेणे 
करी घर, हाट वगेरे मपाय छे, ३ आत्मांमुलथी 
हजारशुणो प्रमाणआंगुल जाणवो, तेणे करी पृथ्वी, 
पर्वत, विमानादि मपाय छे. 
३१८ प्र०-भावना, अध्यात्म मोनपणं, सुनि अने सम्यक्त्व 
तेसो इंक ताच्विकशब्दाथे कहो. 
३०-१ आत्मने ज्ञानादिकेकरी भावीए ते भावना, २ 
- आत्माने अधिकारी करीने जे करीए ते अध्यात्म, 
२ सत्य यथाथ जिनवचनाइसार बोल, ते खरुं 


मोन एरछे मुनिपणुं जाणवु. तथा ४ जगतूतखने 
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पचास्तिकायने यथार्थ माने तेने सुनि कहीए, अने 
जे मुनिपण छे वेज खरु सम्यकत्व कहिये. 
३१९ प्र०-दीक्षाने अयोग्य केवा म्राणीओ कल्या छे 

उ०-१८ प्रकारना पुरुष, २० प्रकारनी ख्रीओ, तथा 
१० प्रकारना नपुसकं जातिना भाणीओने दीक्षा 
आपवाने जिनराजे वर्जन क्यु छे, तेमा प्रथम १८ 
प्रकारना पुरुष कया ते कहे छे -१ बाळ, २ वृद, 
३ क्लीब ते नपुसक, ४ जड ते मूखे, ५ रोगि, 
६ चोर, ७ राजानो अपराधी, ८ उन्मत्त, ९ अव; 
१० दास पटे कोइनो गोलो प्रमुख, ११ दुष्ट 
कषायवत एरछे अत्पतक्रोची मानी वगेरे, १२ 
मूढ़ ते मोहमयी, १३ करजदार, १४ हीनजाति- 
वत, १५ विद्यादिक कोइपण गढसवार्थरागवत, 
१६ मिश्च॒क मागीखानार निठेज्ज प्रमुख, १७ चो- 
रीने के अरमावीने के अन्य कोईपण अयोग्य 
प्रकारे मेळवेछा शिष्यने, १८ हीनसश्वबत ते 
बीकण प्रमुख, ए रीते ए अढारदोधवत पुरुष 
तथा १९ गर्भेदती जी तथा २० स्तनपान करनार 
बाळकवत खी ते धावप्रमुखत्ली एम ए बे युक्त 
वीशदोषवत स्री जातिना प्राणीओ दीक्षाने अयोग्य 


क्या छे, वळी एज रीते दशप्रकारना नपुसक 
पण अ्थातरयी जाणी केवा 


{7 
«३१० अ०-कोइ जे अल्पससारी छे ते कया लक्षणयी जाणीये 
उ३०-अल्पआहार अल्पनिद्वा, अल्पआरम, तथा अल्प- 


कषाय होय ते नियमा अल्पससारी जाणीये 
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३२१ प्र०-साम, दाम; भेद अने दंड ए चार नीतिनो डेक शब्दार्थ कहो. 
उ०-१. साम ते प्रेमवाळं मधुर वचन, २ दाम ते दंड 
आपीने झघडो मराडवो संतोषवों तेः ३ भेद ते 
शन्नुवरगमां कोइ ठळभेदकरी लांच रुशवतादिके 
पुरुषोने फोडी शत्रुनी अंदरने अंदर फाटफुट पडा- 
ववी ते, अथवा एकपक्षनी सामे वीजापक्षनी तर- 
फेण करीने भेद पडाववो ते; ४ दंड पूवोक्त त्रणथी 
न माने तो छेवटे युद्धादि करी शिक्षा आपवी ते. 
३२२-आजकाल कोइने पण सम्यक्त्वयुण प्रगट्यो छे, तेनी 
कोइ पण शीघ्र जणाय एवी कोइ परीक्षा रीति छे. 
. तेनी खात्री शी रीते करी शक्राय ? . 

उ०~-वीतरागपरमात्मा श्रीअरिहत जिनेश्वरदेवछं नाम सांभ- 
ळतां जे जीव्रने रोमांच खडा थाय, तीव्र शोकाव- 
स्थामां पण जेमनु गुण स्वरूप सांभळता, मुद्रा नीहा- 
ळतां तमाम शोक दःख .पीडादि मूली जइने अंतरंग 
अने बहार"अत्यंत हषोछास प्रगटे, ए परमात्मा उपर 
परिणतित शीघ्र परखाय एवं खास लक्षण चिह्न छे. 

इति ओविचाररत्नसारप्रन्यंसिडान्तंनां प्रश्न; । 

पं. श्री देवंचन्द्रजीकृत प्रश्न समाप्तम ॥ 

श्रेयं सूयात्‌ संवत्‌. १८७५ ना वर्ष माहसुदि २ दिने 
बुधवारे छि. पं. श्रीरूपचन्द्रजीगणि - तच्छिष्य रत्तचन्द्रेण श्रीम- 
त्खरतरगच्छे भट्टाकक्षेमशाखायां श्रीअहमदावादे चांचीनीपोळ'. 


व्ये श्रीसंभवनायग्रसादात्‌ लिपीचक्रे अधिक्कहीननासिथ्याइुष्कृतम्‌ 
॥ यन्याक २५२७ || 
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॥ अंथ छुटक मश्नोत्तर लिख्यते ॥ श्री खरतरगच्छे प 
प्र महाराज श्रीदेवचद्रंजीने शार्वके प्रश्न कर्या तेना उत्तर दिघा 
ते प्रश्नोत्तर अमोए देवचद्रजी महाराजनी चोपडीमाहे दीठा ते 
ढख्या छे राधनपुरना सचे प्रश्न पूज्यु जे आवक सुत्र वोचे 
अथवा न वाचे ? तेहेनो उंत्त॑स्-आगम रीते जे छे ते लिखीए 
छीएं, जे सत्र नेदीसुत्रमध्ये जेटलाना नाम छे तथा ठाणगे पण 
सूना ४ नानाम छे ए सुप्रमध्ये श्री ४५ योगती विधि श्री 
अदयोगद्वारचर्णिमव्ये छे तेहथी प्रीठज्यो तथा जंठुंयोगद्वारसने 
मन्येःसू भणवानी विघिनां घोर छे ते चणोमच्ये ए अधिकार 
छे तथा योगवही सत्र भणवा ए परमाग छे श्रीउत्तशारध्ययर्ने 
सुन्ने कह्यो छे, ॥ गाथा ॥- 


संबंगुरूकुलेनियें, जोगंवहंउवेहाणवं'। 
पीयंकरे पीयंवाई,- चेसिस्क रदुभरिहट् ॥१॥ 


इहा योगवत उपधानधैत ते शीखवा योग्य छे. तथा 
- श्रीठाणांगे ” तिंहिंठाणे हिंसपन्नेअणगारे अणाइयं अणवदग्गदी- 
हमड चाउरतससारकतारविट्वएंज्झा त: जंगिंदाणयाए, दिठिसपेन्न- 
याए, जोगवाहियाए ” इहा जोग बहेवाना अक्षर छे केइक 

दुर्भतिजीव इहा योगगब्दे मनवचनकायाना योग कहे तेहने 
कहीए जे मनवचनकाया विना सज्ञी जीव कोण छे? तो 
योगवाही ए पद किम उपजे तथा शुंमयोगपणे ते शमपद 
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तो सूत्रमध्ये दीसतो नथी. तथा ठाणांगसूत्रमे दशमेठाणांगे 
कह्यं छे. “ दसहिं ठाणेहिं जीवा आगमेसिभहत्ताएकम्मं पगरेति तं. 
अनिदाणयाए, दिठीसंपन्नयाए, योगवाहीययाए, खेवीखमणयाए, 
जीइंदियाए, अमाइछयाए, अपासत्थयाए, सुसामन्नयाए, पवयण- 
वढल्ळयाए, पवयणउज्झावणयाए तथा उत्तराध्ययने पण कद् छे. 


नीयावत्तीअचवले, अमाइ अकुतूहले । 
विणीय विणएदते, जोगवं उवहाणवं ॥ १ ॥ 
इत्यादि वचन अनेक छे. बत्तीसयोगसंग्रहमध्ये पिण- 
सूत्र भणवानो मनोरथ क्यो नथी. तथा सर्वे सूत्रे आवक 
लद्वद्धा कह्या छे, पण आचारांगादिकसूत्रना पारगामी किहाई 


कह्या नथी. तथा उत्तराध्ययने १३ मा अध्ययनमांहे गाथा 
छे. जे ॥ 


महर्थरूवा वयणप्पभूआ, गाहाणुगीयानरसंघमजे। 
जे मिरुणो सी लएणोववेया, इहजयतेसमणोमिजाओ 
ए गाथामे क्यो. एहवी ग्रणवंत गाथा ते सिक्षु भणे ते 
माटे हुं पिण श्रमण थयो इहां पण सूत्र भणवाना अधिकारी 
मुनि दीसे छे, तथा सुगडांगे १४ मा अध्ययने कह्यो छे. 
गथ विहाय इहसिखमाणा, उठायसुबंभचेरे वसिजा । 
उवयकाराविणुयंसिरके, जे छेएवि पमायंनकुजा ॥१॥ 


ए गाथाई पण ग्रंथ छे. ते मुनि योग्य छे इंम छे. इंम 
अनेक सूने पाठ छे. तथा समवायांग सूत्रे” सेणअंगडायाएपढमे 
= 
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अंगेदोसुअखंघापणवीस अज्झयणापचासी उदेसणकाठा, पचासी- 
समुदेसणकाला,” इम सवे आगमनाउदेशासनाकालग्रहण क्या 
छे. ते पिण कालग्रहण ते जोगवह्ले थाय ते माटे योग वह्या 
विना सत्र भण्या नयी कह्या इम नदी तथा मगवतीसूत्र 
मध्ये पाठ छे तथा व्यतहारसत्रे सवें आगमनना भणवानो 
पर्याय क्यो छे दीक्षाथी वीस वरस पर्याय, सवे आगम भेणे 
तथा निशीथ सुत्रमाहे क्यो छे ” जेमिरकु अणत्थियवागारत्थिय 
वा वाएइय तंसाइज्जइ तस्सचाउम्मासीयपरिहारठाण ” इहा जे 
गृह्स्थने वाचनादे अथवा ग्रहस्थने वाचता अनुमोदन करे तेहने 
च्यार मासनो पाल्योचारित्र जाय इत्यादि प्रगटाक्षर छे ते 
माटे गृहस्थने सञ्च भणवो वांचवो नहीं तथा प्रश्नव्याकरण सूत्रे 
क्यो छे” त सब्व भगव तित्यगरसुभासिअ उसविहे चउदसपुचेहँ 
पाहुइत्यपवेडिअ महारिसीणसमप्पदिनं देविदनारदाणभासीअत्य ” 
इहा पण साधुने मूत्र टीधो, अर्थ देविंद्रनरद्ननि दीघो तथा 
कोइ कहेसे जे सुवुद्रोमत्रोये च्यार महात्रतरूपथर्म क्यो ते 
माटे अम्हे कहु छु तेतो सुबुद्वीमत्रीये वातरूप उपदेस क्यो; 
पण अगादिक वाच्या नथी ज्ञाताब््रे सुबुीमत्रीने अधि- 
कारे दीक्षा लीधा पछे आचारागादि भ॑ण्या, जो गृहस्थपणे 
आचारादि भण्या होत तो दीक्षा ठीवा पछे स्याने भणे१ते 
विचारज्यो तथा वढी कोइक कहेस्ये जे श्रावक सुअपरिग्ग- 
हिआ, क्या छे तेतो फक्त शब्दे आवश्यकादिक तथा अर्थ- 
नोधारणतेपिणश्रुत छे ते माटे सुअपरिग्गहिआ क्या छे, 
झुभज्ञानी समकिती देशविरतीने कहा छे, आचारागादि सत्र 
नी ना छे तथा ठाणगे तो ” अवायणिज्ञापन्नता तजहा अवि- 
णीए, पिगयपड़िबद्दे झवुसिआ पाहुडे, विगपवलिम्रेनो अर्थ 
डे 
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ठाणगे टीकामे उपधानतप बिना विगयप्रतिबळू ते अवाच 
वीक छे. ते माटे योग उपधानवंतने सूत्र भणवा कद्या छे 
तथा कोइक कहेस्ये जे यतिलिमे योगतरह्मा विना सूत्र व्रांचे 
छे ते किम वांचे.छे ? तेहनो उत्तर जे योगबह्या विना 
जे सूत्र वांचे तेहने अरिहेत आणानी विराधना छे. जो पोताने 
छेदो करे .तेने कोण कहे ? पण जो पोताने तथा श्रोताने 
लाभना अथ होय ते तो आज्ञा प्रमाणे वर्त. श्रीअनुयोगद्वार 
टीकाए जे अविधिकरी सूत्र वांचे ते पोते ज्ञानावरणीयकमे चीकणो 
करे छे, अने जे सांभळे छे ते दर्शनावरणीय कर्म चीकणो करे 
छे. तथा साठिसो प्रकरणे क्यो. 


उस्सुत्तमासगाणं, वोहीनासोअणंतसंसारो । 
पाएछएवि धीरा, उस्सुत्तं तं न भासंति॥ १ ॥ 


इमजाणी उत्मूत्र न बोलवो तथा जीतव्यवहारेसवेनेयोग- 
वृहीनेज सिद्धांत भणवा एहनी हुंडी तथा हीरप्रश्च तथा विधि- 
प्रषाप्रमुख अनेकग्रंथे अधिकार छे. इहां कोइकधन्नोअणगार 
वेरस्वामीप्रमुखनो दृष्टांत देइने कुयुक्ति करे ते पोताना आ- 
त्माने अहित करे छे. धन्नोअणगारप्रमुखआगम व्यवहारे छे 
तेहने जीतनो निर्धार नही, पण हवणां .तो जीतनो व्यवहार 
छे ते मारे .योगवही सिद्धांत वांचे तेपिण नयप्रमाणसक्षभेगी 
निक्षेपातथाद्रव्यमावतथा निमित्तउपादात उत्सर्ग अपवादनाजाण 
इवे ते प्रश्चव्याकरणमे बोळ क्या. -तेहतो जाण हवे ए सि- 
` द्वांतनो उपदेश करे ए मागे छे. मुख्यपणे अर्थना कथक 
आचाय; -सूत्रना दायक उपाध्याय गुणवंतने आज्ञा छे. बीजा 
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साधुने पिण उपदेश देवानी प्रवाहरीति नयी, तो गृहस्थलिबे 
उपदेश करे ते किम पालवे १ वण स्यु छखीइ ? आगमगंभीरमुखे 
मिल्या अनेकअर्थ कहेवाये इम मीळज्यो 

तथा कडकमती कहे छे जे पोरसीप्रमुखपञ्चक्खाणे जो पहोरथी 
वधतो काळ थाय तो दोष छे तेहनो उत्तर जे पश्चक्खाणनी 
शुद्धि ६ कही तिहा तीरीयसमदायकाल ए पाठ आवदयकनिर्युक्ति- 
प्रवचनसारोद्वार पक्चखाणमाष्यने विषे छे वली भगवती टीका- 
मव्येखदाधिकारे तीरइतिपरणेपि भवद्धो स्तोककालावस्थानातूए 
पाठ छे 
तथा केइकगच्छना चउसठ अठम तपने अधिकारे आगल 
पाठळ वे एकासणा करे तेवारे चउत्यादिक तप थाय ते माटे 
अनेक कुयुक्ति करे छे तेहनो उत्तर श्रीभगवती टीकामव्ये 
खदाधिकारे चउत्यचउत्येण विचतुथेअक्तेपाकदक्तत्यज्यते यत्रच- 
तुर्थमियचोपत्रासस्यसज्ञाएव पछादिकमुपवासद्रयादेरिति 
तथा केइक सडासा प्रजवो मानना नथी तिहा श्रीभगव- 
तीसुत्र टीकामध्ये एवनिसीऽयवति निषितव्य उपवेश्य सदसकभ्- 
मिप्रमाजनादिन्यायेनेत्यथे 
तथा श्रीनवानगरना सघे मह० अमरचदशेठ जादवजी सा 
मदन मह० रायचद भ० डोसा मह० भीम मह० माहवीजे प्रमुखे 
नवानगरथी पृडाव्या तेहनो आगमशाखै उत्तर छीसीइ छे. प्रश्न 
पुब्युँ जे देवता गरयामे उपजे ते देवतानो मूलगो शरीर शब्यामे 
रहे के नरहे? तेहनो उत्तर जे देवता गय्यामे उपन्या पछी रहे नही 
देवता देवलोक मध्ये जे कार्य करे ते मूलगे रूपे करे छे तिहा 


औरायपत्रेणियय कणु छे,” तयाणसेसुरीयामेदेवे तेसिं सरिसावव- 
| थु 
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गाणंदेवाणं अंतीयेएयमठंसोच्चा निसम्महद्ततुठेजाव सणिआउ अ- 
भ्युठेइ अभ्युठियत्ता उववायसभाए पुरिच्छिमिल्लेण दारेणं चि- 
ग्गछेइ जेणेवदारे तेणेवउवागच्छति हरयंअणुप्पदाहिणीकरेमाणे 
पुरिखिमिठेणं तोरणेणं अणुप्पविसति” इत्यादि पाठे नवविक्रिय 
क्या विना सवै पाठ छे ते माटे शाय्यामध्ये कोइ देवतानो 
शरीर न रहे तो शस्या खाली रहे छे, ए पाठ जीवाभिगम 
मध्ये विजयदेवाधिकारे छे. तथा भगवतीसत्रे चमरोत्पातअधिकारे 
सोधम्मेद्रे वञ्च सुक्या पछी श्रीवीरनिआसातना जाणी तेवारे 
वजने ळेवा माटे उत्तखेक्रिय अणकरे पडतो सुक्यो इहां पण 
उत्तवेक्रियनो पाठ नथी तेमाटे देवलोकमध्ये मूलगेरूपेज प्रवत्तं 
पण उतपात शय्यामध्ये मूलगोरूप रहे ए पाठ कीहांई नथी. 

तथा बीजे प्रश्नेसगमाने देवलोकथी मूलगेशरीरे .काडियो छे 
जेसंगमानी देवांगनाए इंद्र आगळ विनती करी जे अम्हने 
सी आज्ञा छे तेवारे इंदे कद्यं जे तुम्हे मेरु जावो अने वली 
पाछा इहां सुखे आवज्यो पिण संगमाने देवलोकमध्ये आण- 
स्योमा इंणेकरी जाणीये छे जे ते मूलगो शरीर तिहां रह्यो 
हवे तो देवांगनाने स्याने जावो पडे तेमाटे मूलगा शरीरे | 
काठ्यो छे. ए कल्पकिरणावलिमध्ये अधिकार छे. 


तथा केवळीसमुद्घात जे केवलीने छ मासनो शेष आउखोः 
हवे ए अवसरे केवलज्ञान उपजे ते नियमा समुदूघात नियमा 
करे तेहथी अधिक आउखा वाळा केवळीने सञ्चदूघातनी भजना 
छे. करे अथवा न करे ए अधिकारपन्नवणा टीका तथा शुण- 
रथानक्रमारोह टीका मध्ये छे. ॥ ३॥ 
"तथा पुष्प परोवानो पाठ पंचासकमध्ये तथा हीरप्रश्न मध्ये 
छ द्‌ ह 
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प्रगट छे तेपण तुम्हे जोज्यो तथा विचरता तीथकरने फूळे 
पूजे एहमे शका आणे तेहनी बुद्धिनो दोष छे, उववाइमध्ये 
अप्पेगरयाप्रयणवत्तीया ए वचन छे ते ए पदनी टीका पूर्जनंपुष्प- 
मालादिना ए अर्थ कह्यो छे, अभयदेवसूरिकृत टीकामध्ये पाठ 
दीसे छे 

तीर्थकरसचित्तने अडके नही इम कहे तेपण समझता 
नथी केवडीना पगथी तीतरना बचा कुकडार्ना बचा पारेवाना 
बचा मरे तोपण सपरायक्रीकिरिया न छागे ए पाठ भगवतीसत्र- 
मध्ये प्रगट छे ते जोजो तो भक्तो फूल चढावे तेमब्ये स्यो 
दोष छे १ । 


तथा बुचे पाणी पीतां अर्धो पाणी कलसीयामे रहे ए 
मध्ये समूर्डिम उपजवानो तत दीसतो नयी पन्नवणा टीकाने 
आसंयैइम जणाय छे पिण ए चालकरवो नहीजी 


- तथा राते तो अपकायजीवनी तमसकायथी वृष्टि थाय 
छे ते अगासे थाए एतो निरघार दीसे छे अने ते बृष्टि भे 
चीजा जीव तो जाण्या नथी अने किहांइक अथे अन्यजाति 
मव्ये उपजता पण कद्या छे योगआास्र टीकामे ए चरचा लिखी 
छे, ते माटे उपजता पिण जणाय छे, शीतस्पर्शने योगे 
रसीया उपजवानी हा दीसेतो छे पिण बणेकाल गये योनिपळटे 
उपजे परभाते रविकिरण उवडे ते हणाय छे ए जाणतो पिण 
आगमरीते तमसकायिया ठरे छे 


तथा आहारकरीर करे प्रदेशत्रीछेभागे जे दिशे केव- 

छीने निर्धार ते दिशे नीकळे छे, दसमाद्वारनो 'काइ प्रयोजन 

नयी किहाइ पाठ पण नयी अने मुख्यपणे हृदय प्रमुख आगला 
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९४२ श्री देवचंद्रजीकृत .डटक प्रश्नोत्तर. 
नाखे छे; अने प्रभु विहार पछी पण .विखेरी नाखें छे. तथा 
फूल संमोसरणमाहे सचित्तनी मुख्यता छे. इंम जाणजोजी. तथा 
तीने प्रश्न, पूछ्यो जे प्रभुनी माताए सरोवर दीठो ते किहां 
छे. ते कल्पनी टीकामध्ये तथा जंबूदीवपन्नत्तिनी अपेक्षाये तो 
चुलहेमवेत उपर पद्मद्रहते. जणाय छेजी. जेम कमंलप्रंमाण 
ए -रीतनो सवे वर्णव्यो छेजी, तथा पांचमे प्रश्ने जे व्यवहार 
रासी मध्ये जेटला जीव मोक्ष जाय तेटला अव्यबहारीनिगो- 
दमांयी नीकळे ए पाठ छें तेंहना उत्तर माटे लिखीये छे जे 
: अव्यवहारीनिगोदमेध्ये पिण भव्य तथा अभव्य बे जीव छे 
व्यंवहाररॉशिमच्ये पिंग भव्य. अभव्य बे जातिना जीव छे 
ते. मध्ये .सुवनभानुकेवळी चरित्रे भवभावनीटीका तथा उपसि- 
तिर्भव प्रपेचामध्ये अनादिनिगोदथी अभव्य नीकंछी व्यवहार 
रांशिमघ्ये आवे छे ए प्रंगॅट अक्षर छ, ते माटे इहा 
पूछंस्ये जे भंव्यजीव तो व्यवंहांरांशिमांथी अंवैसरे मोक्ष 
जाये छे: तिणे वधे नही पिण अभव्यं जे व्यवंहारीया थया 
ते. तो व्यंवंहरिराशिमंध्ये छता पांमीये तेह॑नो उत्तर जे ,घंणो 
कॉल तो. भव्य नीकळे छे अने कोइक वेला १० जीव मोक्ष 
जाय तेवेरे अव्येवहारीनिगोद्था १० जीव नीकंठे_ ९ भव्य 
१ अभव्य इस पण निकळे छे. केइकं कहस्ये ' जे थ रीत 
करता -व्यंवहाराश्ञि वघती जणाय- छे. तेंहेनो उत्तर जे मूल 
तो इंमं वैधे नहीं कदापि कोइ कंला उपजे तो पिणे अल्प 
माटे. थिण्या”नथी. तथा ॥ 


सिञंतिजित्तीयाकिर, शुणयोयेणंविइहाररासीओ 


एइतितित्तियाकिर, अणाइनिगोवरासीख ॥ १. ॥ 
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इहा संख्यानो नियम कहो छे पण भव्य अभव्य नियम 
नथी ते माटे पचागीनी रीते इम जणाय छे पछी तो श्री 
केवलीना जाण्यामे हुवे ते प्रमाण छेजी तथा समवसरण मब्ये 
फूलनी बृष्टि थाय छे ते सचित्तफ़लनी छे श्री यशोविजय 
उपाव्यायजी प्रतिमाउतक्रमध्ये पण ए घणो चर्च्यो छेजी इंम 
सहहवो जे काणणे प्रशस्तमार्ग जे करे ते मध्ये आस्रव नयी 
ए सूत्रती परिपाटी छेजी कोइक प्रगराक्षरमार्ग तो उत्तराध्ययन 
सत्रे मृगी पुत्राव्ययने कह्यो छे 


अपसत्येहिदारेहि, सबओपिहीयासत्रो । 
अजप्पञझाणजोगेहि, पसत्यरमसासणो ॥ १ ॥ 


इत्यादिक अनेकआचारादिसूते घणा पाठ छे ते जोड़ 
लेजो तथा प जानकुसलनो प्रश्न जे सूत्रे द्रव्य छ कह्या छे 
तथा विशेषावश्यक मध्ये पाचज द्रव्य कद्या छे. तेहनो स्वरूप 
लिखीये छे जे वस्तुगते विचारतां हानो वस्तुपणो पिंडरूप 
द्रव्यपणो नथी ते माटे अस्तिकायपणो नथी. अस्तिकायपणो 
बहुप्रदेश सिले बहुपरमाणु मिळे थाये ते कारने लभ्री कोः 
इक काल्ना रेण असख्याता माने छे लोकाकागप्रदेशप्रमाण 
माने छे पिण ए वात प्रमाण नथी जे रेणुआमान्या अ- 
स्तिक्रायपणो थाय कदापि रेणुआने सिन्नद्रव्य मानीये तो का- 
लव्र्य असख्याता थाये अने सूत्रे कालव्रव्य अनतो मान्यो 
छे ते माटे रेणुआनो मानवो तो समवे नहाँ तथा सूत्र 
परपारीये श्रीजीवामिगमसूत्रे पण इंम दिसे छे ” जे क्षिम- 
युभतेकालोत्तिवुञ्ड गोयमा जीवाचेव अजीवाचेव” पुरे जीव 
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अजीवनी वत्तनाळरकण कांइक पर्याय वत्तना ते काळ जाणवो. 
ए सूत्र वचन छे. तथा उत्तराध्ययने २८ अध्ययने” अनेताणिय 
दवाणिकाछो पुग्गलजंतवो” ए पाठ छे ए पाठे कालद्रव्य अ- 
नेता कह्या ते जीवअजीवद्रव्य अनंतानी जुदी जुदी वत्तेना 
तेहने काटटव्य मानीने अनंतद्रव्य कह्या माटे काल- 
द्रव्य छठो वस्तुगते जूदो नथी. अने पर्याय ते वस्तुनो आरोप 
क्रीये तो एहने द्रव्यपणे कहीये. जिम घटद्॒व्य ते घट छे. 
ते पुदरलनो बंध छे. ते विभाग पर्याय छे ते पिण उपचारे 
द्रव्य कहीइ छे. तिम ए पिण जाणवो. तथा कोइ पळे जे 
काळ ए छतो छे के अडतो छे ? उत्तर-जे कालवत्तेनारूप पर्याय 
पंचास्तिकायमध्ये छतो छे, पण ' पचास्तिक्ायथी भिन्न नथी 
ते माटे इंम कहेवो. अने जे भगवतीसूत्रे छठो कालद्रव्य 
छे ते अढीद्वीपप्रमाण ज्योतिश्चक्रने वारे जे व्यवहारकाल तेहने 
काळपणे मानीने ए वचन क्यो छे. ते माटे व्यवहारनये छ 
कहीजे, निश्चयनये तो पंचास्तिकाय छे. तथा तचाथेटीका 
मध्ये कहं छे जे द्रव्यास्तिकायनयन गवेषीये तो पर्यायास्तिकायने 
द्रव्य मानीये तेवारे कालद्रव्य कहीये, तेमाटे ए श्रद्धा राखवी. 
तया सिद्धांतता आलावा तथा द्रव्या॒योगनीपरिणति : सवै इम 
ठरे छे. तथा घर्मसग्रहणीमध्ये बे मत कह्या छे. तच्वा्थेकारे 
' पिंग” सोऽनंतसमय” ए सूत्रसहहवो ते काळ छ द्रव्य अनंतसमय 


रूप छे इम कह्यो तथा श्री हेमाचाये पिण कालना रेणुक कह्या 
ते पाठ जो जो ॥ 


लाकागघदेशस्याभिन्नाः कालाणवस्तुयभावानां । 


परिवत्तापिसुर्यः काळसउच्यते ॥ १ ॥ (१) 
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उम पाठ छे पण मूलद्रव्याठयोगमध्ये नजर देतां तथा 
जीवासिगम अतुयोगद्वारसुत्र तथा पन्नत्रणा भगवतीना अल्प 
बहुत्व विचारतां काल्क्व्य जूदो नयी पचास्तिकायनी वत्तेना छे, 
तिहां कोइ पृठस्पे जे जेवारे पचास्तिकायनीवत्तेनाने काळ मा- 
नीये तेवारे कालने एकले अरूपीपणोठहरे नहि जे पुग्रलास्ति- 
कायनी वर्त्तना रूपी जोईये, तेहनो उत्तर जे पुब्नळनी वत्तेना 
मुख्यपणे रूपी सभवे पिण वर्त्तना ते पिंड नही वर्णादिक 
तथा अगुरुलबुनो पलटण उत्पादव्ययरूप छे ते व्यत्ताअवस्था 
थायै नही तेमाटे अरूपीज बहु यतिये गिण्यो तथा कोइक पूछस्ये 
जे काळ जेवारे जीवनी वत्तेना गवेषीये तेवारे काळने चेतनपणो 
आत्रस्पे तेने कहे छे जे जेवारे पयास्तिकनयनी भेद व्याख्या 
करे तेवारे चारित्रादिक शुणमध्ये ज्ञानणुणनी नास्ति कहीइ जे 
सर्वेगुणस्वरूपे अस्ति छे पररूपे नास्ति छे तो वत्तेनापर्या- 
यने चेतनपणो किम कहेवाये ? तेमाटे कालद्रव्यने पिण अचे- 
तनज क्यो, इम कालने उपचारे निक्षेपा द्रव्यादिक व्यार गुण 
पर्याय सर्वे कहेवा, पिण मूळव्याख्याये काल ते पंचास्तिकायनी 
वर्ता छे, सुत्न तथा नियुक्ति तथा भाष्यकार सर्व गीतार्थ 
तथा गणधर सेनी एहिज व्याख्या छेजी, तथा पुछे जे द्रव्य 
छ छे के पांच छे? ते जीवामिगमसूतरे तो द्रव्य पाच कह्मा 
छे अने भगवतीप्रमुखमध्ये द्रव्य ६ कद्या छे, पिण सूना 
वचन विरोधी हुवेज नही तेहनो परमार्थे घाखो पण जिहां 
उत्तराघ्ययन भगवती तशा ठीकाप्रमुख सबंध जिहा ६ कर्य 
एहवो पाठ तिहा नियमापचास्तिकायनी वर्ना तेहने उपचारे 
_सित्न व्याख्याये सिन्न द्रब्य कञ्यो ते सर्वे उपचार, जांणज्यो 
तथा कोइक कहेस्ये जे एहनी साख किहां छे तेहने कहीये 


९४६ श्री देवचन्रजीकृत छटक प्रश्नोत्तर, 
“ जे जीवामिगम तथा मढामाष्ययी वंधती साख कोनी मागो 
` छो? वढी पूछस्ये जे एटळे ठेकाणे ६ द्रव्य कट्या छे तो 
` पांच किम मंनाय'? तेहने कहीये जे जीवासिगम तथा भाष्य- 
' कारे ते एं अक्षर सर्व जाण्या हता' तेहथी अजाण्या नही. 
“ अन॒योगद्वारे अनादिसिद्ध कद्या ते पण ए उपयोगेज : कद्या 
“ छे, तथा वाच्यवाचकभावे कालनो नियम जूदो कह्यो छे तेमाटे 
"द्रव्यं जूदो वाच्यमां' संभववो घटे' छे, तेहने' उत्तरं संवरतचे- 
: वाचकं नामे जूदो कह्यो छे, तेहनो वाच्यज्ञानः चारित्रांदिक 
` पण छे 'तेमाटे संवरपदांये' कहो पण सेबर ते जीवनी परिणति 
, छे" पणं पिंडपणे जीवथी संवर जूदो नहीं. “तथा वढी केहेस्ये 
जे संवरंने द्रव्यं कह्यो नथी पण द्रंब्ययी प्राणातिपातादिक 
'कह्या. तथा ग्राणातिपातांदिविरमण › पण द्रव्यभाव आगम 
मध्ये कह्या, तेमारे ए सर्वेथी कांड 'द्रव्य जूदो थाय नहीं तथा 
कोडक पूछस्ये जे ए ५ समान छठो द्रव्य'कह्यो; तिहां उत्तेर जे 
पंचमंहा्रत भेलो ' छठो ' रातीभोजनत्रत कह्यो, 'पिण अपेक्षाए 
तेमारे रात्रीमोजन “कांड मूलगुण महात्रतरूप न थाये 

सव गुण, सवे पर्याय, सवे परिणामं; सवेवाच्यवाचकभाव; संयुक्त 
छे. ` तेमाटे 'भिन्नपिंडीं द्रव्यपणो न पामे अने - पर्थायने द्रव्य 
कहीये एहवे नये पिण जेन बोले, ए: दीक्षा ठेवा माटे का- 
लने छठो ' द्रव्यं क्यो ते रीते कहीये, यावत्मात्र असिळाप्यभाव 
"” होवे ते वाच्यंवाचकभावसंयुक्तज' होवे,  तेमाटे. :द्वव्यंपणो न 

पांमे, जिम धर्मास्तिकाय अधमोस्तिकायनो देशपणो " तथा पुद्र- 

“  हास्तिकायनो देशपणो' कदापि ' खंधथी जूदो . नथी, अनेःअजी- - 
वना भेद करतां ' जूदो कद्यो, तेमांटे ते रीतेः एपण मानज्यो 
मॅवचनसारोंद्वारमध्ये 'तया ` पंचकारणमध्येः जे”: वसेतोदिकना 


R 


श्री देवचंदजीकृत इक मश्नोत्त., ९४७, 


अतुस्तमावादि बोल्या ए सर्वे व्यवहारनय तथा आदित्यादिगति, 


परिछिततिरूप, बाद्यकाठ छेइने_वोल्या छे, ते परमार्थे-नथी ते 
शमगवतीसन्े प्रश्न छे. जे केटडीक वनस्पति उष्णकाळे -फछे , 


ते स्वामि कीम छे? तेवारे श्रीवीतराग कहे छे ए जीवने उषण - 


फरसी युद्रनो, आहार घणो ढेवराय छे. तेमाटे उनाछे फळे 
छे.,तिहां ,जीवनो उदीतकर्मकारण; छे, पिण एकात काली 
मुख्यता नथी, - वछी- काळ अपरिणामी  अक्र्चाद्रन्प-छे ते 
स्याने परमव्ये परिणुमे स्याने, परका करे, तेमाटे इक्षादिको, 
जीव इ्लद्रव्य छे - तेमाटे तते फलजीव -पङ्ग मध्ये पहनी ;, 
वत्तेना- मान्यांज, सर्वे, समो पडे, पिण मिन्नद्रव्य मान्यां कोइ 
समो पडे नहीं, वढी कोइक पूछस्ये जे धर्मास्तिकायप॒ण अप: 
रिणामी ,अक्रिस अकत्ताद्र्य छे ते किम वढपासृहायी , थाय 
छे ? तेहत्तो उत्तरजे गति परिणामी जीवद्वय,तथा पह दरव्यने 
सहायी थाय छे पिण ते धर्मास्तिकायरूप छे. अने. काल ते 
अस्तिकाय नयी तथा भावप्रकरणे “कालोऽतिकलन काळ एव.. 
द्विधा वचेना, लक्षण १ समयावलिकादिलक्षणश्च अतस्तु; , 
अवरततेमवति ,मावास्तेनतेन, रूपेण/तान्‌ प्रतियोजकत्व रतना सा 
लक्षएंलिंगइस्पेतिवर्तना लक्षण, अयं समस्तद्रव्यक्षेभभावव्या-. 
पीति ५, १ पुहनो अर्थ जेवते थाये, ते रूपे प्रतियोगी सहका- , 
रीपणे, ते वर्तता-कहीये, ते वत्तैमानज छे लक्षण जेहलो ते' 
९ 
वतनालक्षण काळ कहीये द्रव्य धर्मादिक क्षेत्र -सर्वना प्रदेश-.. 
भाव सर्वे द्वव्यना <गुणपर्याय ते मध्ये व्यापकपणे, छे,  एरछे' 
पेचास्तिकायनी वत्तेना तेहज निश्चयकाठ क्यो, ,ए मध्ये -जूदा ' 
काढ्टरव्प्रनी-ना थइ. वीजो समयावलिकालक्षण, - ते व्यवहार- 
'काळ्‌-ज्ञणज्यो. ते समय वर्तमान एक छतो मिन्नह्व्य मानीये 
१५ 


९४८ श्री देवचंद्रजीकृत इटक प्रश्नोत्तर, 
तो ते समयनो क्षेत्र किहां मानीये, जिहां मानीये तिहा एक. 
प्रदेश मध्ये रह्यो जोइये. तेवारे सवलोक अलोक मध्ये 
उत्पाद्व्ययनी' वतेना किम थायें ? तेमाटे पंचास्तिकायनी 
वतना ते कालज मान्यो पूरवे कही नवजीरणता एपण 
कालनोलंक्षण स्थूल छे. नवजीरणघर्म खंधनो छे अने 
काळनी वर्तेना सर्वेद्ध्य मध्ये छे ते पुहलपरम्राए तो 
नवजीरण थतो नथी तेवारे ए व्यवहारकालनी अपेक्षाए 
जाणवो, तथा नवजीरणता पुद्रलपरमाएनोपर्याय छे इम लिख्यो 
ते ए परमाण तो एकलानो पर्याय छे नही; खंधनो उत्पन्न 
पर्याय छे, जिम झाब्दपणो छे तिम छे, अत्र तेहने एम छे 
तेमाटे वर्तमान समय एक छे ते सपे जीव पुद्वलादिकमें वर्त 
छे, ते माटे काढद्रब्य अनंतो कहेवाय छे, जो अएकादिक कोइ 
काल मानीये तो “जीवापुग्गलसमवा” ए गाथा द्रव्याइयोगना अल्पं" 
बहुत्वनी भगवती दीकामध्ये छे, तथा पन्नवणासूत्रे “ एसिणंभंते- 
तीणंपुग्गलाणं” इत्यादि प्रश्नसूत्रे उत्तर कह्यो छे “सबथोवाजीवा 
पुग्गलाअणंतणुणा अद्वासमया अणंतयुणा सब्वदबाविसेसाहीया” ए 
पाठ छे, तेह जीव अनंता; तेहथी पुङ्गल अनंतयुणा, तेहथी 
कालसमयअनंतयुणा, ते सवेथी काळ अनंतयुणो, द्रव्यवत्तना 
गवेखीये तोज पूरवे ( पाल्वे) जो काल सिन्नद्रव्य मानीये तो 
पूवे जे कारणे जे एक आकाशप्रदेशे अनंताकाल द्रव्य मानीये 
तो पूरे जे कारणे जे एक आकाशप्रदेशे अनंताकाळ द्रव्य ' 
मानीये तो अस्तिकायपणो ' वई ( टळी ) जाये, अने एक आ- 
काशप्रदेशे एकएक काल द्रव्य मानीये तो असंख्यातो द्रव्य 
थाय, पण अनंतो न थाय तेवारे सूनो अल्पबहुत्व किम मिले? 
तेमारे जीव तथां पुद्ठळ धर्म अधर्म आकाझनीवना मान्यांज 
१६: ह 
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पूवे ए सूतनो पण 'एहज आशय छे, जिहां “छदवापन्नत्ता” 
इत्यादिक सूत्र पण व्यवहारक्रालने उपचार मानी छ कहा ए 
आशयसहित छे, तेमाटे एहि आशय सिद्धांतकारनो छै. 
सिद्वातवादी पण इमज कहे छे इहां जदो पोतानी मतिना 
दोषे समझण विना सिद्धातवादीपणों जूदो माने तेहने संसार 
बचे, अने सिद्धातअनतुयायी सिद्धातवादी आजिनमद्रगणि क्ष- 
माश्रमणथा ववतो बीजो कोइ नथी, सिद्वातनी खरी आज्ञा 
प्रमाणजीव छे. तेहथी वधतो हीनो चित्तमा विकल्प करे 
तेहने संसार बघे इम धारज्यो, एटळे आवलिकादि व्यवहार 
काल ते सवे छोकिक छे परमार्थे पचास्तिकायनीवत्तनाने काल 
कहीये छे पण जूदो नथी, अने कालब्रव्य कद्यो ते उपचारे 
छे, तिहा बली पूछे जे उपचार वस्तुनी छती राखीने कह्यो 
छे के वस्तु पाचज छे" तेहनो उतर जे वस्तुपणे मूलसूतने 
प्रमाण पाचज वस्तु 'छे छठो चस्तुपणे नथी, अने पेचास्ति- 
कायमव्ये खकालरूप एक स्वमावपर्याय छे, तेहने काल मान्यो 
छे ते स्त्रकाळरूप पर्याय ते पचास्तिकायमध्ये छतो छे तेमाटे 
उतानो उपचार छे इहा कोइ पूछस्ये जे छतो तेहने उप- 
चार छे क्रिम कहीये ? तेहनो उत्तर जे, जिम छे तेहथी 
बघती अवस्था कहेवी ते उपचार, जे कत्तना ते पर्याय स्वभाव 
हतो तेइने द्रव्यपणो कहेवो ते उपचार छे एटछे द्रव्पपणो 
अउतो छे, इम धारो, तया अज्ञीवना १४ भेदमध्ये तथा 
५६० भेदमध्ये अडतो दोवे तो किम गण्यो ? तेहनो उत्तर 
जे धर्मास्तिकायदेश १ अवर्मास्तिकायदेश २ ए भेद अउता छे, 
पण ए मेद मव्ये गण्या छे तेमाटे ए भेद सने वस्तुगति तथा 
उपचार ए चे मेळीनेज मरुप्या छे, पांचसेसाट मेमध्ये 
१७ 


९५०, श्री देवचंद्रजीकृत सटक. पश्नोत्तर,: 


बीजा पण उपचारी भेद घणा छे, सिद्वांतनो 'भाष्यकारनो 
आशय एकज छे, अने व्याख्यामेद छे. तथा कोइ कहेस्ये 
जे कोइक गीतार्थं पोतानो आशय पोषे, ते तो जे पोष्यानो 
आशय पोषे ते गीतार्थं नथी. .गीतार्थेने तो सिद्धांतना .सर्व . 
आलावा अवाधक रहे ते अर्थने मुख्य कहे. वीजा .कोइक - 
गरंथे. अर्थ कह्या इवे तो. ते कहे पण तेपणे कहे ए रीत छे. 
इहां -पंचास्तिकाय मध्ये, स्वकाल तेहज काल छे, पण जूदो .* 
नथी, उत्पाद व्यय ते सवै द्रव्यमां समये . समये थाय-छे. ते. 
समय :जूदो. मानीये तेवारे सिद्धनो तथा घर्मास्तिकाय अघर्मा- ' 
स्तिकायमां आकाशमा काल मित्र द्रव्यथी उत्पादव्यय मानवो... 
पडे; तेवारे सिद्वादिकनो उत्पादन्यय .:परअपेक्षाये ;( थाय ) ते : 
परअपेक्षाये ,उत्पादवयय मानतां उत्पादव्यय वताः ते द्र्व्यनो 
लक्षण ( परापेक्षाए थाय ) जे लक्षण होवे ते स्वरूपेज होवे :-: 
परअपेक्षाये- थाय नहीं ( स्वस्वरूपेणलक्षणंनपरस्वरूपेणलक्षणं.) . 
तथा -तुह्ये- मूत्रनी : साक्षी मागी ते जीवासिगममध्ये “किमिदं ` 
तेअद्वासमएत्तिउचेड..गो०. जीवाचेव अजीवाचेव » ए पदमध्ये :- 
ए -आव्यु- छे. तथा जिहां.:छ द्रव्य कह्या _तिहां,> लगतोजः 
पूछो जे “ कतिणंमेते अत्थिकायापन्नत्ता १ गो०:-पंचअत्यिकाया : 
पन्नत्ता.?- ए पदमध्ये, अस्ति ते. छतानो -नास-छे, तेटला; ढता: 7 
पिडपणे:. केटळा. छे ? तो कहां, जे पांच “छे, एुटळे''एथी'- 
वथो अक्षर, स्यो आगो- छो:१ तथा उपचार हस्ये तो:-किवारे - 
केळोक थई . जस्ये, : सिद्धमे -संसारीपणो थास्ये ते एहवी-कल्पः : 
` ना थाने: करीये १ जे धणीये:तथा ए्वाचायेः जे ..उपचार .. 
क्यों ते क्रीये,-पण, नवा -न कल्पीये; अने कोइक;}उपचारः ` 
करीये-ते पण:कोइकः कार्य माटे: करीये: सूक्ष्मनिशोदीयाने. सिद्ध-८ 
१८ 
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श्री दिवर्द्जीकत घटक प्रश्नोत्तर. १९५१ 


फऋर्विल्या ते" उपचारेर इम अनेर्क”उपचारै' छे: ते केटळा'ळिखीये 
- 'असत्रथापनादिक ए सै उपचार छे, पण कार्य -माटे छे 
~ तथा"कोइक'चापी ब्रोलाय ते मध्ये कोइ जीवने लाभ नहीजी 

तेमाटे एटलो बोळवानो मन” करीये। ” पण" खींचाताण मेध्ये 
7'न पेसीयेः-तथा श्रीभगवतीसूतमध्ये धर्मास्तिकायना/नामपर्याय 
-“बट्या छे, तिहां' धमौस्तिकाय कहीये 'प्राणातिपातसवर कहीये 

इम अढारसतर ते धर्मास्तिकायना नाम,,कह्या तथा “अढार 
; पापस्यानने 7 अघर्मास्तिकायना' नाम "क्या. ते' “पण सवे 
- उपचारे" कह्यो छे ५१तेमाटे एहवा उपचार सूत्रे अनेक छे 
=)तेमाटे पंचास्तिकायनी 'वर्तना तेहजने काल”कह्यो छे” अत्र 
“-रीतीर्थकरदेवो पण छ द्रव्य क्या; तेपण .आशय' मध्ये एहज 
~ उपयोगे 'कह्या छेः वीजो रुकोइये - नवे ए" आशय नःकह्यो 
* “ अणागयद्ाजायद्वा जीवाजीबद ” "इत्यादिक जोज्यो तथा 
ने श्रीजिनादायत्ी भित्र केहो ¢ नथी वीरसुखयी" सुधर्मास्वामीए 
अर्थे 'इमहीज 'घाया 'दृतो- ते"परपराये चउद्पूवधारीमद्रबाहु 
१ स्वामी निर्धुक्तिःमध्येणपणः एहज, ˆ जिनभद्रगणिक्षमाश्रमण 
तेपण 'देशपूवेधर छे ए वात गणधरसारातक 'गणघरदोढसा- 
* वृत्ति तथा 'केल्पचूर्ण मध्ये सुणी छे, व्याख्यात छे तेह सुखे 
मकेरीये ' पण साझायमूलमो/-राखीनेःकरीये इम धारोःतेमाटे 
5 एध्याख्या एम्रीतेज करज्यो जे वस्तुपिंडपणे-पाच छे; अने 
ग पाचन खकालपर्योयने; कालद्रव्पत्कही' बोलाव्यो + छे, ते 'आरो- 
` पेजः छे ए' आरोप ते 'जिम ' निश्चयअर्थावगह एकःसमयनो 
` छे>अने'व्यवेहारे अर्थावग्रह असख्यात “समयी, छोकने बो- 
। धवां 'माटे' मान्यो;तिम"मानज्यो 'तथा वी जे 'ममाणप्रत्यक्ष 
० मध्ये चस्तुगते केवढजञान ते सब प्रत्यक्ष मान्यो: "अवधिमत्‌, 

२१ ३९, 
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पयंवने देशाप्रत्यक्ष मान्यो. वली लोकव्यवहारे उपचार करीने 
षोढा इंद्वियसब्निकषेयी जे ज्ञान थयो तेहने पण व्यवहारे प्रत्यक्ष 
मान्यो. ए बे रीत नंदीसत्रादिक मध्ये छे. तेपण कारणे छे. 
तिम कालनी बे व्याख्या कारणे छे. पण मूल व्याख्याने 
निजराखीने सवै व्याख्या करीये, ए रीते कल्याण छे. तथा 
विशेषावशयके “ नतुपश्यतिक्षेत्र कालावसो तयोरमू्तत्वादवधिश्च- - 
मूत्तविषयत्वात्‌, वत्तनारूपंतुकालंपरयेत्तदृद्वव्यपर्या यत्वात्‌ , तस्येति” 
इहां पुद्गळनीवत्तनानी अपेक्षायेकाळने रूपीगवेरव्यो छे. तथा 
बावीसहजारीमच्ये तथा “ काळस्यवत्तनादिरूपत्वात्‌ , द्रव्यपर्याय- 
त्वात्‌, द्रव्योपक्रमएवोपचारात्‌ , ? श्रीभगवतीसूत्रे १ ३ मे शतके 
उद्देसे ४ थे काळस्पशेनाधिकारे नत्थिइकेणवि ए अधिकारे 
टीकामध्ये पुद्रलादिकनी वेना तेहिज काळ गवेष्यो छे. राधन- 
पुरथी पं. वीरचंद गणीए पूछ्युं तेहनो पडत्तरजे . वेक्रियशरीर 
करे तेवारे, अथवा आहारकशरीर करे तेवारे सवप्रदेश आहा- 
रकशरीर मध्ये छे. पण ओदारिक मध्ये नथी. तेहनो उत्तर 
जे आहारकवैक्रियलब्धिकाले ठाणांगवृत्ते त्रण शरीर छे. तथा 
'कमग्रेथ कम्मपयडीमध्ये पण उत्तरवाक्रेय तथा आहारक करता ; 
उदयस्थानक नामकमनां कह्यां छे. “ आहारक संयतानां उ- 
दयस्थानानि भवंति तद्यथापेचविंशतिः सप्विशतिः अष्टाविंशतिः 
, एकोनर्िशत्‌ ” “ तत्र आहारकमाहारकोपांगसमचतुरस्रसंस्थान 
उपधातंप्रत्येकंइति पंचप्रकृतयः प्रायुत्तायांमवष्यगतिप्रायोग्याया 
` भेकविंशतो प्रक्षिप्यते मलुष्यादुएवींचापनीयते ततोजातापंच- 
विंशति » रित्यादिपाठे, आहारकवालाने ओदारिकोदय दीसतो 
नथी. वडी जो एहने औदारिकउदय होवे तो संघयणनो पण 


उदय जोइये. _ तेमारे ते आहांरकशारीरकाले औदारिक उदय 
२७ 
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दीसतो नयी तथा कोइ प्रछस्येजे ओदारिकशरीर छतो दे- 
शनादेतो दीसे छे ते एहनो आशय छे, जे आहारकनो अत 
हृत्त नान्हो जगाय छे ते ढोक्ने खबर पडे नहा तथा 
जो ए शरीर मध्ये आत्मप्रदेश छे तेपण तेजसकार्मणशरीरी 
छे, पण औदारिकावगाही नथी अने जो ए शरीरे आत्मप्रदेश 
सर्वया न मानीए तो आहारकशरीरनो सकेलो सभवे नहीं 
तथा तिहा उत्तर साभलताज आहारक टली जाय छे अने 
आत्मप्रदेशो औदारिकरारीरमध्ये समाय छे तथा कोइक एठरये 
जे मूलगे शरीरथी जारये आहारक जाइ ता सीम आत्मप्रदेशनी 
श्रेणि छे ते तेजसकार्मणवत छे, जे समी अवगाहनापन्नवणा 
सूरे पाचराजनी कही छे कार्मेणनी अवगाहना १४ राजनी 
कही छे उत्कृष्यी जघन्य अगुलने असख्यातभे भागे कही छे, 
अने आहारक करता शरीरादि पर्याप्ति नवी करवी पडे छे ते कमे- 
ग्रयदीकामच्ये कद्यु छे. “शरीरपर्या्षापर्याप्तस्यसप्तविंशति ” इत्यादि 
तथा जे आहारकनी अवगाहनामुड हस्ते छे तेमाटे मध्यप्रदेशे 
तेजसकामेण छे इम जाणवु तथा औदारिकशरीखत प्रथ- 
मथी आहारकपुद्रठग्रहे तेपण औदारिकशरीरथी ढेतो नथी, 
जे औदारिकआहारकतधन नथी तेपण आत्मप्रदेगगत आहारक- 
नामकमेनी प्रकृति तेपण कार्मणवर्गणारूप जे उदय थइ तेहने 
उदये आहारकसमुद्वात करे, तेणे प्रदेश बाह्य नीकठे. ते प्रदेश 
तेजसकामेणशरीर छे ते शरीरयी नवा आहारकवर्गणाना पुद 
आहारे ते समग्रदेशे आहारे ने पछे सर्व प्रदेशे आहारकशरीर छे 
एकअध्प्रदेश ते अचलछे तथा श्रेणिगत प्रदेश सेने तजसकार्मण 
शरीर छे ते पछे आहारकशरीर उदय छे इम जणाय छे, इहा 


किहा औदारिक उदय मान्यो हवे तेजो प्रशस्तआचार्य वचन 
१20 २१ 
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'ए तेजोप्रदेशोदयरूप गणवो. पण विपाकी नथी. तथा वैक्रिय 
शरीरने पण इंमहीज जाणवो. इहां कोइ पृठस्ये जे, चक्रवति 
भोगकाळे ६४ हुजाररूप करे छे तिहां खीरत्न साथे भोग 
मूढगेरूप करे छे ते मूढगो ओदारिक द्वारीर छे? तिहां इंम 
छे जे चक्रवर्ति ६४ हजाररूप करे छे ते वहुरूपिणी विद्यानी 
पेरे ओदारिक शरीरनाज छे पण वेक्रिय नथी तथा श्रीमग- 
वतीसूत्रे “पडाओपडसहरसं घडाओघडसहरसं” ए पाठे घडा एक- 
मांथी हजारेबंध घडा काढे ए पण वेक्रिय नथी अवकरीया 
भेदे घडामांथी घडा काढे छे तिम औदारिक शरीरमांथी ओदा- 
रिकि शरीर काढे छे ए अक्षर पण ग्रथांतरे दीठा छे पण ते 
ग्रंथ पासे नथी. आहारक कर्याथकां पूवेशरीरमध्ये आत्मप्रदेश 
छे ते तेजसकामेणशरीरी छे पण औदारीक शरीरी नथी अने 
आहारक करे तेपण इहां ३ वर्गणानो करे छे. तथा आहा- 
रकदारीरी करतां औदारिकमिश्र मान्यो छे ते पूर्वग्रहीत औं 
दारिक पुद्ल जे छे, अने नवा ग्रह्मा जे आहारक पुढल ते 
भेला थया माटे सिश्र छे परं आहारकथी औदारिक ग्रहण नथी. 
आहारक मूकतांकाले पण प्रथमथी ओदारिकपुद्वल ते कार्मे- 
णथी ठेवराइ छे इंम जणाय छे, पछे तो आगम अनंत छे. 
तथा तुम्हे विष्णुकुमार आश्री छिख्युं ते वैक्रियशरीर करतां 
औदारिक शरीर ते पण वैक्रिय मांहेज समाणो छे अने ते औ- 
दारिक पुङ्गल ते वेकियने उदयबले वेक्रियपणे परिणमे, पुह्ठलनो 
पल्टणस्वभाव छे तेमाटे जे वेक्रियसम॒ुद्घात करतां सोल 
` जाति रत्नना पुद्गल तेह पलरावी वैक्रियपणे परिणमावी लेवे छे, 
अने जे वेक्रियशरीर घणा करे छे तेहने औदारिक मध्ये जे 
प्रदेश छे तेहनी बे परिपाटी छेजी मूलगा शरीर पण पलटीने 


२२ 


श्रीदेवचन्द्रजीकृत अटक प्रश्नोत्तर. ९५५ 


चक्रिय थयो छे, अने लोक औदारिक जेहवो देखे तेतो शक्ति 
विगेष छे, जिम इंद्र कालिकाचार्यपासे निगोदस्वरूप प्छवा 
आव्या वृद्धद्रिजरूप करीने ते शरीर वेक्रिय हतो पण 
ठोके औदारिकपणे दीठो, आचायै पण पछे उपयोग दीधे 
जाण्यो तिम मनुष्य वेकिय करे ते मूळ शरीर पण वैक्रिय छे, 
अने वीजा शरीर तेपण वेक्रिय छै ए वेक्रियसमुद्घातनी 
उत्कृ अवगाहना लाख योजननी छे तेमाटे अने जे लाख 
योजनथी उपरात छे ते तो मूळ शरीरे तथा अतराल्वत्ती प्र- 
देश समेमव्ये तैजसकार्मणशरीर छे, समुद्घातगत केवली शरीरपरे 
पण औदारिकगरीर नथी जे उत्तरवेक्रिकाले औदारिकना 
उदयनी ना कही छे कर्मग्रथने विषे तेमाटे इहा कोइ कहे जे 
एकरूपे ३ शरीर क्या छे पण रूपमेदे वैक्रियादिक हवे 
तेहने उत्तर जे क्म उदय न हवे ते सबै मदेशेज हवे पण 
कोइ प्रदेश हवे कोइ भदेशे न हवे इम हवे नही. यद्यपि झुभ- 
नामकर्म अझुभनामकर्म तेना “मुवरिसिराइमुह” ए पाठे नाभि 
सीम नासियी हेटळे अशुभ इम उदय कझो छे पर तिहा तच्चार्थ 
टीकाकारे कहो छे जे नाभिपर्यत शुभनो विपाकोउदय अने 
नामिथी हेठळ शुभनामकर्मनो प्रदेशोदय छे अझभनो उदय 
छे इम जाणवो पण कर्म उदय हवे तेदल थोडाबणा चीकणा 
लूखानो फेर हवे पण कोइ प्रदेशे न हवे इम न हवे, तेमाटे 
इंम जाणबुजी, तथा तुम्हे पृढ्यु जे गनुप्यगतिमागेणा तथा 
तिर्यचगतिमा्गणा मध्ये औदारिकाद्िक नरकद्रिक वजक्रपभना- 
राचसवयंण ए पाच ५ प्रकृति मठओघे अथनथी तो औदा- 
रिकसिश्रकाययोगनी मार्गणाए चोथे झुणठाणे ७५ प्रकृतिनो 
बंच तेमव्ये ए ५ अङ्कति गवेपी ते स्मू तेहनो उत्तर परपराइ इम 
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सांभल्योछे, मनुष्यगति तिर्यचगति मार्गणामां उत्तवेक्रिय करे ते काढे 
वैक्रिय करतां वेक्रियद्विक देवद्विक न बांधे पण उत्तसवेक्रिय काल 
गवेख्योज नथी उपाधिकृत ते कारणिक छे. ते गवेखता नथी; 
इम जणाव्यो छे, अने जे मघ्ष्यतियेच उत्तवेक्रियपणे वत्तेमान 
ते वेक्रियथी वेक्रियद्रिक न बांधे, तेवारे ओदारिकद्रिकनरद्विक 
बांधे, अने ओदारिक प्रत्यचि प्रथमसंवयण पण समकितीपणा 
माटे बांधे, ते जीव वेक्रियशरीर मूकतां बळी ओदारिकश- 
रीरी थातां आदारिकसिश्रकाय योगी थाई. ते कोइककाल 
सीम ए पांच प्रकृति बांधे. ते ए आशय जणाववाने ए पांच 
गवेखी छे, वैक्रिय मूकतां औदारिक मिश्र थाई ए सिद्धांतनो 
मत छे. संभाखाने सुक्ष्म ऊजुसूचनयनो आशय छे, ए अक्षर 
किहांइ दीठा नथी, परेपरामध्ये सांमल्यो छे. तथा जयसोम 
पद्यासे कर्मेग्रंथ विषमपदपर्यायना पत्र १०-१२ क्यौ छे. 
ते मध्ये लिख्यो छे तिहां वृहङ्वधस्वासित्वटीकानी साख 
लिखी छे, ए पण एकवार जीणेश्वतथर पासे धारयो छे पण 
अक्षर दीठा नथीजी, ए प्रश्रपडत्तर- तथा कड्आमती शा 
छाथा ए प्रश्न पूछ्योजे, आत्माना मध्ये आठप्रदेश किम रहा 
छे ? अथवा सावरण छे, निरावरण छे ? तेहनो उत्तर आठ 
प्रदेश छे ते च्यार उपर छे, ने च्यार हेठळ छे. ते निर्मल 
छे. निरावरण छे. तेहनी साख लिखीइं छे. मध्यात्मप्रदेशा- 
-शकस्य न कमेदेवः यढुक्ते आआचारांगटीकायां लोकविजया- 
ध्ययने प्रथमोदेशकस्यादी ” तदनेन पंचदशविधेनापियोगेता- 
त्याऽशी प्रदेशान्विहायतप्षभाजनोदकवड्र्तमानेः सवेरेवात्म ` 
प्रदेशेरात्मप्रदेशावष्टवाकाशदेशस्थ॑ कार्मणशरीरयोग्य॑ कर्मदलिक ` 


नाति तत्मयोगकर्मेत्युच्यते” एहवा पाठथी आठ प्रदेशनिरा- 
Cs 
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वरण छे. सिद्दसमान छे, केवलज्ञानादिक अनंतगुण निरी- 
वरण छे, तिहां वढी एछयो जे आठप्रदेश निरावरण, केवल- 
ज्ञानमयी छे तो छोकालोक का जाणता नथी ? तिहा उत्तर 
ज्ञे पंचास्तिकाय मध्ये जड च्यार आस्तिकाय छे. ते अकर्ता 
छे, जे सर्वप्रदेशे कार्य सिन्नसिन्नपणे करे छे, अने जीवद्रव्य 
कर्ता छे ते एक जीवना असख्याता प्रदेश बथा सिळीनें 
जाणवारूप कार्यने करे छे, ते सै प्रदेश मिलया जाणपणो 
करी शाके तेमारे आठ प्रदेश निरावरणा छे पण केवलज्ञान 
मयी छे पण सर्व पदार्थ जाणी न शके जे आठ निर्मछा पण 
असख्याता सावरण छे तेह प्रदेशे तो केवलज्ञानादिगुण अ- 
वराणा छे. ते प्रवृत्ति करी शकता नथी आठ भदेशे सवे भाव 
जाणी शके नहा वली कोइ एछस्ये जे ए आठ प्रदेश नि- 
रावरण केम रह्या ? तेहनो उत्तर जे भगवती सुत्रे जे “एअइ 
वेअइ चलई फदई से बबई” ते जे भदेशचलपणे वर्ते ते बंधाये 
तेमाटे ए आठ प्रदेश निश्चल छे तच्वार्थवृत्तो “क्रियावत्व पर्या- 
योपयोगिता मदेशाष्टकनिश्चलता एवप्रकारा सति मूयास ” तथा 
भगवती : सुत्रे अनादिअनत सबध कह्यो छे, तिणे ए आठ 
प्रदेश अचल छे, चीजा सवे प्रदेशी कराहगत तेल उकालतां 
जिम तेल उपरनो नीचे आवे छे, नीचाथी उपर आवे छे तिम 
सवै प्रदेश चछी रह्मा छे. प्रदेशने चले वीयेनी चलता छे 
जेकेड एकला वीयेनी चलता माने ते न घटे, जे टरव्यनोक्षेत् 
जे प्रदेश ते मुक्रीने गुणने अन्यक्षेत्रे जयो घटे नहीं, 

तखाथकारनो आशय छे तिहा कम्मपयडीमव्ये वीर्यविभागनै 
अधिकारे आत्मप्रदेशे वीयैनो तरतमपणो क्यो छे ते क्षयो: 
पशमज ए रीते छे परकोइ प्रदेशनो वीर्यकोइ मध्ये आव्यो 
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नथी. तिहां कोइ पूछे जे, कार्याम्यासे सव प्रदेशनो वीर्य 
मिली कायं करे छे, ते इहां आत्मानो कर्तापणो स्वे प्रदेश 
मिल्यांज छे. ते माटे सर्व प्रदेशनो वीय स्स्व प्रदेशे रहो 
साहाय्य करे छे, पण परक्षेत्रीशुण थाय नहीं. तथा वढी पू- 
छयोजे “अक्खरस्स अणंतमो भागो निचुग्वाडीयो चिठइ” तेएस्यू 
छे ? तेहनो उत्तर जे आत्माने असंख्यात प्रदेशे अक्खर 
कहेतां ज्ञानयुण तेहनो अनंतमो भाग जेम तेनो अंश तथा 
श्रुतनो अंश ते सदा उघाडो छे. ते क्षयोपशमी छे, एटणे 
ए अनतमोभाग जे उघाडो थयो छे, ते पएकेन्ट्रियथी मांडी 
पेचेन्द्रियपयैत वेत्तापणो करे छे. वळी कोइ पूछस्येजे ए अने- 
तमोभाग जे उघाडो ते सदा उघाडो १ तेहने उत्तर जे 
अनंतमो भाग उघाडो तेतो वळी अयथार्थपरभावालयायी प्र- 
वृत्तिकार तो जे मतिज्ञानावरणी बंधाणी तेहने. उदये अवराय 
छे, पण. जे आत्मानो वीर्यक्षयोपहमी छे ते वळी वीजा 
मतिज्ञानांशने क्षयोपशम करे छे, इंम संतति रीते सदा ज्ञा- 
ननो अनंतमोभाग प्रतिप्रदेशे क्षयोपशमी उघाडो पामीये. 
छे. तेहनी साखश्रीविरेषावइयकथी लिखीये छीए “ तत्रह्यक्षर 
झब्देनाविरेषितेएवज्ञानं अभिमेतंतथापिरूढिवशात्‌ ” तथात्रा- 
प्यऽक्षर शब्दोवर्णएववत्तेते इत्यादि पाठथी जोड ळेज्यो. सवे 
प्रदेश क्षयोपशम प्रतिपादकंस इत्यादि तथानंद्यां तदपिवाक्षरं 
।द्रेघाज्ञानं आकारादियणजातं च इहां नंदीटीकामध्ये अधिकार 
घणो छे. वणेश्चश्चुतं ए विशेषावइयक वचनथी श्रुतज्ञाननो 
अंनंतमो अंश गवेख्यो छे. ते श्रृतज्ञाननो क्षयोपशम ते सर्व 
प्रदेशीय हवे ए कम्मपयडी प्रमुखथी जोइ छेज्यो. तेमाटे 


अक्षरनो अनेतमोभाग ते सर्व क्षयोपरामी छे जो सर्व मदेशे 
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न हुवे तो सबै भदेशमे इद्रियज्ञान वेत्तापणो किम थाये ? 
तेमाडे इम सहहवोनिर्वार छे उहाँ इट्रियक्षयोपशमना माननो 
अधिकार छे, तेह मध्ये युक्ति अनेक उपजे पण नव मेदे 
धाखा ते सवे आगम रीते सापेक्ष छेजी अथवा “ यद्यपि 
असिलाप्याना भावानामनतभाग एवश्ुतनिवद्वस्तथापिप्रसगत 
सवैदप्यमिलाग्पा श्वुतविषय न जानंति इति उच्यते” ए पाठ भग- 
वती टीका म्ये आठमे शतके उद्देशे २ छे, सा हरखचद दछ 
प्रश्न प्रज्यो मकएूदावादथी जे. पुद्लपरमाणने विषे वर्णादिक 
परिणमे छे ? तेहनो उत्तर “ कारणमेवतःत्यसक्ष्मनित्यश्चभ- 
वृति परमाण एकरसवणेगधाद्रिस्पशे कार्योछिंगीच ” ए तच्वार्थ- 
वृत्तिनो वचन छे, जे सवेखवनो अत्य कहेतां छेहलो कारण 
छे एरछे इृथणकादि सवेखथ परमाणयी नीपजे पण परमाणुनो 
कोइ कारण नथी ए अनादिअनत शास्त्रत सिद्वद्ध्य छे ते 
सूक्ष्म छे तेहनो परमार्थ जे एक जीवनो एक प्रदेश, तथा 
आकाशनो एक प्रदेश तथा परमाण एक सेनी अवगाहना 
तुल्य छे पण एक आकाइप्रदैशमध्ये एक जीवना असख्याता 
अने अनताजोवना अनताप्रदेश मावे, एक प्रदेणे कमेवगेणापणे 
परिणम्या अनता परमाणु समाइ रहे ते माटे आक्रागप्रदेशयी 
आत्मपरदेश समाय वे सुक्ष्म छे, अने आत्मप्रदेशयी परमाणु समाय 
वे सूक्ष्म छे, तेमाटे सवेथी परमाण सुक्ष्म ठे, तथा ते परमाणु 
द्रव्यपणे नित्य छे ते एक परमाणमे एकवर्ण, एक रस, वे फरस 
हवे, ते मध्ये फरस लख तथा चीकणो, उन्हो तथा ताडो, ए 
च्यार माहेळा वे हवे छखो उन्हो ए वे अथवा छखो ताढो 
ए बे अथवा चीकणो उन्हो ए वे, अथवा चीकणो दाढे ए 
वे ए रीते हवे तेजे परमाण श्वत वर्ण इवे ते विश्रप्तापरि- 
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णामेज कालो थयो. श्रेतपणानो व्यय कालापणानो उत्पाद 
इत्यादिक थारवो, तथा तुम्हे पृछयों जे ए परमाणमें पूरणग- 
लत ते किम छे ? तेहनो उत्तर, एकपरमाणमें जे वर्णादिक 
गुण हवे ते एकगुणो हवे. ते समयमां ते संखमुण थाय. अ 
थवा असंखगुण याय, अथवा अनंतयुण थाय, अथवा अनंत- 
गुणो हवे, ते असंखणुण संखगुणा एकगुण थइ जाये. कोइक 
समये वर्ण इंम थया, कोइक समे वर्ण ते प्रमाणेज रहे तो 
गंधादिक वधे घटे, कदाकाळे वर्णादिक च्यार तेह प्रमाणे ते- 
हनो .तेज रहे. पण अगुरुठ्चुगुणतो एकसमयथी वीजे समये 
षट्गुणहानि अथवा बृद्विपणे नियमापरिणमे ते पूरणगलनताति- 
यमा छे पण अगुरुलघुनी पूरणगलनतागवेखी नथी. वर्णादि- 
कनी जे गवेखी छे तथा परमाणमध्ये एक परमाणु अन्यथी 
सिळवारूप स्निग्धता ळे तेपण घटेवधे छे “द्राभ्याद्वाभ्या अधि 
काभ्यां संबंधः” ए तश्वार्थनो वचन छे. ते रस शब्दे तीखा 
कडआ मांहिळी नवी, तथा फरस मांहिलो नथी. जे रस मध्ये 
स्वाद धर्म छे, पण सिळवानो धर्म नथी. तथा फरस माहिला 
स्निग्घता लेवे तो “रुखस्सरुखेण इयाहिण्ण” एटळे छुखो पर- 
माणुझओ बीजा छुखा परमाएथी द्विुण अधिकने सिळे ए पाठ 
न उरे किम तेमाटे मिळो कारणरूपज स्निग्धता ते पूरणग- 
ढनगुणनी' छे ते पण घटेवधे छे, जे पुराणं ते. परण, घटे ते 
रन थयो,, तथा एक परमाणु. एक लाभे अस्तिकाय कहेवाय 
छे ते स्यामाटे जे अन्य परमाणुथी सिलाय तेहनो कारण ' पूरण 
गळननी आद्रता ते परमाणमध्ये छे. तेमाटे आस्तिक्रायना छे 
जे अशुरुल्चुनी ढानिवृद्धितो सवे द्रव्यमां छे ..तेमाटे ते 


हना. पूरणगलनता गणवीं नही जे वर्णादिक ४ नी तथा 
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म सा स कस 
पूरणगलननी जे हानिवृद्धि ते पूरणगलनपणे छेवी ए रीते 
ते वळी पुदलद्रव्य छे, तेपण नित्यादिक अनतखमावी छे, 
अनतयुणपर्यायी छे, सदाकाळ छे कडकमतीगच्छे सा लाडा 
कृत प्रश्नमे वीरस्वामीनो जीव सातमीनरकथी सिंहपगे 
उपन्यो ते किम ? तेहनो उत्तर “सप्तम्या उद्वत. तियंच्येव उत्प- 
दयते” प्रायोमत्स्येण तथा श्रीविशेषावश्यकमध्ये “ सत्तममहिनेर- 
इया ते उवत्राउ अणतरुवटा नयपावेइमणस” इतिवचनात्‌ तिरिज- 
चमब्येउपजेमत्स्यतोकाइनियामकनही तथा सिंहथी नरके गये 
पण सर्वेसिंह नरके जाये ए नियम नथा उक्तच “वालादा- 
ढीपरीहवति नरगागयाउ अइकूराजति पुणोनिरएसुबहुळेण न 
उण नियमो ” ते माटे नियम नथी मनुष्य मरी चक्रवति थया 
ते किम घटे ? तथाच कत्पटीकायासमयसुदरोपाथ्यांये “ सुरनेरइए- 
हिचियहवंतिहरि अरिहचक्वित्रलदेवाइत्युक्तत्वातकथमतुष्योगृत्वा- 
चक्रवरत्तिजात,? तत्रोत्तरं “ यथास्मिवक्षेत्रेदशाश्रर्या णिजातानि तथा 
ताक्षिनक्षेत्रेइदमाश्चयमव्येगणितमस्ति पुनस्तत्रनागकुमारतस्तीर्थ- 
करोजातोस्तिइद विस्तारार्थिनादेवमद्रकृतवीरचरितरद्रएव्य ” तथा 
खीपचानुत्तरतिमानआश्री पूज्यु तेहनो उत्तर जे “श्रीनेमिनाथस्य 
सप्तमेभवे स्वयवरा यशोमती भायी, तथा द्वावपि अपराजिते- 
महाविमानेदेवत्वेनोत्पन्नो” इति भवभावनारीकाया तथा सीने 
वश्नऋषभनाराचसहननअस्ति “तनाक्षराणिपचसग्रह कम्मपयडीग्रथे 
नामक्मौदयभगाधिकारमसुष्यखीपुषद्सहनन तरयभगकाकृता, दिग- 
बराम्नायेपि गोमइसारे एवमेववाक्य च मणुस्सणीसु ठसवयणा 
इतिवाकयात्‌ , तथादिगपररीयमिभग्यायोनिमतीस्नीक्षपकश्रेणिस्वरूप 
ततरमथमनपुसकवेदसत्ताक्षय पश्चातपरुपयेदसत्ताक्षय उदितवेद्‌- 


स्पप्रावेक्षतिरितिनीति,” दडकने अधिकारे सक्षेप विस्तर व्याख्या 
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दिखाडवाने अर्थ ए कथन करयो छे. राधनपुरी श्राविका 
आणंदबाइँकृत प्रश्नोत्तरागिएुठाकचारित्रीयाने श्रुत जघन्य नवमा 
पूना तीनवस्तु उत्कृष्ट नवपूवे पुरां श्रीभगवती २५ मे 
शतके क्यो छे, ते पुळाकचारित्रीवाने द्रव्यटिंग तीन क्या 
छे, गृहलिंग, अन्यलिंग, स्विंग. ते गृहलिंगी अन्यलिंगी 
पूवेकिममणे १ तेहनो उत्तर जे श्रीभगवतीक्तरेकञ्चा छे जे 
४ भावाठिंग पड्चचनियमासटिगेइज्झा ” ए पाटना आशयथी 
जे जे द्रव्यथी तीनलिंग कह्या ते वेक्रियलब्धिकरतां कारणे 
साघु गृहस्थढिंग अन्यलिंग करेपरे ते साथु छे. पण गृहस्थ 
नथी. तथा वीजे प्रश्ने मगवतीयत्रे बंधनो उदयनो तीम छे, 
परं सत्तानो नाम नथी. ते भगत्रतीसूरे सर्वेअधिकार सम- 
काल कहे ते नियामक नथी. परं पन्नवणा तया समवायांगे 
सत्तानो पाठ छे. तथा तीजे प्रश्ने वर्मलाभनो पाठ किहां छे! 
तेहनो उत्तर जे भवभावना टीका तथा उपसितिभवम्रपंचादिक ग्रन्थे 
पाठ छे. चोथे प्रश्ने आलोयणनो तुम्हे कह्यो ते किहां क्य 
छे १ तेहनो उत्तर जे परंपरा जीत दीसे छे. तथा नांदि मांडे 
तिहां अखीयाणां मुकवानो अधिकार विधिप्रपाप्रमुखविधि अ 
थमे छे. तथा खीनी असज्झाई चोवीसपहोरनो मान; आवः 
शयक्नियुक्ति तथा प्रवचनसारोद्धारटीका मध्ये छे. तथा ति 
यचणीनी असज्झाइनो जीत दीठो नथी. तथा सिद्वातरासामध्य 
क्यो छे. तिर्यचणीनी असज्ज्ञाइक्रालेइहळी धातु झरे छे. . 
पण रुधिर झरतो नथी. ते माटे धातु झरे, असिज्झाइ नथी ' 
तथा मनुष्यने धातु झरवा काळे पाणीवेसुचि करे ते समूच्छिमनी 
उपज टाळवाने प्रे असिज्झाइ नथी. तियेचना घातुममुख- 


मळा समूच्छिम उपजे नहीं. अने जे कुयुक्ति करी जे जीत 
३० 
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उथापे तेहने जीतनी श्रढा नथी पण आगमनी आज्ञाये इम 
छे जे गीतार्थनो करयो जीत मानवो तिहा साख छे 
असढाइन्नवणज्झ, गीअत्थअवारोयंतिमज्झत्या । 
आयरणाविहुआणंति, वयणओसुबहसन्नंति ॥१॥ 

ए वचनथी उत्तम आचाय जे जीत क्रयो ते प्रमाण 
छे, तथा चूर्गिकार टीकाकारना कीवा जे वीजा ग्रथ ते मध्ये 
ले वचन ते पण पचागीनेपरे प्रमाण करो इति तथा विरा- 
दनासघे सा टोकर प्रमुखे पूज्यो प्रश्न तेहनो उत्तर जे तुम्हे 
पूज्य जे घुस्तकनी आगमनी पूजा किम छे ? केटला प्रकारनी 
छे तेहनो उत्तर जे जळनी तो पूजा पुस्तक्रनी नयी अने 
परपरागत ज्ञानणजानी गाथा छे ते गाथा । 


नमंतसामंतमहीवनाह, देवेहिंपुञ्झंसुविही यपुष्रं । 
भत्तिहिमुत्तित्तमणिदामपहिं, मंदारपुप्फपसवेहि- 
नाणं॥ १॥ 
तहेवसट्ठामणिसुत्तिएहिं, सुगंधपुप्फेहिंवरंसुएहि । 
धूयेति बंढंति नमंति नाणं, नाणंसलाभायभवक्ख- 
याय ॥२॥ 


आशयथी मणि कहेता रत्नजाति, एप्फ कहेता फलजाति 

असुकवस्रजाति मोतीनीजातिना प्रजाना अक्षर छे तथा 

श्रीपाङचरिने तथा नवपदप्रकरण श्रीरत्नप्रभसरिकृतमव्येसिद्ग 

चक्रनी प्रजामथ्ये जानपडनी प्रजा अप्टप्रकारी करी छे तथा 

शबुजयमहात्ममन्ये धनेश्वरसरिजीए सोनाने कमळे ज्ञानपूजानों 
३१ 
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अधिकार छे. तथा रूपानाणे सोनहीये गोतमपदनी पूजानो 
अधिकार छे. तथा ज्ञानपंचमीनी कथामध्ये तथा पूजापटल, श्री 
तत्तवार्थकारकृत छे, तेमध्ये वासपूजा, नाणानीपूजा, मोतीनी, 
वीटणानी, दीवानी, बूपनी, एटली पूजा लिखी छे. तथा जीत- 
कल्पचूर्णिमध्ये जिहां आचार्यादिक पुस्तक वांचे तिहां वासपूजा 
वीणा निसित्त वख्घपूजा रूपा सोनाना फूल तथा नाणो तथा 
श्रीफळ तथा दीप तथा धूपनी पूजा ज्ञाननी करवी पण गुरू 
आचार्य ते सचित्तने अडकता नथी जे पुस्तकथी गुरुने अ- 
डकवो पडे तेह पुस्तकने तो वासनी तथा सोनारूपाना फूलनी 
तथा नाणानी रत्ननी तथा लूगडानी एटळी पूजा करवी ए 
जीत छे. वूपएूजा श्रावक पोते गुरुने अडकवा विना करे तथा 
गुरुपूजा गुरुने नव अंगे रत्नेकरी नाणेकरी सोनारूपाने फूछे 
करी करवी ए अधिकार हीरप्रश्चमध्ये साखसहित.छे. तथा शु- 
रुने तथा पुस्तकने वधाववाने चोखे तथा मोतीए तथा सोना- 
रूपाने फूले वथाववा एटलानो जीत छे वधतो जीत नथी. 
तथा गूहळीनो अधिकार श्रीविशेषावश्यकमध्ये गणधरस्थापना 
अधिकारे इंद्राणीए करी छे. ए सपे पंचांगीने रीते लिख्यो 
छेजी. “यत जेणेव वसायसभाणेव उवागच्छति लोमहत्यगपरासु- 
सति पोत्ययरयणं छोमहत्यएणं पमज्झतिदिवएदगधाराअगेहिव- 
रेहिं गंघेहिं यमछेहिं अचेति” ए पाठयी पाणीनी धारा फूलनी 
पूजानो अक्षर सूरीयाभने अधिकारे छे. शाह लाधाजीना 
यूछया प्रश्ननो उत्तर तुम्हे पूछयुं जे वायुकायने वैक्रियशरीर 
छे ते लब्धिप्रत्ययी छे भवप्रत्ययी नथी जे पन्नवणानो वचन 
छ (तेरिंगाते मतुष्यने ळब्धिप्रत्ययी वेक्रियज हुवे तेमाटे वायु 


काय ते तिरियेचना ४८ भेदमध्ये छे. तथा जे पुंठळेभवे जे 
३२ 
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चैकियहुग बाव्यो हवे एहवो पर्चेद्री तिरियच मनुष्य मरीने 

बादरएकेन्द्रिपर्याप्तामे उपन्या छे ओदारिकशरीरने उद्ये 
भोगवता पछे लब्धिरूप उदय थाइ तथा सर्व विजयमव्ये २२ 
हजार देश छे आये २५ जणाय छे पण अक्षर दीठा नथी. 
तथा महानिशीथे सुमतिम्रष्ट थया ने परमाधर्मिं थूया ते अनेक 
पुड़लपरावत्ते ससारभम्यो ते जे समकीतितो अधेपुद्वल्परावत्त 
ससारभमे अधिकोभमे नहीं ते किम मिल्यो ? एहनो पहछत्तर 
जे पडवाइने अर्थपुद्रपरावत्तं क्यो ते काठपुद्रपरावत्तं लीघो 
छे अने जिहा अनेक पुल़ठपरावत्तं कह्या छे ते कालपुद्रलप- 
रावत्तंमव्ये द्ब्यपुठलपरावत्त अनेक थाइ तथा अभव्यजीव 
आश्री ्रीमुवनभातुकेवलीचरित्रमव्ये अव्यवहारराशिमव्येथी यवहारराशिमध्येथी 
निकल्या ए पाठ दीठो ते अव्यवहारमव्ये अभव्य छे इम ठहरया 
छेजी. तथा मासआश्री ठिख्यो ते आचारागटीकामव्ये तथा 
आचारागत्रर्णिमध्ये तथा निशीथच्रणिमव्ये एहज अर्थ करयो 
ते बीजे कोणे नतो कल्पायेजी तथा जे साधु अन्यापकपणे 
जे असुज्झताआहारादिक करे तेहने बध नहीं आत्मानो 
कर्चापणो स्वरूपानुयायी हवे तेवारे जे हिंसादिक ते प्रशस्त 
छे अने प्रशस्तआस्रवनी आलोयण नथी वदित्तुमव्ये “आयरि- 
यमप्पसत्थे” इत्यादि पाठ जोज्यो. ए चर्चा मुहडामुहडे कहेवराइ. 


३२ 


॥ कर्मसंवेधप्रकरण ॥ 


— SLA 


॥६०॥ ऐंनमः ॥ श्रीमज्जिनकुशल्सरिसदुग॒रुभ्योनम ॥ 
सिरिवीरनाहनाण । वेदिअपम्भठकम्मरयगण । झुणमग्गणठाणे- 
सु अ। भणामि कम्माणसवेह ॥ १ ॥ नाणतरायदुगभग । दसे 
इक्कार खीणमोहजा । केवलदुगेअभावो । वेअगसता अह्रकाए 
॥ २ ॥ गोयम्मि सत्तमगा । अठयभगाहवतिवेअणीए । पण 
नव नव पण भगा । आउचउक्लेवि अणक्रमसो ॥ ३ ॥ चउ- 
छख्नुहुन्तिसत्तसु एगेचउगिणसुवेअणीअभगा । गोएपणचउदोतिसु । 
एगठसुहुन्निइक्कम्मि ॥ ४ ॥ अद्वव्छाहिगवीसा । सोलसवीसचवा- 
स्ठदोसु । दोचउसुतीसुइक्क । मिढाइसुआउएभगा ॥ ५ ॥ दो- 
दोतित्रिअदोदो । दुगठगहुगसतखीणमोहजा । शुणपञ्चईयाभगा । 
मग्गणठाणेसुणेयद्षा ॥ ६ ॥ 


mans 


झी मार्गणास्थानेषुभंगा, 


म.ग पंच १ अस १ यो. |११| अज्ञान ३ लेया ५ अ-| ४ 
३ चक्ष अचक्षु द. २ नाहारक १ अ १ गति 


शुक्ल १ भव्य १ सज्ञी ९ ३॥ १३ 
आहा १॥ १२ 
वेद ३ कसाय ४॥ ७ | ७ यथारव्यात १ ४ 


ज्ञान ४ अ, द, १ क्षाप | ९ केवळ २ २ 
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था, ९ इंद्रिय ४ अभ. १ | २] उपशम १ न 
असं. १ सि. १ सा. १॥१ ३ 


सामायक १ छेदोप, २ | ९ सूक्ष्म संपराय १ ३ 
परिहारविद्युद्धि १ २| वे. स. मिश्र. देशवि. ३ ' 


AS 


मार्गणासुवेदनीयभंगाः 


म. ग. पेचेन्द्रिय १ त्रस १ क्षायिक अनाहारक १॥ ५ | ८ 
केवल २ यथाख्यात १॥ ३ | ६ 
सक्ष्मसंपराय १ २ 
रोषमागेणा ५३ ति | ४ 


वावीसइक्कवीसा। सत्तरस(स)तरसेवनवर्पच । चउतिगढुगंचइक्क। 
बेधठाणाणिमोहस्स ॥ ७ ॥ छबावीसेवेअति । हासदुगअरइडुग- 
न्नतमगुणीआ । चउइगवीसिअसँढा । अणिछिइगभंगसतरतिगे 
॥ < ॥ पंचाइसु विणुबुअलं । भंगेक्कः मोहणिज्झउदयाई । इग 
दो चउ पण छ सग अड -नव दस इयपयाई नव ॥ ९ ॥ 
दसबावीसे नवइग । वीसेसत्ताई उदयठाणाणि । छाइनवसत्तरसे। 
तेरेपंचाइअठेव ॥ १० ॥ चत्तारिआइनवबंधएसु उक्कोससत्तमुद- 
यसा पंचहिबंधगेषुण उदउड्ण्हंमुणेयब्यो ॥ ११ ॥ इत्तोचखबं- 
वाई इक्षिक्कुदयाहवंतिसन्वेवि बंधोचरमेवितहा उद्याभावेविवा- 

= 
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होज्झा ॥ १२ ॥ इक्कगठक्किकारस दससत्तचउक्करकगचेव एए 
चउत्रीसगया चोविसदगिक्कम्मिइक्कारा ॥ १३ ॥ मिछेसगाइचउरो 
सासणमीसेसगाइतिन्तुदया छपचचडरचउगाइ चउचउउदयापमत्तता 
॥ १४ ॥ चउगइतिन्निपुव्वे इगइक्कोतायरेइगोसुहुमे भंगाणचप- 
माणं पुव्बुटिट्रेणनायव ॥ १५ ॥ इक्कठडिक्कारिक्कारसेवइक्कार- 
सेवतिन्नि एएचउवीसगया बारदुगिपचड्क्कम्मि ॥ १६॥ अठग- 
चउचउचउरठ, गाय चउरोय इतिचोवीसा, मिळडअपुचतो, बार 
सपणगंचअनियट्टी ॥ १७ ॥ अट्टट्टीव्रतीस बत्तीस सद्रिमेववा- 
बन्ना चोआल्दोस वीसा, गुणेसुपयसखचोवीसा ॥ १८ ॥ 


मार्गणासु गोत्र भगा | मार्गणासुआयु कर्मभगा 
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वेयतिकसायचउगुण बारसतेजुअलदुगणचउवीसा चउरुदयं- 

जा इंतिअपयसुणीआहुंतिपयमेआ॥ १ ९॥ उवसामगखवगे पुणवीसे 

चोवीससतरभंगाय वेयागिसोळसदेवळ दुगेअहरकायगेनत्थि॥२०॥ 

सुझ्मेगंसेसे सुअमग्गण टाणेसुगुणभवानेआ चउवीसगायमंगा पय- 

ससाउद्यपच्चद्वआ ॥२१॥ इतिउदयं ॥ अठयसत्तवछचउ तिग- ` 

डंगएगाहिआमवेवीसा तेरसबारिक्रारस इत्तोपंचाइएगूणा ॥२२॥ 
‘3 र 
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सतस्सपयडिठाणाणि ताणिमोहस्सहृतिपन्नरस शुणउदयत्रठाणे 
भणामिसतससवेह ॥२३॥ तिन्नेगेएगेगतिग मी सेपचचउसुति- 
गपुवे, इक्काखायरम्मि, सुहुमेचउतिन्निउवसते ॥२४॥ 
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छवीसतिगंदसगे नवगेबावीसछक्कअडगेअ इगवीसाइसत्तग स- 
सेळवीसविणुएए ॥ २५ ॥ तेछपणगेछस्सगवीसविणचउक्किदग- 
चउडवीस अडचउडगवीसतेरस बारसइक्वारसंचदुगे ॥ २६ ॥ 
दुगंतिगछगसगवीसं तेरसदुगंविणइगेयसमसंता छवीसतिगढुवीसे 
इगवीसेअठवीसंति ॥ २७ ॥ विणुछव्वीसेइगवीसछक्क, सत्त 
रसेतेरसेनवेपंच, सगवबीसविणापणगे, अडचउइगवीसतेरतिगं 
॥ २८ ॥ अडचउडगवीसातेगं इक्कारसपंचउचउगमंधे तिग- 
बंधाइसुतिगसंत, संतदुगखवगपच्चइआ ॥ २९ ॥ नरत-. 
सपंणंदिसुका, चक्खुडुआहारभवसंन्नी, सुयोअकसाएवेऐ, सदे- 
वेबुद्यसंतंसा ॥३०॥ बावीसिगवीसिबंधे, भूजलइगविगळतरुअ- 
सन्नी, सगअडनवदसउदये, संतेअडसगछहिअवीसा ॥ ३१ ॥ 
गइतसमिछड्गवीसअठळवीसता, बंधेदुवीससंते छावीसिंगसेसपुव 
॥३२॥ नाणतिगओहिदंसे, बावीसिगवीसहीणअड्यंधे दसविए- 
उदयासेते, तेरसकेवल्ड्गेनत्थि ॥३३॥ छेसतिगदेवनिरये, अवि- 
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रअणहारगेदवीसतिग, ठाइपणेगवीसाई, अउगुदयातेअअन्नाणे 
॥३४॥ सतेचउवीसचउ तेउपम्हासुनवगजाबधे चउराइंडसउदये 
उगवीसडवीस जा सते ॥३५॥ मणसामाइयछेए नत्रओइगजावन्र- 
बहुउदए इगसत्तंजासते, छवीससगवीसविणसेसा ॥३६॥ परि- 
हारेनवत्रथो चोराइसत्तवेअइसते, उगदुगतिगचउअडजुअवीसा 
सुहमेनबवस्स, ॥३७॥ उदयहगसतेइंग, चउअडयअवीसइग, 
अहरकाएअग्र॒दबडगसतविंणा, देसेववस्सतेरेव ॥३८॥ पचाईअ- 
डउदप्‌ सतेइगदुतिचउठ्जुयवीसा तिरीएदुवीसओतेरपणओ दस- 
एगवीसओवरिमा ॥३९॥ उत्रसमगेसत्तराई इगजाबघेयएगओ- 
अइजा, चउअठवीसासते खवगे वघुदयएमेव ॥४०॥ सतेडुगत्री- 
साइ छगविणसद्ेअवेअमेत्रधो सतराइनवणओ नवजादुतिचउड- 
वीसता ॥४१॥ मीसेसतरसत्रवो सगअटनचउदयचउसगठयआ- 
चीसा वीसासतसापुण सासाणेववडगवीस ॥४२॥ उदयएसगठ- 
नवग सतेअटवीसमग्गणाठाणे, चबाइतिगमोहस्स भणिअभगाय- 
पुवृत्ता ॥४२॥। तेवीसपन्नवीसा छदीसाअखीसागुणतीसा तीसे- 
गतीसमेगे बबठाणाणिनामरस ॥॥४४॥ चउपणवीसासोलस नव- 
घाएईइसयापअइपाला एयाछतुर्रयाल सयायइक्किकवधविही 
॥४५॥ घुबधिनवगनिरिहुग एगिंदीअजाइउरलतणहुड थावर- 
मपड्झमथिर असुभमणाइडझदुगनघे ॥४६॥। एगिदिगमणजुग्गो 
बूलओपरित्तडपखाजोगे वघडमिच्छेअणिरय सुहमओदेतविणदुगइ 
॥४७॥ परबुस्ासफ्सेवे पणवीसडच्छपरित्तवूलाओ थिरसुभजस- 
इयरेस भगय्पतिगाइपचउया ॥४८॥। बायरसाहारणओ सुहम- 
पत्तेअइयरओभगा जसतिणचउउगजुग्गा दुगइआवीसमिच्छत्ते 
।४९॥ ठेवीसमत्टाणे थाउरएगिंदिविणटविइझतस उवरिमजाइ- 
मुअगा छेग्टोग्लडयगच ॥५०॥ चउभगाजाइहिंचउह्टिं तिरी- 
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आणतिरिढुगविहीणं मण॒दुगजत्तेमणए एगंभंगापणअपइझे २५ब। 
२५भं॥ ॥ ५१ ॥ बायरपरित्तपणवीस मज्झेआयावजुअळवीसेति 
अहवाउजोअजुअं भंगाअडड्गणइगजु्गा ॥५२॥ 'ुबनवपणं- 
दितसचउ परघावेउदिदेवडगसुगइ समथिरइयरछगेवा देवडवीसेठ- 
पुव्वेता ॥%३॥। सिच्छेदसअपसत्थेहिं उगभंगोनिरयजुग्गअडवीसे 
बिवविअछेपणवीसे कुखगइपइझत्तपरिबड्गड्सरं ।५४॥। असम- 
ततहीणनववीसा भंगाचोवीसवियलप्चईया अंधइतिरिनरमिच्छा 
घुवातिरिपरधायउरलदुर्ग ॥५५॥। तसचउपणंदिवीसे, सेबयणागि- 
इसुअन्नतमडुतयं थिरमथिरंवाठक्कं; खगईइगसब्बगुणतीसँ ॥९६॥ 
यसओसगपयडुगणा संघयणणुणायआगइगुणआ छयालसयठमंगा 
तिखषएमणएविएमेव ।।५७।। देवडवीसेजिणडुअ भंगठगसम्मओ- 
अपुव्वंजा विअपणंदीयतिरिजुग्ग गुणतीसेजोअज्ञअतीस ॥९८॥ 
पुव्विवभंगसामी अ नरयुणतीसेसजिणअडभंगा सुरअडवीसेसाहार 
, भंगसिगनरअपुव्ंजा ॥५९॥ आहारतीसजिणजअ बंधइसुसुणी- 
अपृगजसपगइ एगविहबंघठाणे, अपुब्बओसुहुमठाणंजा ॥६०॥ 
इगविगर्थावरेसु अडविसिगतीसएगविणुपंच, देवेसुतीसशुणतीस 
छवीसपणवींसतेवीसा ॥६१॥ तसजोअकसाएऐस चक्खुडुआहार- 
भव्वनरसंत्नी पंचंदीयविएछुं सव्वेदेसेनवडवीसा ॥६२॥ तिरिअ 
विरयअन्नाणे आइतिलेसेअभव्वअणहारे सिच्छअसंन्निष्ुठाणा णेया- 
इगतीसपगविणा ॥६३॥ एगविणातेउए तिवीस छव्वीसहीणप- 
समाए सासाणेअड्यीसतिअं इगतीसड॒यंचपरिहारे ॥६४। ना- 
गचउओहिदंसे, उवसमषवगेअछेअसामाइंए आइतिबंध विणायण 
एंगविणावेअगेएए ।।६५।। अहखायकेवलढुगै अबंधसुहुसे एग- 
विहबंधो गुणतीसतीसनिरये मीसेअड्वीसगुणतीस ॥६६॥ 

- सुक्काएतेवीसगछवीसहीणाय तेउएभंगातिरविगलसुहमतिगे- 
हीणइगविणुपम्माअतिरिसुक्का ॥१॥ इति मा० बंधस्था० ॥ ` 
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इगविगल्थावरेसु अजिणविउव्वाअनाणतिरिएसु सिच्छअस- 
्नीअभवे अजिणाहारा सजिणअजए ।। ६७ ॥ अविगलविउ- 
व्विनिरए अविरयजासम्मनाणुवहिदसे चरणतिदेसेसुरजा अहरका- 
यदुकेवळेनत्थि ॥ ६८ ॥ देवपरित्तबायर तिरीअनरासेसयासुठा- 
णभवा भगामग्गणठाणे बवठाणाणनेयव्वा ॥| ६९॥ अणहारे- 
निरयभवा आहारगतणुभवायनोभगा मणनाणेसामईआभगसखा- 
मुणेयव्वा ॥ ७० ॥ सिच्छेतेवीसाड । साणाइसुअट्टवीसओबघे । 
छतिन्निदोतिदोदो । चउपणसेसेसुजसववो ॥ ७१ ॥ मिच्छेअ- 
जिणाहारा । अवियळनिरछेत्रहुहसासाणे । दुहगतिसवयणागिइ्‌ । 
चउविणदुगइप्जमीसडुगे ॥ ७२ ॥ सजिणासमत्ताओ, देसदुगे- 
देवजायसाहारा अपमत्तदगेमेगा अनिआङ्टेटुगेयइक्विक्क ॥७३॥ 
देवभवादेसहुगे अपमचइगेअदेवनस्कगणा 
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सजिणाहाराभंगा, अनिअंड्रिदुगे अ इक्किकं॥७३॥ वीसिंग- 
वीसाचउत्रीसगाउ, एगाहीआअइगतीसा उद्यट्ठाणाणिभवे नवअट् 
यहंतिनामरस ॥ ७४ ॥ एगबियालिक्कारस तित्तीसाठस्सयाणि- 
तित्तीसा वारससत्तरससर्‍या णहिगाणिबिपंचसीईहिं ॥७५॥ अउ- 


~ [a 


णित्तीसिक्कारस सयाणहिअसतरपंचसड्टीहि इक्किक्कगंचवीसा द्टु- 


येतेस उ नृयविही ~ थावरएगिंदिदु 
दयतेसुउद्यविही ॥७६॥। नामुबोदयतिरिडग उ 
२२ 
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भगणाइज्ञ सुहमेयरइहअजसेण धूलपज्ञत्तजसपच ॥ ७७ ॥ 
एगिंदिअइगवीसे, अदुयावरडगवितसधूलजुअ पञ्ञेजसअजसेणय; 
अजसापज्जेविगलनवग ।।७८॥। नामघुवोदयतिरिडुग प्णिदित- 
सबूलओअ इगमगोलद्विपप्ञे असमत्तभगणाइज्ञअजसेण कर- 
णअपज्ञेपज्जे असमत्तगचउगसेअरेणट्ट तिरिदुगठाणेनरदुग खेवे- 
नवभगपुर्विव ॥ ८० ॥ नामघुवमणअपणतस धूलपञ्ञत्तसुभग- 
आइज्ज जसवीसेभगेग कम्मणगेकेवलीअजिणे ॥८१॥ जिण- 
जुअइगवीसते भगेगतत्यमण॒अइगवीसे अनरदुसुरदुगजोगे अ- 
इनिरयेअसुहइगभगो ॥८२॥ एगिंदिअ इगवीसे पुब्विविणउरल- 
हुडउववाया पत्तेगेअरवादस थुलपतणेविउन्विइग ॥८३॥ इगच- 
उवीसेसपरिव पणतरीसग्रलओपरित्तिअरे जसअजसेचउसुहुमे परि- 
ततजुअभगअडगति ॥८५॥ एवनरवेऊव्वे अडसाहारेपसत्यदगभगो 
देवेअडनिरयेइग भगाइगवीसउदउच्च ॥ ८६ ॥ इगपणवीसेउसतास 
अहडउज्नोअत्रारपुव्तिन पवणेइगइगवीसे विअळेतिरिपुन्तिअवहारे 
॥८७॥ उरल्टगहुब्छेवट्ट परित्तउववायसहिअनवभगा तिरिइग- 
वीसेपुव्वा हरखिवउववायपत्तेभ ॥८८॥। उरलढुगागिइछक्के छग- 
सवयणेसुअन्नतमडुतय सवयणागिइयुणिया अडमगाइसयअड्सीइ 
॥८९॥ अपजत्तेइगअसुहो एवमणुए सुदुसयगुणनवइ बायरइग- 
छव्वीसे आयवउज्जोअ अन्नठग ॥९०॥ वेउव्विअपणवीसे ति- 
रीएपरवासुगइडुअअट्ट एवनराभगा पणवीसुदउव्वनेअव्वा ॥९१॥ 
विअलळवीसेङुखगइ परवाडअअट्टवीसभगछग तिरिळव्वीसेपरबा ' 
खगइसुअअन्नतमएगा ॥।९२॥। पुव्वुत्तदसयअडसीखगडं इशुणा 
वेउव्विसगवीसेतिरीयेउसासेवा उज्जोएभगसोलसग ।।९३॥। तिरि- 
अत्वउरलमणुए वेउवेसत्तवीसउस्सासे खित्तेअडउज्जोए उगआहारे- 
ढुभगसुहा ॥ ९४॥ सुरसगवीसेउसास उञ्जोएवासोल्इगनिरये- 
३ 
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उसासेअपसत्थो १२०।२२८ गुणतीसेतिरिअजादुगुणा।९०॥ 
विअलेतिरिअड्वीसे उप्तासोज्जोअअन्नतमखेवे वेउव्वीअतिरीएपुण ` 
सगवीसेसुसरऊसासे ॥९६॥ ऊसासेउज्जोए सित्तेवासोठ मणुअ 

अडबीसे ऊसासएपणसय छसयरिवेउव्वीए ॥९७॥ आहार २ 

देव १६ निरए १ अठावीसुव्वभंग २९, तीसुदये वियलट्ावीसे- 

खिवसास १ सरअन्नचउयंगा ॥९८॥ भासाअपज्त्ताणं सासो- 

ज्जोएसुभंगडुगमेव संगाद्वारसविअछे सोसासेतिरिअगुणतीसे 

॥९९।। सुसरेवादुसरेवा सहीएबावान्निगारसयभंगा वणसयछसयरि 

सुसरेसोज्जोएतिरिअगुणतीसे ॥१००॥ वेउव्विअसगवीसे सोसा- 

सोज्जोअसरपुअडभंगा मणुएउज्जोअविणा बावन्निक्वारसयभंगा १०१ 

वेउव्विअसगवीसे ञसासोज्जोअसरयुऔ एगंसुहभंगंआहारे एवं- ` 
देवेसुअडभंगा २३० ॥१०२॥ उष्जोअरहीअतिसे उज्जोएणेवहो- 
दुइगतीसं भंगाबारसविअले बावधिक्कारसयतिरिए ३१ ॥१०३॥ 
केवलिअससुग्बाए बीसेसुषिवज्जडरलदुगरिसहं उवघायंपत्तेअं संद्रा- 
णं६इयछवीसुदओ ॥।१०४॥ एसहवेतिअतीस परवा १ ऊसास 
९ खगइसुरयोए वयणनिरोहेसरविण २९ गुणतीसडवीससासविणा 
२८ ॥१००॥ इगवीससत्तवीसा इगतीसाजिणवराणतिछज्जुआ 
योगनिरोहेतेसिं तीसगुणतीसगानेआ ॥१०६॥ मणुअगईजाइतस 
बायरंचपचत्तंसुभगआइज्ले जसतिछयरंदयनव अडजिणरहीआअ- 
योगगुणे ।।१०७॥ उदयमंगासम्मत्ता ॥ बंधेउद्यस्थानानि ॥ तिप- 
णछअहिअवीसेउदंया ९ इगवीसओअडइगतीसा एवंगुणतीसतीसे 
चउवीसविणायअडवीसे . ॥१०८॥ . इगतीसेएगेपुण तीसमबंघेसु- 
सेसदसद्दाणा चउपणवीसयरहिआ भंगानेआयपुव्वत्ता ॥१०९॥ 
तिरिगइक्कसायअन्नाण८ अचखुअविरयअभव्वचउसेसे मिछअसंत्री- 
असंडे १८ उद्यानववीसअट्घविणा ॥११०॥ तेचउवीसविणाअङ-, 
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साम्माणेइगचउपण छनवतीसायतीसइगतीसा विणएअडनवतणयोए 
युक्काएतेअचउत्रीसा २ ॥११६॥ इतिमागेणासुउदयस्थानानि ॥ 
अथमागेणासुभगका.॥ मणुआइचउगईसु । तिगईविछनिअगईभ- 
वाभगा एगेदिअबायाला पुढवीगुण चत्तआविउव्वा ६ ॥११७॥ 
तावविणावणउदगे तेउसज्जोअहीणसविउव्वा पवणेविअढेविअला 
तसेसुएर्मिदिमगविणा ८ ॥११८॥ इगविगछविणासगे कसाय- 
चउगे जिणड्टमगविणा ससुएभगावयणे मणवेएतेअविगळविणा ७ 
॥११९॥ इगविगठनिरयजिणवि्ठ पुरिसेइत्यीसुहारविणतेबिआ- 
हारतिछस॒रविण सढेतिगनाणवहिदंसे ॥१२०॥ इगविगलदिअ- 
जिणविण पञ्जचउगइ्भवायसामईए छेएनरपज्जुसुह। मणपरहारे- 
अणाहारा ॥११॥१२१॥ सहमेदुसयरितीसा सजिणाहक्खायगे- 
अअन्नाणे २ मिङाभवेहारग तिछविणासव्वभव्वेस ७ ॥१२२॥ 
केवलदगिजिणज्युग्गा तिरिनरसुहेदेससयमेभगा मिछभूभवपज्जत्ता 
इगविगलविणाविभगेम्मि ४ ॥१२३॥ अजिणाहाराअजए साहा- 
राठेसतिगअचम्खूसुचक्खुस इगवितिइदियजिणविण वेअगितिना- 
णब ७ ॥ १२४ ॥ खवगेतेजिणजुत्ता मीसदुगेठाणगायसत्तीलु 
जिणविणुपणदिभगा अडवीसजानरअपण्ञा ४॥१२५॥ सवयणा- 
गइपणविण विउन्वित्रिएतिरिअजअसत्तिसु सेठेससमुग्वायग तणु- 
अपञ्जअणाहारे २ ॥१२६॥ पम्दासुनिरयइगजिण विगलविण- 
तिउगेअइगङता सुक्कासुसजिणइगविणु नाणुव्वाहारविणुवसमे ४ 
॥२७॥। नवअइविणुतणयोए मिच्छेआहारतित्यविशुवीए वायर२ 
विगळ ६ गतिरि ८ नर ८ झुर ८ पज्जाइतितरत्तीसं ॥ १२८॥ दोपु- 
पत्रायरपज्ञा पणतीसेअट्टेवपचईया छव्वीसे ९८२ एगिंदिय १३ 
अपज्ञ ५ विणनवड्युणतीसे ॥ १२९ ॥ तिसेतिरि ११५२ नर 
११५२ सुर ८ जा इगतीसेतिरपजायपञात्ता तए अणेगविगल 
१७ 
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मेन न्स 
दुगअहवसुरदुग रहिआछलसीइअहअसीईयूआनिरयसुरछक्कअसई 
-उच्ढिआतेणउक्केण ॥ १३८ ॥ तेअनरढुअडसपरी उत्समसता- 
निरयतिरिह्चऊजाई थावरआयव डुग साहारणविणासीई॥१२९॥ 
जिणविएतेणणसीई ते आहारगविहीणछस्सयरी जिणविष॒तेपणस- 
यरी अडनवसताविउदउव्व ॥१४०॥ तेषीसतिगेपणग अडवी- 
सेचउगसत्तणुणतीसे तीसेइगतीसइग इग बघेअठसतसा ॥१४१॥ 
उदयेसत्तास्थानानि ॥ दुगअडपणसगनवसग अडनवनवपणतिग- 
तिगचकमा वीसाइसुउदएसु सतठाणाणिनेआणि ॥१४२॥ तिदु- 
नउईगुणनऊद अठयछलसीअसीइईअडसयरी अविरयपणलेसास्॒अ- 
तिनउइईविणमिडअन्नाणे १० ॥१४३॥ तेविणयुणनवई इगधा- 
वरविगलामणेसुतिरिए असब्वेतसपणभव्वे अणहारेनवडविणुयोए 
१८ ॥ १४४ अडसयरिविणामणुए ११ नवठविणदसकसायच- 
चक्खुढुगे सुक्काहारगसन्नीअ वेएसुय १३ नाणुवहिदसे ॥१४५॥ 
छलसीअडसयरीविणअडपवेअगदेसदेवपरिहारे उबसमगेतिदुनवई 
गुणनवईचेवअडसीई ५ ॥१४६॥ युआसीयुणसीई छपणसय- 
रीहिंसुहमसामईए छेएनवट्टसहीआ खवगाहक्खावगेनेआ ५ 
॥१४७॥ तिनवईचउविशकेवछ दुगिछठाणाइसासणेमीसे दोन- 
वईअडसीइंगुणनवई्युआयतेनिरए ५ ॥१४८॥ अइसीउलसीसीई 
अइसपरीसिछसभवाभव्वे १ छगदुगहुगचउपचसु इसुअडतिसु- 
चउछगमेग ॥१४९॥ उदस्सुदीरणाए सामित्ताएनविज्जईविसेसो 
मूत्तणपइणुयाठ सेसाणसव्वपयडीण ॥१५०॥ नवउदओअयोगे 
उद्देरणातेरमेअबुछिन्नामणआउवेअणीए उइरणाअपमत्तजा ॥१५१॥ 
सेसाणपयडीण छेअसमयाउआछिगामोत्त पडगहीआणयसमग 
अपडिग्गहीआणविसमति ॥१५२॥ अविभागवग्गफडुग अतर- 


ठाणचकडगायकमा लोगासखयुणाते योगठाणादलनिमित्त। १५३ 
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गुरूआलोओ कालोठिइठाणमाणंच ।।१६०॥ अंतरमबंधकालो 
अणदयकालोअसंतकालोय सब्वाणुणंतभागे छोगरसअसंखमे भागे 
॥१६१॥ मोहेवसमोंमीसो चउवाईसुअठकम्मसुअसेसा भावा- 
पुणजहृसंभव मग्गणठाणेस॒नेअव्वा ॥१६२।। चउदुगतिगपण- 
चउतिग, तीसातीसासगठ ढुगवीसा, वीसगुणवीसतेरस बारसभावा- 
णुणठाणे ॥१६३॥ थोवाणुगाउखंघे नामेगोएसमोअअहिओअ 
तत्तोविग्धावरण दुअहिओमोहेतओअहीओ ॥१६४।। तत्तोवयवे. 
अणिज्ञं अहिअशुणमग्गणासुयोगाओ उद्धरीअंसमयाओ कम्मसं- 
वेंहगंथमिणं ।। १६५ || इयकम्मबंधबद्धा तव्वेअगओअसुहड- 
हप्र्ता तत्ययसमभावत्थं कम्मसरूवंविभावेज्ञा ।॥१६६।। परम- 
प्पानाणंपुण झाणठाणंचसिवपयनिहाणं तंपुणकम्मविवेगे कम्म- 
विवेगोअतन्नाणे ॥१६७॥ अप्पगहोपरचाओ मज्जत्यत्तंचधुम्म- 
ज्जाणच आयमसुक्कहवई कम्मसरूवरसनाणेण ।।१६८।। अग्गा- 
हणीअएव्वाओ उद्दरीआपगईसंगहागंथा तत्तोदेविंदेणे कम्मगे- 
थाकयासुकया ।।१६९।। ततोऊद्धरिऊणं बंधाइईसुकम्मभंगसंवे ह 
सिरिजिणचंदसुनिसर रज्जेभणीअंसमासेणं ।॥१७०।। सुविहियख- 
रयरगच्छे ॥ युगवरजिणचंद्सरिसाहाए पाठगपुन्नरपहाणा तस्सी- 
सास॒मइसागरापुज्जा ॥ १७१ ॥। - वरसाहुरंगवायग तस्सीसापाठ- 
गासुयसमुद्दा सिरिएयसारअज्जा पुज्जाविज्जानिहाणाण॥ १७२ 
सुयवायगायुणड्ा नाणधम्मा सुनाणघम्मधरा निवडंणविसपुज्जा 
रायहंसागणिप्पवरा ॥।१७३॥। तस्सीसेणयभणीअं देवचंदेणआ- 
यसरणद्टा नाणच्छं(पाययेपाय) सावरावरदेवरायस्स ।। १७४ ॥ 
इतिश्रीकमसेवेधभगप्रकरण समाप्त ॥ शुमंभवतु ॥ कल्याणमस्तु॥ 
सँ. १९७१ दर्षे हि. आयाढ सुदि १ दिने ्रीजेसरूमेर 
हादुगसध्ये लिखित अजक किशोरचंद 
श्रीमद्‌ विक्रसपुरवास्तव्स, 
श 


॥ प्रतिमाएष्पपूजासिद्धि ॥ 
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( आगममारनो अन्तर्भाग-जुनी आगमस्रनी प्रतियोमा आ विपय छे ) 


पुनम सत्रत्‌ १८०० ना वर्धे प्रजाउपरि झूछनी चर्चा ते 
उपरे श्रीपडित श्रीदेवचद्रजीकृत प्रश्नोत्तराणि लिख्यते ॥ तथा 
कोइ पूछे जे प्रतिमानी पूजा तो पद्देछा आश्रवमव्ये रखी छै 
देतो तुम्हे मृषावाद बोलो छो उहाँ प्रश्न व्याकरणमुनमा पाठ 
इम छेनही तिहा पाउ छे ते छिखीये छे ॥ अविजाणओ 
परिजाणओ विसयहेउ इमेर्हिक्ारणेहिकिते करीसणपोरकरणीवा 
विवप्पणीञ्चसरतलागचितिवेतिखाति आरामविहार, धूभपागार, 
दारगोपूर अट्टाङगचरीय सेलुसकमपासायविकप्पभवणवरसरणिछे- 
णआवणचेडयदेवकुलचित्तसभाएवाआयतणवसडई भमिवरमडवाण- 
कपहींसति=्इहा पाच थावरना पाच आलावा छे तेहने छेहडे 
कोढा माणा, माया, लोभा, हिंसा, रती इत्यादि पाठ छे. ते 
जे जीव इट्रोना सबादने माटे चेईअकहेता प्रतिमादिक करे ते 
आश्रवखाते ए पाठ छे पण एजानो पाठ नथी ते मृषा रये (शा माटे) 
बोलो छो तथा प्रश्न व्याकरणमूत्रे बीजे सबरद्वारे जे आलावो 
छे ते लिसीये छे खत्रगयवात्ते आयरीय उचज्झायसेह साहमी- 
एतत्रसिसिसवुहूकुळगणसवचेईयङ्टेनिज्झरठी वेपावञ्च अणस्सी- 
ओदजविहबदुविदेकरेई एआलाे आचारज प्रमुखचेईय कहेता 
जिनप्रतिमानो वैयावच्च करे निइर्जराना अर्था अणरसीओ कहेता 


जस कीर्निनी वाठारहितयको वयापश्च दड प्रकार तथा अनेक 
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प्रकारनो करे, इहां चय कहेतां प्रतिमा छे तो खोटी कल- 
पना स्यामाटे करो छो ? तथा वीजे प्रश्ने पूछयो जे अहि- 
सानां ६० नाम क्या छे अभओसव्वरसविअनावाओचुरकाय- 
वित्तीपृयाविमळप्पभा निम्मलकरीत्ति एव माइणीनियशुणानिम्मि- 
याइ पज्ञयनामाणिइंतिआहिंसाए ॥ तिहां प्रतिमा तथा एूजानो 
नाम नथी तेहनो उत्तर तिहां अर्हिसानो नाम जाणो 
तेहनो अर्थ देवपूजा छे पूजा एहवो दयानो नाम छे 
तो अजाण्योइमस्यें प्ररुपणाकरो छो ? बीज पूजातो 
श्रीअरिहंत प्रतिमानी ते तो विनय तथा वेयावच्च ते अभ्मि- 
तर तपना भेद छे. ते तप मोक्षनो मार्ग छे. श्रीउत्तराध्ययन 
सूत्रे २८ मे अध्ययने तप ने मोक्षनां च्यार कारण कह्यां ते 
मध्ये गण्यो छे. तथा तो पस्ये पुळयो जे बोलनी खबर नहवे 
ते विचारी बोळीये. तथा श्रावके कोणे देहरां काव्यां ! तथा 
प्रतिमा पूजी? तेहनो उत्तर श्रीसमवायांगसत्रे तथा नंदीसूत्रे सव 
आगमनो नूंघ छे तेमध्ये ए पाठ छे तिहा उपासकदशानो 
नोंध छे ते आलावो छे ते लखीये छे. सेकिंतउवासगदसाओ 
उवासगदसासूणंसमणोवासगाणं नगराइउज्झाणाई चेइआइवणसेडाई 
समोसरणाइरायाणोअस्मापियरो धम्मायरिया धम्मकहाओ इहलोइ 
आपारंलोइया इट्टिविसेसा भोगापरीआउ सुअपरिग्गहीआ तवोव- 
हाणाइसीळव्वयशुणवेरमणपच्चरखाणपोसहोववासपडिवज्झणापडि- 
माओ उवसग्गसंलिहणाओ भत्तपञ्चरकाणइयाउवगमणं देवलोगगमणं 
सुकलपच्चायापुणबोहिटाभो अंतकिरीयाआघरिज्झंति ए पाठ छे 
इहां चेइयाइशंब्दे. देहरा तथा जिन प्रतिमा जाणज्यो. इढाँ 
चेइय एहनो अथे बीजो थाये नही, जेवननो अर्थ करे तेतो 
उदानवनखंडनो पाठ जूदो छे. कोइ साघुनो अर्थ करे ते 
द 
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धम्मायरीया ए पाठ जदो छे ज्ञाननो अर्थ करे ते सुयए 
पाठ जुदो छे. तेमाटे चेइय शब्दे जिनप्रातिमानों अर्थ छे. तथा 
तुम्हे पुछो जे द्वारका राजग्रहमें देहरा तथा अतिमानो पाठ 
किहां छे ? तेहनो उत्तर नदीसूत्रे अणत्तरोववाइ तथा अत- 
गडना नोंवनो पाउ ,जोज्यो, तथा तुम्हे कहेस्यो इतला बोल 
उपासकद्शाप्रसुखे दीसता नथी तेहनो उत्तर जे नदी तथा 
समवायागमे जे पाठ तेहनो कोण उत्यापि शके ते जोज्यो, 
तथा प॒न्यु जे किणे श्रावके प्रतिमा पुजी छे ? तेहनो उत्तर 
घणि श्रावके प्रतिमा पुजी छे ते पाठ श्रीमगवत्तीरत्ने तुगीया 
नगरीना श्रावको बरणव्या तिहा अमिगयजीवाजीवा इत्यादिक 
पाठ घणा छे तिहां एहवो पाठ छे असहिइझदेवासुरनागस- 
वन्नजरकररकसर्कितरकिंपुरिसगरुलगवच महोरगादीएहिं देव 
गणेहि निग्गेंथांओपाचयणाओ अपीतिकम्मणिज्झा निरगथे पाद- 
यणेनिस्संकीयानिक्कंखीयालंद्रद्वगही यट्ठा इत्यादि जे श्रावक कोई 
जाँतिना देवतानो सहाज वाढता नथी तो कोई बीजा देव- 
तानी 'पूजा किम करे ? एहवा आर्वक' जे देवने देव बुद्ठि 
मानता हवे तेहनेज पूजे ते श्रावक थितर आग्या तेत्रारे एक- 
वार सर्वे एकठा मिलया एहवो विचार कह्यो जे एहवानिग्र- 
यनो नाम साभल्यानो पिण महा लाभ छे तो तेहने वाढवा 
जाता- सेवा करता तो महानि्झेरा महापर्यवसान कहेता मोक्ष 
थयो इम विचारी पोते पोताने घरे गया पछी सूत्रे पाठ छे 
ण्हायाकयबलिकम्माकयकोउयमगळपायछित्तायद्वाप्पानेसाइपतरपरि- 
हीआ अप्पमहर्वाभरणालमीयशरीरा सयाओगिहाओपडिनिरकमति 
तिहा -नाह्या ते अवोळ कीवा, कयबलिकम्माते देवपूजा कीघी 
कयकोउयमगल ते तिठक़ादिक कर्या पछी वस्र पेट्रीने ' 
El 
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आमरणअलंकार पहेर्या, घरथी निकल्या ए रीते सिद्धार्थ राजा 


तथा रुखभदत्त; सुदरशन शेठ इम सुभद्द पुन आवकसंखपुष्कळी 


श्रावक कार्तिक शेठ वांदवा गया छे तेवारे कयत्रलिकम्मा' 


तथां पछी घरे आवी साहसीवछल करीने दीक्षा लेवा नि- 
कल्या तेवारे न्हाया कयबलिकम्मा ए पाठ छे, इत्यादिक श्रावक 


अन्य देवी पूजा न करे गोत्रज न पूजे, अरिहंत देवनेज पूजे, 


तथा कोइ कहेस्ये कयत्रलिकम्मा पाठ कठीयारा प्रमुख अनेक 


थानके छे तेमां स्याना छे ? पोते जेहने देवबुद्रे माने ते तेहने- 


पुंजे तथा देवदत्त बालके कीम पुंजा करी हशे तेतो बाळकने 
मावीत्रे पुंजा करावी तो काँ न करे ? आज पण बालक पुंजा 
करता दीसे छे तो कयअळीकम्मा ए पाटनो वीजो अथे शाने 
करो छो ? तथा दीक्षा महोच्छत वणा दीसे छे पण तिहां 
देहरा प्रतिमानो पाठ नथी. तेहनो उत्तर जे दीक्षाने उतावळा 
थयो तेवा, साधुने वहोराव्या रह्मा नथी तो देहरा कराववा तो 
बरे स्याने रहे! अने पहेछा देहरा प्रतिमा छे तेतो नेदीमू्रे 
आगमनो घणो पाठ जोस्यो तो सवे समो पड्शे तथा तुम्हे पुळयु 
जे तीथकरग्रहररछपणे छतां साथ साध्वी श्रावक आविकाए 
बाया नथी तेनो उत्तर घणा वांया छे. ते पाठ ज्ञाताम्त्रमां 
छै. तथा तुमे ळख्यो जे प्रतिमा एकेन्द्रिल छे तेहवो वचन 
संप्तारनो जेहने भय नहुवे ते बोळे ! जे कारणे श्रीमगवतीजी 
. तो जिणपडीमा कही बोळावी छे. देहराने सिद्धायतन कही 
बोलाव्यो तो तुमे कटोर वचन स्याने बोलो छो तथा तुमे 
दिसीवंदना करो शे ते दीसी तो अजीब छे तो कीम वांदो 
छो ९ तिहां तुम्हे कहेत्यो जे अम्हारा मनमें तो सिद्ध छे 

जिनपडिमा दांइतों पिण अमास मनमा सिद्ध छे. .तथा 

प ु 
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सत्रमरध्ये गुरुनी पाटनी आशात्तना टालवी कही छे, ते पाट 
अजीव छे. तेपीण सर्वे गुरुनो बहुमान छे; प्रतिमाने बहुमान 
सिद्धनो बहुमान छे तथा सुधर्मा सभामाहि जिननी दाढा छे 
ते वदनी पृजनीक छे, तेतो अजीव रकध छे तथा तुमे ख्यो 
जे परदेशी राजाए प्रतिमा का न करी ? ते परदेशी श्रावक 
थया पछी केटलोक जीच्या छे ते तथा सर्व श्रावक एकज 
करणी करे ए स्यो नियम छे ? तथा परदेशीए तथा आणद 
भावके कोइक साधने पडिलाभ्या नथी तेमाटे तुह्मे साधुनी 
वीहराव्यामे ढोघ मानरयो ? ए विचारी ज्योज्यो तथा लख्यु 
छे जे मूरीयामे जे प्रतिमा पूजी ते राजवानीना मगलीक 
माटे पूजा करी तेतो खोड बोलो छो, ए पाठ सूत्रें नथी, 
सूत्रमें तो एहवो पाठ छे “हीयाए सुहाए खेमाए निस्सेसाए 
आणगामीयत्ताए भविरसइ निश्रेयस कहेता भोक्षमणी ए अर्थ 
छे तथा पच्छा शब्दे जे इहरोकनो अथे छे इम करेछे ते 
मूढ छे, दहुर देवताने अधिकारे पछा गन्दै आवता भवनों 
अर्थ छे तया आचारागसूते जस्सपदियिनो तस्सपछायिनो 
इहा पूवे ञाव्दे पटलो भव पळा अब्दे आवतो भत्र लीथो छे. 
तथा ए भवे समकिननो लाभ ते घणो छे तया तीर्थकर 
वायाना फलतो पाठ उत्रायि मध्ये तया पचमहाप्रत पालयानो 
पाठ आचाराग मध्ये तिहा पण हियाए इत्यादिक पाउछे ते 
बे ठेक्राणे लाभ मानो डोतो जिनप्रतिमा ठामेना स्थाने कहो छो 
अने विहा जिनप्रतिमा प्रजानो पाप की नयी अने दोय तो देखाडो 
तुमे लिख्यु जे भगयते टिंसानी ना कही छे तेतो अमे किहा कहुछु 
जे हिंसा करवी, पण भगउते किसे मूर प्रतिमा प्रजानी ना कही 
नयी. प्रतिमानी १७ प्रकारती पूजा सूने कहीं छे, तया तुमे 
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प्रतिमानी पूजा हिंसामें गणो छो ते इम नथी. प्रतिमानी पूजा 
तो विनय तथा वेयावच्च धर्मेमां छे. तथा पूजा. हिंसामे गणी 
तो ठाणांगे नदीम पडती साध्वीने साधु काढे तेमां हिंसा 
गणी नहीं, तथा आचारांगत्तत्र वीजा साधु अजाणे पण इंक 
रानी भूळे ळण वीहरीने पळे जाणे जे लण वीहराब्यो ते 
जाणी ते पोते खाये ते पोते पीये तथा बीजा साधुसंभोगीने 
आपे ते खायेपीए तथा साबु विषमवाटे वेळने रूषने लताने 
गूछाना अवलळंबी उत्तरे जे ए पाठ आवारांगसूत्रे छे तंथा भग- 
वती सूत्रमे साघुना हरस काढे तेहने क्रियाकर्म लागे नहीं 
तथा मलिनाथजी पूतळीमे कवळा मंकया तेमाटे धर्म माटे 
हिंसा करी तथा सुबुद्धि मंत्रिए पाणी पलटाव्यो ते धर्म माटे 
करी पिण मंदबुद्धी न कह्या ते भगवतीसूत्रे २५ मे” शतके 
साधु शासन माटे तेजोळेश्या सुके तेहने आराधक क्यो, तथा 
जंत्रट्वीपपन्नत्तीए निर्वाण महोछव कयां छे थूंभकर्यातेजिणभत्तिए: 
धम्मेत्तिए पाठछे. इंम केटळा पाठ ळीखीये १ अनेक पाठ छे ॥ 
तथा नंदी सूत्रे जे आगम कह्या ते उत्यापीने ३२ मानो 
छो ते केनी आज्ञा छे ? तया आवश्यक सत्रपडिंकमणा विना 
साधुपणी श्रावकपणो हुवेज नही ते तुम्हे आवश्यक सूत्रपडि-: 
कमणो मानता नथी तो श्रात्रकपणो ने साघुपणो- केम धरो _ 
छो £ धरावो छो ? आसगततीसे साडु साध्वी आवक श्राविका 
पंचमाआराना छेहडा पयत कहा छे ते तुमारी श्रद्धामें हिवणां ' 
साधु सान्वी कोण छे? तंया मूत्रे आचारज उपाध्याय कुल- 
गणनीनिश्राये विचरे ते आराधक्ष ते तमे कोनी निश्राये 
विचरो छो?ते ल्खिज्यो तयां श्रीभगवतीसुत्रे गाथा छे 
पढमोगीयत्यवीहारो वीयोगीयत्ययनिसीओभणीओ इत्तोतइयविहारो 
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नाणन्नाओजिणवरेहिं ॥१॥ एहनो अर्थ गीतार्थं होय ते पोते 
विहार करे अथवा गीतार्थनी निश्राये विहार करो एथी तिजो 
बिहार अरिहते आजा दीधी नथी ते माटे तुमे किस्या गी- 
तार्थनी निश्राये विहार करो छो; तथा योग उपधानवहीने 
सिद्वात भणे तेपण आवक आचारागादिक सुन्न भणे नही ते 
निशीथमा कह्यो छे जे भिमखुअन्नत्यीय वागारत्यियवावा- 
यण वायजत्त साइप्जति तस्सचोमासीयपरिहारठाण जे ग्रहरथने 
सुत्र वचावे अथवा वाचताने अउमोदे तेहने चारमासनो पाल्यो 
चारित्र जावे तथा प्रश्न व्याकरणसत्रे अहकेरिसीयपुणसबचुभा- 
सियव .जत्यदवेहिंशुणेहिपज्जवेहिं कम्मेहि बहुविहेहिं आगमेहि 
नामरकाय निवाय उवसग्ग तद्विअ समास सघिपद जोग 
उणादि कीरियावीहीणसर घाउ सर विभत्ति वन्न जुत्त भासियद्च 
तथा अनयोगद्वारे ७ नय ४ निक्षेपाकाठ तिन, लिंग तीन, 
जाण्या पछी उपदेश देवो ते मारा नथी इत्यादिक अनेक 
बोल छे ते गीता;नी सेवनाथी पामीये इतिमद्र ॥ जे 
केइ श्रीजिनप्रतिमानी प्रजा मध्ये फूल पूजानी शका करे 
तेहने कहीये जे श्रीरायपसेणीसुत्रे १७ मेद प्रजाना पाठ छे, 
पुप्फारुहण १ मालारुहण २ तहवन्नयारुहण ३ तथा पुप्फ- 
पगिइपुप्फपगर एतछीपजा फूलनी छे ८ तेमाटे पूजा फूलनी 
ते प्रमाण छे तथा श्रीभगवतीसुत्रे पण सूरीयाभनी पेरे पूजानी 
भलामणना पाठ अनेक छे तथा ज्ञातासूतरे ट्रोपदीने अधिकारे 
१७ प्रकारी पूजाना पाठ छे तथा समवायागसूचे चोत्रीस अति- 
आयने अधिकारे “ जलय थलय भासुरदसडवतणजाणस्सेहप्प- 
माणमित्तेण पुप्फप्जोवयारकरेड इत्यादि पाठ छे” इहा समवायाग , 
स्मे देवता मठुष्यनो नाम कह्यो नयी तथा शउववाईसूते 
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कोणिकने अधिकारे श्रीवीर समोसर्या .तेवारे अनेकजन चंपाथी 
निकल्या जे “अप्पेगइ्यावंदणवत्तियाए अप्पेगइयापूयणवत्तियाए 
अप्पेगइयासुयंसुयस्सामो अप्पेगट्ययाविउलाइ अट्टाओहेओआइ अ- 
सिणाइगहिस्सामो” इत्यादि पाठ छे. तिहां पूयणवत्तीयाए ए पाटनो 
अर्थ टीकामध्ये पूजनंपुष्पमालादिना इंम कह्यो छे. इहां श्रीती- 
थकरने पूप्फनी पूजा दीसे छे ए पाठथी श्रीमगवतीसूबे पण 
छे. तथा नंदीसूत्रे श्रतज्ञाने पाठे जेम भरिहंतेहिं भगवतेहिं 
उप्पन्ननाणदंसणवरेहिं तिल्डकनिरक्खीय महीअपूडेगहं पाठनो 
अर्थ टीकाकारे पिण महीय शब्दे चंदनादि पुडएहिंपुप्फमालादिके 
करीने ए पाठ अदुयोगद्वारमध्ये पण छे. इंम पुप्फपूजाना अनेक 
पाठ छे, ते माटे सका न करवी. वली केइक इंम कहे छे जे 
फूल वेचाता जडे ते चडाववां पण पोते दरडी चढाववां नही 
तेपण अजाण्युं कहे छे जे “ श्रीजीवाभिगमझूत्रे “ततेणंसेवि- 
जएदेवेपोत्ययरयणंगिण्हइ पो. र. मि. पोत्ययरयणंस॒यति पो. २ त्ता 
पोत्ययरयणंदिहाडेति पो. २ त्ता पोत्यमरयणंबाइए पो. २ त्ता 
धम्मियंबवसायपिगेण्हेति ध. २ त्ता पोत्ययरयणंपडिनिरुखमति पो. 
२ त्तासी हासगतोअम्झुड्टेति सी. २ त्तावदसायसभातो पुरत्यिमिल्छेणं- 
दारेणपडिनिर्खमइ प.२ त्ता जेणेबणंदापुक्खरणीतेणे व उवागच्छति 
२ त्ताणंदापुर्खरिणं अणुप्पयाणिकरमाणे पुरत्यिमिल्लेणं तोरणेणं 
अणुपबिसति २ त्ता पुरत्यिभिल्लेणे तिस्तोपाणेपडिरूवेणं पच्चो 
रुहात २ ता हत्यपाडं एच्खालेति ह. २ चा एगंमहंसेतरजता- 
मयं विमलसलिलपुण्णमदगयसहासुदागिइ समाणंमिंगारे 'पगिण्हति 
«प. २ त्ता जाइंतत्यउप्पलाइपूउमाइजानसत्तपत्ताइंसहर्सपत्ताईताइगि 
प्हंति २ त्ता णंदातोपुरूखरिणिओपच्च॒त्तरेइ प. २ त्ता जेणेवसिद्धा- 
यतणेतेणेवपाहारेत्यगमणाइतएणंतंविजयंदेवंचत्तारे सामाणियंसाह- 
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इहा फूल चूटी लीवा छे ए आलावे विजयदेवे पोते 
वावडीमें उतरीने फूल चरी ळीधा तथा सामानिक देवता तथा 
बीजे देवतायै पिण फूल पोताना हाथयी ठीधा छे इदा कोइ 
पृढस्ये ने तिहा कोड माली नथी ते माटे पोते लिया तेढनो 
उत्तर जे माली नयी पिण देवता चाकर ठोक घणा छे तेहनेज 
पासे का न मगावे जो पुप आण्यानो विधि दोवे, तोपण 
पोताना हाथी लीधानो विधि छे तेमाटे पोते वावडी मध्ये 
उतरी लीथा छे तथा श्रीरायपसेणीसूत्रे सूरीआभाधिकारे 

४ ततेण से सरियामेदेवे पोत्थरयणगिण्हइ, पो र गि. त्ता 
पोत्यरयणमुयइ, पोत्थर्यणविहाडेइ, ततार पोत्थग्यणत्ाएति, त्ता २ 
धम्मियववसायगिण्हद, २ त्ता पोत्यरयणपडिणिकखमति २ त्ता 
मीद्वासगाओअम्मृट्टेड २ त्ता ववसायसभाओपुरत्यिमिल्लेण दारेण 
पडिणिकखमइ २ त्ता जेणेव णद्रापोरकरिणि तेणेव उवागच्डद्‌ 
२ त्ता णदापोकखरिणी पुरत्थिमछेण तोरणेणतिसोयाणपडिरूवेण 
पञ्चोरुहत्ति २ त्ता हत्यपायपकखालेद २ त्ता आयते चोफ्खे 
परमसुइमूए एगसे यमहरययामय विमलसलि लपुण्ण मत्तगयमुहा- 
यितिसमाणमिगार पगिण्हाति पच्चोरुहइ २ त्ता जाइतत्यउप्पठा- 
इजावसयसहरसपत्ताइगिण्टति णदाओ पुझखरिणीओ पश्चोरुहइ 
२ ज्ञा जेणेव सिद्वायतणे तेणेव पहारेगमणाए तएण त सरिया- 
भदेव चत्तारिसामाणियसाहस्सीओ जाव सोलसआयरम्खदेवसा- 
हस्सीओ अण्गेयमदवेसरियाभविमाणे जाव देवा देवीओअप्पे- 
गइया उप्परहत्यगया जावसत्तसहरसपत्तहत्यगया सरियाभ 
देति ता ततेण सूरियाभदेतरहवेआमिओगिय 

२ ९, 
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देवाय देवीओय अप्पेगइयाकर्सहत्यगयाओ जावअप्पेगइया धू 
वकडच्छहत्यगया हड्ठतुड़ाजावजाप्ररियार्म देवंपिट्ठओसमणुगच्छंति 
तेतेणं णे सूरियाभेदेवे चउहिं सामाणियसाहस्सीहिंजावअण्णेहियब- 
दूहिसूरियाभविमाणवासीहिं देवेहिं देवीहियसद्धिसंपरिवुडेसव्वद्धीए 
जावंणाइयरवेणं जेणेव सिद्धाययणे तेणेव उवागच्छड सिच्तयणं पुर- 
त्यिमिल्ळेणं दारेण अझपविसंति २त्ता जेणेव देवळंदए जेणेव जिण 
पडिमाउ तेणेव उवागच्छइ जिणपडिमणंआलोए पणामंकरेति २ त्ता 
लोमहत्यगंगिण्हइ २ त्ता जिणपड्माणं लोमहृत्यएणं पमज्झइ 
२ ता जिणपडिमाओसुरमिणांगंथोदएणंण्हाणेति ण्हाणित्तासरसेणं 
गोसीसचंदणेणंगायाणं अणुलिप्पद्‌ २ ता जिणपडिमाणंअहि- 
याइंदेवदूसाई जुयलाइई णियेसेइ २ ता पुप्फरुहणं मल्लारुहणं 
चुण्णारूहणं गंधारुहणं वण्णारुहणं चुण्णरुहरणं वत्थारुहणं 
आमरुहणं करेइ कंरेत्ताआसत्तासत्तविउलवववग्वारियमल्ळदामंक- 
ठावे करेइ २ त्ता कयग्गहगहित्तकरयल पम्भट्ठ विप्पसुक्केणं दस- 
दवण्णेणं कुसुमेण मुक्कपुप्फ पुंजोवयारकलियें करेति करेत्ता जि- 
णपडिमाणं पुरतोअच्छेहिंसण्हेहिसे एर्हिरयणार्मएहि अच्छरसतंडुछे- 
हिं, अइ्टमंगछेआलिहइ तंजहासत्यियजावदप्पणतयाणं तरंचणचंद- 
प्पह्रयणवइरवेरुलियविमळदंडंकँचणमणिरयणभत्तिचित्तक्कालायुरुप- 

वरकुदरुक्क तुरुक्कषूवमवमधंतगेधत्तामाणचिठति वूववद्विंविणिसुयंतं 

वेरुलियमयंकडळयंपर्गहि यपयतेणंदूवंदाऊणं जिणवराणं अट्टसय- 

विसुडगवजुत्तेहिअपुणरतेहि महाचित्तेहिं संभूणइ सतट्वपयाहि 

पञ्चोसरूहइ २त्ता वामंजाणंअंचेइ दाहिणं जाणंधरागितलंसिनिहर्ड- 
तिक्‍्खूतोमुद्धाण धरणितलंसि णिव्वोडेत्ति २ त्ता इसंपच्चूण्णमह 
इसिपच्चूणमित्ता करयलपरिग्गहियंसिरसावत्त॑ मत्यएयंजं ` एवं- 
जयासी णंगोत्युपंअरिहताणंजावसंपत्ताणवंदति णमेसइ २ त्ता 
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ए रायपसेणीसूत्रे पाठछे सूरीयामे पोते हाथे ,फूल ,चूही 
लीथा छे, सामानीक पमुख पासे मगाव्या नयी, तथा जंबुद्दी- 
पपन्नतीमे जन्मासिपेक जेणेवरखीरोदसमुंहे तेणेव आगमखीरो- 
दग गिएहति २ त्ता जाइतत्यउप्पलाडे पउमाइ जावसहर्पपत्ताइ 
तावगिण्हाति २त्ता इत्यादि सुत्रमे पाठ हायना चट्या फूल लेवाना 
छे तथा कोडक कहेसे जे एतो चस्या नथी सहेने पड्या 
छीधा छे तेहने कहीये छे, जे हज्जारगमे सहेजे चूट्या वा- 
वहीमध्ये हवेज नही, तया निगाइने अधिकारे निगाह राजाए 
आबानी माजरीयो पोते जुडी ळीघी तेवारे कटक बचे चुरी 
छीघी ते पाठ उबवायीमध्ये जोजो अन्नपाणजुत्तनिग्गओपेछड 
कुसुमाचूअराइणायेगामजरागही याएवरकघावरेणलयतेण मजरी- 
पत्त पवालल्याइ कट्टात्रिसेसो कओ पडिनियत्तओपुच्छड्‌ कहे 
सोरुक्खोअमच्चणाद्साओ कहए सयावेत्योभणइ तुम्देर्हि एगा- 
भजरीगहीयापच्छसत्वणगहेतेण एवकओ ॥ इहा गहीय शब्दे च- 
स्थानों अर्थ छे, तया कोइ कहेस्ये जे एतो देवळे करयो छो ते 
आवके करचानो क्रिहा पाठ नथी तेहने कहीये जे जो देव- 
तानी करणी ताहरे न करवी तो गक्रस्तव किम करे छे ? 
तथा स्नान केम मानो छो ? स्नात्र नो कलस ढोलो छो ते 
देवतानी करणीज छे, तथा सुरीयाभनी फ़जानी भलामण द्रोप- 
दीने पाठे छे. देव अने पृजाकाणी तथा मचुम्यनो पाठ एकज 
छे तेमारे देवतानी करणी श्रावक्र करे ए श्रद्ठापमाग छे, तथा 
जे फूल चुखानी ना कदे ते चीँटनी जीवनि कामना मारे तेवारे 
फलनी पूजा किम करी डे? अने फ़छनी पूजानो तो मूत्रे 
पाट छे तथा जे पूजाने हिंसामें गणे तेढने कहीये जे श्री 
प्रश्षत्याकृणा मने प्रथम सउरद्रारे अहिसाना .६० नाम क्रा 


श्रे 
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छे तिहां पूजा ते दया कही छे. ते पाठ लिखीइ छे, अभ- 
उसब्वस्सविअनाघाओ चुरकापव्वत्तीपूयाविमळप्पभानिम्मलकरत्ति 
एवमाइणिनियशुणनिम्मियाइपज्झायनामाणिइति अहिसाए भगवड 
ए इत्यादि पाठे पूजा ते अहिसामे गणी छे, तो तम्हे 
हिंसामे किम गणो छो ? तथा भगवती मूते “ चुभयोगपडच- 
अणारँभा ” ए पाठ झुभयोग प्रवृत्तिने आरंमनी ना कहीं छे. 
विनय तथा वेयावच्च ते तपना भेद छे. तप ते मोक्षमार्ग- 
मध्ये श्रीउत्तराध्ययते २८ मे अध्ययने कह्यों ते तुमे हिंसामें 
केम कहो छो ? तथा विवहारमूत्रे सिद्धवेयावचेणं महानिञ्ञ- 
रामहाफ्छ्झवसाणंभवति” तेमादे सिद्धवेयावच्च ते प्रजा छे तथा 
कोइ पूछे जे आवके प्रतिमा किहां पुंजी छे तेहने केहवो 
जे श्रीभगवतीमूत्रे दूंगीया नगरीने श्रावके पुंजा करी छे. शेख 
पुष्कळीये पूजा करी छे, तथा समवायांगमूत्रे द्रादशांगीची 
हूडीने अधिकारे उपासकदशानी ढूंडीमध्ये दश श्रावक्रनां 
चेत्य एहवो पाठ छे. ए पाटमे चेत्य तो साधु थाय नहीं, 
ज्ञान थाय नहीं, वक्ष थाय नहीं. ते सना पाठ जुदा छे, 
तथा नदीसुत्रे पिण पाठ छे तथा नंदीमध्ये जे आगम कह्या 
ते सवै माने तेज समकिती जाणबो, श्रीअडयोगद्वारसूजे नि- 
युंक्तिनी हा कही छे ते निर्युक्तिमध्ये पूजाना अनेक अधि: 
कार छे, तथा तंडूळ्वेयाळीपयन्नानी टीकामध्ये समवसरणना फूल 
सचित्त ते उपर साधु साध्वी चाळे. प्रवचनसारोद्वार टीकाये पण 
ए मत छे तथा कोइ कहेस्ये जे फूलने प्रोइ नहीं तेहने कहीये 
जे हीरप्र्नमध्ये कह छे ते पाठः श्राद्वदिनकृत्य तथा पंचास- 
कमध्ये फुल भोवानो पाठ छे तेह हीरप्रश्नमध्ये जोड ढेज्यो ॥ 
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॥गुणठाणाअधिकार ॥ 


( आगमसारान्तर्गत ) 


प्रथम गुणठाणानो विचार छखीड छे प्रथम मिथ्यात्वयु- 
पठाण १, सास्वाइनगरुणठाण २, मिश्रगुणठाणु ३, अविरत 
समकित गुणठाण ४, देशविरति गुणठाण ५, प्रमत्तगुणठाण ६, 
अप्रमत्तणणठाणु ७, अकरण गुणठाणु ८, अनिवृत्तिबादर 
गुणठाण ९, सक्ष्मसपराय गुणठाण १०, उपशातमोह युणठाणु 
११, क्षीणमोह गुणठाण १२, सयोगीकेवली गुणठाए १३, 
अयोगिकेवलि गुणठाण १४, अरिहतनाभाख्या वचन साचा 
करी सद्दहेनाहि ते मिथ्यात्व गुणठाणो कहीइ, तेहना भेद पाच 
छे अमिग्गहिय मिथ्यात्व जे लीधो हठ मुरी सके नहीं १, 
अनसिग्रहिक मिथ्यात्व जे देव तथा कुदेव तथा शुरु तथा 
कुणुरु धर्म, अधर्म सरिखा करी माने परीक्षाबुद्वीनददीं २, अ- 
सिनिवेशमिथ्यात्व जे खोटाने खोड जाणे पण हठ मुकि सके 
नहीं ३, सागयिक मिथ्यात्व जे केवळिनाभाख्या वचन तेमा 
सशय उपजे एरीपरतीत आवे नही ४, अनाभोग मिथ्यात्व जे 
काई जाणपण उपजे नहि एकेंद्रीविकलेंद्रीनी पेरे तथा श्रीठाणा- 
गमने मिथ्यात्वना दसत्रोळ क्या छे, जीवने अजीव करी माने 
ते मिथ्यात्व १, तथा अजीवने जीव करी माने ते मिथ्यात्व 
२, तथा धर्मने अवर्म करी माने ते मिथ्यात्व ३ तथा अव- 
मेने धर्म करी माने ते मिथ्यात्व ४, मोक्षनोमाग ज्ञानइशेन 
चारिततप तेहने मोक्षमाग न माने ते मिथ्यात्व ५, तथा 
मोक्षनो मागे नयी ससारनो हेतु छे तेहने मोक्षमार्ग करि 
माने ते मिथ्यात्व ६, तथा मोक्ष गया नथी तेहने मोक्ष माने 
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ते मिथ्या ७, जे मोक्ष गया तेहंने मोक्ष न॑ माने ते मि- 
थ्यात्व ८, जे साधु विषयाविकार त्यागी तेहने असाधु माने 
ते मिथ्यात्व ९, तथा जे साधु नथी तेहने साधु करी माने 
ते मिथ्यात्व १० ते मिथ्यात्वनी चाल तीन प्रकारनी छे देव- 
गत मिथ्यांत्व ते कुदेव सरागि तेहने देव करी माने १, बीजो 
गुरुगत जे कुणुरुने गुरु करी माने त्रीजो पर्वंगत मिथ्यात्व सेसा-. 
रिंपवेने धर्मनापवे करी माने ते मिथ्यात्व ते मिथ्यात्वनी स्थिति 
तीन प्रकारती छे. अनादि अनंतनी अभव्य जीवने, अनादि 
सांत भव्यजीवने, सादिसांत पडवाइने, ते जघन्य अंतर्सुहूत उत्‌- 
क्री अद्वेपुदूगलपरावत्त कांईक ` उणी छे. बीज शुणडाणं सा- 
स्वादन ते कोइक जीव उपसमकितयी पडतो मिथ्यात्व युण- 
ठाणे पोतो नथी वचे छआवलिका रहे ते सह्वादन गुणठाणं 
कंहीइं. तेहनो दृशंत छे कोइ पुरुष खीरखांड घृत मीने 
तुरत वमतो होइ ते वमतां कांइक स्वाद आबे तिम सम- 
कितिथी पडतां पिण कांइक वासना रहे तेहने सास्वादन कहिं 
२ त्रीजो गुणठाणो मिश्र कोइ जीव क्षयोपशम 'समकितथी 
पडी भिश्रमोहनीने उदये मिश्रगुणठाणे आवे अथवा मिथ्या- 
त्वथी निकली समकित शुणंठाणे आवतां वचे मिश्रभोहनीने 
उदये मिश्र गुणठाणे आवे ते जीव अंतमुहूर्तकालसीम रहे 
एहने समकित मिथ्यात्वदृष्टि कहीइं. एहनो इष्टांत कहे छै जे 
कोडे जीव नालियरदीपमां वसतो होइ ते नांलियरखाई तेहने 
अनेदीठे राग न उपजे तेम द्वेष पण न उपजे तिम ए जीवने 
जिनधम - साचो सांभळतां राग पण न उपजे. द्वेष उपजे नही 
एंहबा जीवने मिश्रगुणठाणं कहीई एहनी स्थिति अंतमुहू्तती . 
३ चोथो अंविरत.समकित, तेहना बे मेद छे त्रण. छे, तेहनो 
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दथी ते पामे, जनममरणना दु खथी वीहे तेवारे ए सर्व ससार 
खोटो जाणे, घर्म जाणत्रानी रुचि घणी करे, दयापाले, दानदे, 
तप करे, श्रावकना बार ब्रत पाले, साघुता महात्रत पाठे ते 
जीव यथाम्रवृतिकरणे वर्तता कहीड, एतळी करणीसुधी भव्य 
तथा अभव्य जीव आवे, नवग्रेवेयकसुधी जाए पण समकित 
पाम्यो नथी ते माटे छेखामा नावे, तोपण कोइ जीव वैराग्य 
परिणाम सहित ससारने असार जाणतो साचा धर्मनी परीक्षा 
कर्तो ,सातकर्मनी थीति उतूकृष्टी खपावे, एक कोडाकोडी सा- 
गगेपम वाकी थीति सातकमनी रहे तेवारे अपूर्वकरण करे तेवारे 
एक ज्ञान मार्ग साचो कई माने, प्रद्रिमदमभाव जाणवानी 
विशेष थाइ तेवारे पछे एक आत्मा पोताना शरीरने विषे 
रह्यो, पण अशरीरिछे, अरुपी छे, अबिनासी छे, अनतजानमयी 
अनतदरीनममी, अनतचादित्रमयी, अनतअगुरुलघुमयी, अनततप- 
मयी, अनतवीर्यमयी, निर्मठ अठेप अखड छे, तेहना प्रदेश 
असख्याता छे, प्रदेशे २ अनता गुण अनता पर्याय छे, उप- 
योग लक्षण ते माहरो धमे छे, ए घे जे जे करता प्रगर 
थापे, गुणीत्री, अरिहत, सिद्ध, आचारज, उपाध्याय, साइ तथा 
सिद्धात तेहनो विनय तथा वयातच करो, अरिहतना आगम 
प्रमाणप्रतीत रासे ते समकिन कहीड, ते समकितना तिन मेद 
छे उपसम समकित १ क्षयोपडाम समफित २ क्षायकसमकित 
तिहा अनताइवषिकपाये मिथ्यात्वमोहनी, मिश्रमोहनी, सम- 
कितमोहनी एसातप्रक्राने उदये आवे ते खपावी अने उदये नयी 
आवी ते विपाकेउपसमावी छे, म्रदेसे उदे छे, समकितमोहनी उदय 
द 
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आकरो छे तेणे समाकितमाँ अतिचार छागे छे तेहने क्षयो- 
पशम समकित कहीई, एहनी स्थिति जघन्य अन्तमहूत्त छे 
उतकृष्टि ६६ साछठिसागरोपम केतलाएक मनुष्यमव अधिक 
एतली स्थिति रहे ए समकितने पांच अतिचार छागे तेहनां 
नाम ॥ संका जे आगममां कह्यो ते साचो पिण कांइक संदेह 
उपजे १, अतिचार ॥ कंखा वीजा मतना शास्र तथा देव 
हरिहरादिक सरागि तथा ते मत गुरुसविकारे तेहने कांईक 
रुडापणे जाणि वांछा करिए २ अतिचार, वितिगछाजे धर्मअ- 
रिहतनो कह्यो करीई पण एहनो फल थासे के नही थाय 
अथवा जिन सासनथी बीजा कांईक बीजा मतनी करणी रुडी 
छे एहवो परिणाम आवे ते त्रीजो ३ आतिचार पसंस जे 
परमतनी परसंसा करे जे बीजा मतना देव तथा लिंगीयाता 
कृष्करणी तथा कोई चमत्कार देखीने ते उपरे राग आवे 
तेहने पगे लागे तेहना गुण बोळे ए चोथो ४ अतिचार 
जाणवो ॥ संथवो जे बीजा मतना देव तथा गुरु तथा ते मतना 
जे सेवक तेहनो परिचय मेलाप घणो करे बीजा मतनी वात 
करे सांभले पांचमो आतिचार ॥ ए क्षयोपशम समकित एक 
जीवने असंख्यातीवार आवे अने वली असंख्यातीवारजाए, जे 
आगमने आधारे राखे तेहने रहे तेपछे क्षायिक समकित थाई 
ते क्षायिकनो अथे लिखीइं छे. अनंतानुबंची च्यार ४ मिथ्यात्व 
मोहनी १ मिश्रमोहना २ समकितमोहनी ३ ए सात प्रकृति 
सर्वथा जे जीव खपावीने निरमलीपरतीतकिघी ते क्षायिकसम- 
किती कहीई. ए आव्या पछे जाय नहां. ए समकितवाला जी- 
वने दस जातिनी रुचि उपजे ते लिखीइ छे. निसर्गरुचि नव 
तत्व ९ छे द्रव्य .तेहना ४ निक्षेपा सातनय पोतानी बुद्धिथी 
डे 
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साचा जाणे ते निसगेरुचि १ अभिगमरुचि जे जिनागमनासक्ष्म 
अर्थ जाणवानी रुचि गुरुना मुखयी उपदेशयी जाणे ते उपदेशरुचि 
२ श्रीअरिहतकेवलीना कद्या वचननी आणा प्रमाण करे ते आ- 
णारुचि ३ मूनरुचि जिनसत्र साभलता साचा मारगनी परतीत 
उपजे समकित पामे ४ बीजरुचि सिद्दातत एकपद सामलता 
बधात्रोलनु जाणपण आवे श्रद्वासमीथाइ ५ अभिगमरुचिं 
जे ११ अगादिक ८४ आगम तथा नियुक्तिभाष्य च्र्णिदीका- 
ना अर्थ जाणे सर्व बोलना परमार्थ जाणवानी रुचि ६ वि- 
स्ताररुचि ६ द्र्व्यनाभाव ४ निक्लेपेसातनये करी च्यार प्रमाणे 
करी जाणे ७ क्रिया रुचि जे जीव जिनशासननी क्रिया 
साची करी सममा कही ते रीते करे आघीपाळी न करे ८ 
संभरेपरुचि; जे जीव सिद्रातना जाणगीताथ आगमने अन॒सारे 
जे अर्थ कहे ते साचा करी माने ९ धर्मरुचि, आतमानो धर्म 
ज्ञानदशन चारितरमयी अरूपी आतमानो परिणाम भावदया 
प्रमुख शुणी श्री अरिहताटिकनो अहमान वेयावच ते धर्म 
करी माने बीजा बाह्य तपत्रा् किरिया जे आगमना क्या 
परमाणे करे ते धर्मनो कारण करी माने ते धर्मरुचि समफित 
मोक्षमाग मूल छे, समकिन विना जे करणि ते ससार खाते छे 
(पण) मोक्षमारगनी न जाणे ए चोथो गुणठाणो कट्यो ४ पाचमो 
देशविरति युणटाणो इहा जीवने व्रतपच्नखाण आवे जवन्ये एक 
नवकारसीपचरकाण तथा कंदमूलना पन्चखाण साची श्रद्धा 
सहीत थया होवे तेहने श्रावक कहीइ उत्कृष्ट इद्रीसुखनी 
वाड़ा विना श्रावकना बाखतपाछे ते उत्कृष्टो श्रावक कहीइ 
वाखतना नाम १ रश्रलप्राणाति पात विमरण, जे त्रस जीवने 
निरापराव हणे नहि २ स्व्रलगृपायाद विग्मण, जे मोटका पाच 
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कन्यालीक १, गवालीक २, भोमालिक ३, ग्रापिणमोसो ४, 
कुडीसाख नबोले ५ ॥ ३ थूलअदत्तादान विरमण, जे चोरी कीधे 
राजा दंडे तथा च्यार रुडां मागस ठको दे अथवा पोताने 
भय लागे अथवा सामाना जीवने ध्रास्को पडे ते मोटी चोरी 
करवी नहि ४ थूल्मेयुन विरमणत्रत, जे परस्जी मचुष्यणी तथा 
तियेचणी तथा देवतानी भोगववी नहीं. पांच इंद्रीना खाद घणा 
मगनपणे सेवे नहीं ५ शूलपरिग्रह विरमण जे धनादिक नव 
भेदनो परिग्रहनो पच्चखांग करे, इंछा परिमाण करे अथवा 
पोता पासे जे धन होई ते राखी बीजानो पच्चरकाण करे ६ 
दिक्‌ परिमाणब्रत जे च्यार दिश तथा ऊंचो तथा नीचो दिसी 
जावानो मान करे ७ भोगोपभोग परिमाण ब्रत जे नीम सा- 
चवे पन्रर कर्मादान न करे, जे पोताने खावेपीवे तथा वस्त्रो 
मान राखे ८ अनर्थ दंड विमरणव्रत, ते जे मोटका पाप रंगवां 
सेतर खेड्वां, भाडी जे चूना प्रसुखनी करवानां पच्चर्काण 
करे ९ सामायिकत्रत जे जवन्य २ घडी सुद्वी संसारनां काम 
मूकी कुटुंब धननो राग तजी कोइथी द्वेष न करो एहवो 
समपरिणाम राखतो ते सामायिक कहिइई १० देसावगासिक- 
व्रत जे. बे घडीथी च्यार पोहोरयी उणुंकाळ दिसलं मानकरि- 
थीरचित्तसमतापणे रहेवु ते देसावगासिकब्रत,जाणडुं ११ पो- 
षवदृत च्यार पोहर अथवा आठ पोहोर सूची समतापणे 
साञुपेरे श्रावकवरते, मन वचन काया समताइ राखे ते पोष- 
धत्रत कहीई १२ अतिथिसविभाग 'बारसुंत्रत जे श्रावक जे 
ते साधुने विहरावीने पै जिमबु जो तेहवा साधनो 
योग न सिले तो सावर्मिक श्रावकने जीमाडीने जमवा 
वेस बेठा पछे थोडीसीकवार साधुजीनी वाटजोवी इंम करतां 
धे 
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सावूजी नाव्या तो एहवी भावना भाववी जे धन ते श्रावक 
जे साथुजीने वहोरावीने जिमता हस्ये इम करता चितवी 
जिमवा बेसे ए वाखत धरे ते श्रावक कहीड आवकने जवन्य 
3 वार उत्कृष्ट ७ वार चेत्यवदन करबु, अरिह्तदेवसिद्र भग- 
वतने वदना करवी तथा नित्य पडिक्कमण घे वार करबु जो 
नित्य न थाये तो पासीनो पडिकमण नियमा करब' तथा 
पच्चरकाण प्रभातना नोकारसी, अत्रस्य साचववी, रामिचउ 
विहार तिविहार दुविहार ए 5 माहि एक पच्चख्द्षण अत्रय 
करवु ए पाचमा गुणठाणानी स्थिति जवन्य अतमुदूत्त 
उत्कृष्ट उणी पूवकोडी वर्षनी जाणवी ए जीव अद्र 
पाप स्थानक आढोउने निर्मठ थयो चारिनफरसे ते कहे 
छे, अथ अबारे पाप स्थान लिखीइ छे कोइ भव्य जीव अ- 
यसर पामीने जनागम सुणता ससारयी उभग्यो थको मोक्ष 
सुखनो अमिलाप करे पण आलंब्रन विना कार्य नीपक्ञवो 
दुक्कर छे तेथी प्रथम देवतच श्री चीहराग अनत ज्ञानमय 
अनतदशनमय शुड स्वरूपी आत्म रुद्रिभोगी आत्माल्यी आ- 
त्मपरणामी जेहने अवल्चीने अनना जीव अव्यात्राध सख 
बरे ते देवतत्व तेहने सेवमे सर्वे जीव ससारभययी छुटे तथा 
निग्रयपच महात्रतवारी सवरस्वरूपी एक निर्मल मोक्षमागने विपे 
जेहनी दृष्टि छे, शरीर इद्रीय, कपाय, जोगनी प्रश्मतिजापता 
मुनिराज अतीतकाल विपय सभालता नयी, परत्तमानविपे रम- 
णता नयी, अनागतकाल विपयनी आसमा नवी, पोताना अनत- 
शुणपर्याय निर्मल करवाने उत्कृष्ट उदयगममन छे ते माइ महा- 
त्मा गुरुप वाखा, नथा धर्मतस्य जे जीप द्रव्य अम्ख्यात 
प्रदेशी स्पाद्राद रीते पोतानी गुणर्पाय पाति ने वर्ग श्री 
शि 
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सिद्ध मगवानने प्रगट छे, श्री आरिहंते उपदिस्यो आचार ते 
धर्म साधवाने ज्ञानादिक पंचाचार पाळे छे, श्रीउपाव्यायजी ते 
वर्मनी घोषणा करे छे, सादुनिग्रेथ ते धर्म साधवाने राज्य 
तजी इंद्रिय विषय तजी वनमां साधु टोला मध्ये अथवा एकला 
वासी वनवासी शुफानिवासी परवतनी शीला उपर उनाळे आ 
तापना शीतकाले नदीने तरे शीत खमे छे, जघन्यथी अव्या- 
पकपणे रागद्रेष वारता समतामडकृतसंपन्नचास्तरिसंपन्नविचरे छे 
तथा देशबिरति ते सुद्धधर्म प्रगट करवा वास्ते देसविरत ढेइ 
सर्वेविरतीनी इहा करतो संसार काय ते निर्विषयीनी पेरे उदा- 
सीनपणे करे छे, सम्यग्दृष्टि ते धर्मनी इहा करतां 
काइयासिद्ीळंमो कइंयासबेयुणनिशवणा 
कड्याअवाबाहं शुहंससुहसयेसिजे ॥१॥ 
कहयापुग्गलरशहियों रसामिसिवसयल 
निरुषमसहावो,पासतोसबपर्य भुजंतोअप्पणोभाष॑श। 
ए भावना भाविने धमनो अभिलाष करतां संसारप्ररृत्ती 
तप्त लोहपट्ट 'धरानी रीते करी छे संसारसंपदा बाळक रम- 
वाना घूलबर समान जाणे छे, ते धमे प्रगट करवानी रुचि 
सवे जीवे करवी, पण ते धर्म आठ कम आवरथो छे ते आठ 
कमंने क्षये प्रगटे ते आठ कमनो क्षय, पापस्थान आलोचतां ` 
थाय ते पापस्थाननी आलोयणा करवी जे माहरे जीवे संसार 
ता स्वस्वरूपनी सूछे हिंसा पापस्थान करयो आपना ज्ञा- 
गद माण हण्या ते सावहिसा अने रागट्रेषे असंयम परना 
माण हण्या ते ब्रव्यहिसा ते लोकिक रीते पृथ्वीकाय अपकाय 
< 


तेउकाय, वाउकाय, वनरपतिकाय, त्रसकाय हण्या, सताप्या छेधा 
भेद्या, तपाव्या, परने सक्लेठा उपजाब्यो, परणति सकल्पे प्रवत्तै 
हे श्रीवीतराग तुमें समे जाणो छो, ते हिंसाने धर्म करी मान्यो 
हिंसामध्ये राच्यो ए रीते हिंसा जो ते ए भावे पाले अन- 
तेभवे जे जे हिंसा परणति करी, करावी, करता, अठुमोदि मने 
वचने कायाए ते सवे श्रीप्रभुजीनीसाखे गुरुसाखे मिच्छामिदु- 
छड पु प्रथम पापरथान १ हवे नीजो पापरथान ते मृषावाद 
जे जठ बोलव, टोकिक ससारमध्ये लोकोत्तर धर्मकार्यमध्ये ते 
पिण भाव मृपावाद स्वखरूपछुड अध्यात्मभाव पोतानी पर- 
णतिने पोतानी न माने, शरीर इन्द्रिय वन ऊडव ते परभाव 
समार हेतु ढुप्रता मल तेहने पोताना कहे क्रोधेमृपा बोले, 
भयेमृपा भोळे, ठोमेमृपा बोळे ते सवे माहरे जीये सतार भमता 
चार गतीमाही जे मृपावाद बोल्या होय, ओोछाव्या होय, बोलता 
अचुमोद्या होय, ते मने बचने कायाए ते सर्व श्रीप्रभुजीनीसाखे 
गुरुसासे आत्मसाखे मिच्ट्रामिदुकड २ हवे त्रीजो पापस्थानक 
अउत्ताक्नान ते जे पारी वस्तु अणदीचा लेवी ते लाकिक जे 
ससारी असंयमीना धनकचन द्रिपर चतु पद आदिक अणदीधा 
लेवा, टोकोत्तरते जे चत्यउपगरण एजाउपगरण चारित्रउपगरण 
तेनो चोखो ते द्रव्य भाग्य बस्तुनो ठेवो भाव तप जीवपर 
पुट खधादिफनो आत्मानेविपे ग्राहकतारुप परिणमन करयो 
हवे, कराऱ्यो, हवे, करता अवुमोयो हवे, ते मन वचन कायाए 
ते सते श्रीप्रभुजीनी साखे गुरुपासे आत्मसाखे मिच्छामिइ- 

३ हवे चोथो पापस्थान मथुन जे कामी भोगीपणे इटी 
विषे पुद्रहना वर्णादिऊनो मोगउत्रो लोकोत्तर धर्मलिंगे धर्मी 
महाजन गाइ साती वर्मापफरण चेत्यादिने त्रिपे उद्रीनी पो 
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षणा करी ते वली द्रव्यथी -वेद ३ उदये जे कामविकारीपणे 
भोगविलासादिक, भावथी आत्मपरणति परभोगीपणे पर वरतु 
अझुचिपरिणाममध्ये रमणीकता ते माहारे जीवे, पकेन्द्रिपणे 
बेरिन्द्रिपणे, तेरिन्ट्रिपणे, चोरिन्द्रिपणे, पंचेन्द्रिपणे फरसन १ रसन 
२ घ्राण ३ चक्षु ४ श्रोत्रेन्द्रिय ६ इन्द्रीना तेवीस विषये वांच्छ्य । 
सेव्या सेवाया सेवता अनुमोद्या होई ते मन वचन कायाए 
करी श्रीप्रभुजीनी साखे आत्मसाखे सिच्छासिढुक्कड ४ हवे 
पांचमो पापस्थान परिग्रह जे कोई आत्मधर्मथी अन्यम 
संरक्षणा परिणामे राखवा ते लोकिक परिग्रह द्विपद चतुःपद 
धनधान्य गृहखेत्र वस्जममुख, लोकोत्तर परिग्रह सम्यक्त्वनो 
हेतु मोक्षकारण श्रीअरिहंतनो चेत्य तथा जिनबिंब तथा ज्ञा- 
ननो कारण पुस्तक नवकारवाली प्रमुखचारित्रना उपगरण 
तेहने ममत्वभावे गृहे द्रव्य परिग्रह पुद्ठळ खंधादि ममत्वभावे 
ग्रहे भावपरीग्रह क्रोधादिक अशुद्ध परिणाम परभावस्तामित्व- 
याहकत्वादिक परिणति ते परिग्रह राख्यो हवे परद्रव्यनी इच्छा 
करे हवे, परिग्रह सुख मान्यो हवे, परिग्रह वासते घर्मंआचरण 
करयो हवे ते परिग्रह पापस्थान भने वचने कायाए करी सेव्यो 
होये सेवतां अनुमोद्यो होवे ते श्रीअरिहंतनी साखे शरुसाखे 
आत्मसाखे सिच्छासिढुक्कड ५ हवे छट्ठो पापस्थानक क्रोधतप्त 
परिणाम क्षमानो रोधक ते लौकिक भाई पिता प्रमुख कुडे 
उपर तथा अन्य जीव उपर क्रोध परिणाम लोकोत्तर देवशुरु 
साधमिक उपर क्रोध परिणामते द्रव्यतः तथा सकठोरता भाव 
तथा रुद्र परिणाम ते जो कोई रीतनो अप्रशस्त. क्रोध कया होवे 
कराव्यो होवे करता अलुमोद्यो होवे तेथी त्रिभुवनपति निरंजन 
देवनीसाखे शुरुसाखे आत्मसाखे सिछामिदुक्कई ६ हवे सातमो 
अल 
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पापस्थान मान, अहकार रुपनो, धननो, राज्यनो, परिवारनो, बल- 
नो, तपनो, विद्यानो, कुहनो तथा युणी नही ते गुणीनों मान 
आचार्य उपाव्याय साधपणानो अभिमान संसारकार्य यशामि- 
लापे मान वर्मकार्ये -सयामांचेत्य प्रमुखनो कराव्या रखवाल्या- 
नो मान कयौं हवे, लौकिक व्राह्मलोकोत्तर गुणनो गुणीयी, 
महत्व कयां हवे ते सर्वे मने वचने कायाइ करि कर्यो हवे 
कराव्यो होवे करता अनुमोद्यो होवे ते श्रीप्रभुजीनी साखे 
आत्म साखे मिठामिदुक्कह ७ दवे आठमो पापस्थान माया 
कपट नियडि वक्रता जे कोइयी वचननो द्रोह ठगाई करवी ते 
माया अाकिक ससारी सवधथी लोकोत्तर आचार्य साथु सा- 
धामकथी धर्म पद्ठतिनो कपट करो ते द्रव्यत कोइने वचवों 
भावत. आजळेवता रहित परिणामे जे माहरे जीवे क्या कराव्यो 
करता अनुमोद्यो ते मने वचने कायाये करी श्रीजगवत्सल परम 
करुणानिध्नी साप्ते गरु यथार्थवादिनी साखे, आत्म साखे मि- 
छामि दुक्कह ८ हवे नत्रमो पापस्थान छोभ, लालच परिणाम 
इच्छा ग्र्रता ते छाकिक बाह्य पोताने इष्ट वस्तु तेहनी लालच 
जे घणी जडे इद्रीय सुख प्रमुख आवे एहवो परिणाम ते 
लोभ ते लोकोत्तर वर्मलिंग धन विषय जसनो लाभ वाछे 
तथा द्रव्यत कय जे भावत परभावामिलाप सर्व ते जे मा- 
हारे जे क्या कराव्यो करता अनुगोद्यो ते मने करि वचने 
करि कायाये करि श्रीप्रभुजीनी सासे गुरु साखे आत्म सासे 
मिठामिढुक्र्ड ९ हवे दसमो पापम्थान रागप्रीत परिणाम वा- 
ट्हाग्से जीव पोताने विषे पोपणीपे हाकिक तथा लोकोत्त- 
रयी द्रव्य तथा भावयी ते राग परणति अनती आत्मायी 
उपनी अन्य द्वग्यने विषे रागनी रीजते माहारे जीरे करी 
११ 
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करावी करतां अनुमोदि ते सर्वे मने करी वचने कायाए 
करी श्रीअरिहतना साखे गुरुची सासे सिछामिदुक्कह १० हवे 
अग्यारमो पापस्थानक द्वेष अप्रीति परिणाम जीव तथा अजीव 
उपर पोतानी विषयादि इष्ताये अपूरातां जे असहामणां ते 
लौकिक उपर ट्रेषः तथा लोकोत्तर उपर द्वेष जे कयो होवे 
क्राव्यो होवे करताप्रत्ये अडुमोद्यो होवे ते मने वचने कायाये 
करी ते श्रीसवेज्ञनी सासे शुरु सासे मिछासिदुक्कड ११ हवे 
बारमो पापस्थान कलह विढवाड कोडेथी द्रव्य वासते जस व- 
डाई वासते आक्रोश ङुवचनादिक करवा तथा घर्म मध्येना- 
मागे वासते कुयुक्ति पोतानो मत थापवाने जे कलह करे 
प्रशरत करतां अप्रशस्त थय होवे ते सवे मने वचने कायाए 
करी क्यु कराव्यु अठमोदयु ते देवसाखे शुरुसाखे आत्मसाखे 
सिच्छासिढुक्कड १२ तथा तेरमो पापस्यान अभ्याख्यान कुडोआल 
देवोद्रेषे तथा हास्ये शुणीना गुण ओल्ववा, आगळाने सहसा- 
त्कारे हिणो वचन कहेवो तथा वस्तुगते लोपीने फःकार क- 
रो ते लोकिक अन्यजीवने संसारी रीते लोकोत्तर अरिहंत 
सिर आचारय उपाध्याय साघु साधस्मिक देशविरति समकिती 
तेहनी औदयि चाल देखी कलंक देवो ते अभ्याख्यान कया 
होवे कराव्या होवे करतां अवुमोद्या होवे ते मने वचने कायाए 
करी श्रीप्रभुजीनीसाखे युरुसाखे आत्ससाखे मिच्छामिड्क्कड १२ 
हवे चउदमो पापस्थान परपंरिवाद पारी निंद्या ते द्वेषे पारका 
अवगुण कह्या, कोइना अपजस वासती पारी कुथळी करी 
अथवा सामा मनुषने खिसाणो पाडवा वासते जे निद्या करी 
ते मध्ये लौकिक ते जे संसारी जीवनी लोकोत्तर गुणी जैनमागे 
अवलंबतां मागांचुसारिथी मांडी सिद्वमगवान लगे जे अवणेवाद 
१२ 
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बोलतो ते बोल्यो होवे बोलाव्यो होवे बोलताने अतुमोद्यो होवे ते 
मन वचन कायाए करीने श्रीप्रमुजीनी साखे गुरु साखे आत्म साखे 
मिठामिदुक्कड १४ पन्नरमो पापरथान रति तथा अरति उपजे 
असाता इ.खवियोग हानि प्रमुख उपजे ने अरति आकुलता 
किहाइ सुहाय नही ते अरति लौकिक विपेनी ऊणी असुहा- 
मणे तया लोकोत्तर आगम सुणता देवयात्राये तप सामायकपो- 
सह भणवो प्रमुख ते मध्ये अरति करि होवे तथा रति, इटी 
विपे-मध्येरीझ सुहामण रक्तता विश्राम ते रति लोकिक तथा 
लोकोत्तर चेत्य पुस्तकादिकनी श॒द्रता देखीने जे इट्री विपे 
रीझ पामे ते रीझ ए नवा कर्म वाववाने आकरिचिकणता जे 
माहरे जीवे करी, करावी, करता अलुमोदी ते मने वचने का- 
याये करी श्रीपरमात्मानी साखे गुरुनी साखे आत्म साखे मि- 
छामिदुक्कड १५ ढवे सोलमो पापस्थान पेशुन्य पारी चाडी 
करवी ते जे द्वेपे थापे आगल्या जीवनेकए असातानो हेतु 
राजा तया आचार्यादिक अधिक आगळे तेहना छता अथवा 
अग्ता दोप कही तेहनो आश्रय भाजवो ते पैद्युन्य कहिये 
ते जे माहारे जीवे करथो कराव्यो करता अनुमोद्यो मनेवचने 
कायाए करी श्रीप्रभुजीनी साखे, आत्मस्राखे शुरुसाखे मि- 
छामिदुकड १६ हवे सत्तरमो पापस्यान माया मृषा कपटे परने 
ठगवा वारते मिड बोठे, कोइ कपटर्लिंग वगलानी पेरे देखाडीने 
गुणी नहि ने गुणी रीते वदावबो, पूजावम्रो मनाववो कराव 
अथवा टोकिक वचने व्यापार प्रमुख मव्ये कपटे मृपा बोले 
तथा घर्मचाठे जेनागम मन्ये कपट रीने प्रवृत्ति कवी ते 
शिंगी जाव प्रमुख करा ते जे माहारे जीवे करया कराव्या 
कला तमा ने मने वचने कायाए करी श्रीप्रभुजीनी साखे 
पड १३ 
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गुरु साखे आत्म साखे मिछामिदुक्कड १७ हवे अढारमो पाप- 


स्थान मिथ्यात्व जे कुदेव विषयी कर्माचीन परग्रहता पुन्य 
प्रकृति भोगि तेहने देव माने, कुणुरु चारित्रधर्म रहित जे अन्य 
ठिंगी तथा स्त्रटिंगी गुणम्रष्ट परगूहनो लोभी अढार पापस्थान 
भरया ते गुरु करी माने, धर्म यथार्थ आत्मपरणति विना अ 
थवा तेहना साधन विना धर्मे माने तथा जीवादिक नव तत्त्व 
जिम वस्तुधभ वस्तुपणे पोतानी परणति छे षर्‌द्रव्ये जिम 
पोतानी परणति शुणपर्याय स्वभाव स्याद्वाद रीते जिम छे तिम 
न सहहे कल्पित रीते सहृहे तेने मिथ्यात्व कहे छे, तेहना मूल 
भेद ५ अभिग्रहमिथ्यात्व खोटेकदाग्रह झाल्यो मुके नहि १ 
अनसिग्रह मिथ्यात्व गुणअवगुणना परख्या विना सवे सरिखा 
माने २ अभिनिवेश मिथ्या जाणीने खोटो कदाग्रह खेंचे ३ 
संशयमिथ्यात्व जे सर्व संशय मध्ये रहे ४ अनाभोग मिथ्या- 
त्व जे कांड जाणे नहि तया साध्य साधननिमित्त तथा उपा- 
दान उत्सगे अपवाद विपर्यास रीते करि एहवी अशुद्ध सह- 
हणा जे वेदांतादिकनी ते सवे मिथ्यात्व जाणतो; ते जे सेव्यो 
होवे, सेवाव्यो होवे सेत्रतां अनुमोद्यो होवे मने वचने कायाए 
क्रीने ते श्रीप्रसुजीनी साखे शुरुसाखे आत्मसाखे मिच्छामि 
इक्कड, ते मिथ्यात्य जीवने महादुःखकारी छे, अनादि संसारनो 
बीज छे, लोकोत्तर श्रीजिनेंद्रनो क्यो द्युद्धमागे जीव पामे 
नही ते गिथ्यात्व महापापस्यान छे ते थकां धमे करणी 
पिण साधक न थाये ते माटे मिथ्यात्वनो पश्चात्ताप घणो कर" 
वो ते मिथ्यात्य टळतो नथी ते जे. पूर्वे जीवे युणीनी आशातना 
तथा गुणनो अनादर. कयो छे ते महाशुणी अरिहंत देव 
तेहनी भक्तिने काजे उत्तम भव्यजीवे जे धनादिक रह्यो थको 
१४ 


यणठाणाअधिकार १०१९ 


पोताना आत्माने तथा अन्य ससारी जीवने सिण (स्नेह) सरा- 
गता; परिग्रहता हिंसादिकनो हेतु थाये तिणे गुणीनी भक्ति 
जोडतो निरधिकरणी थाये ते माटे जे अरिहतनी भक्ति कारजे क्यो 
जे धनादिक ते देवकी कहिये ते जे खायो होवे अथवा पोते 
विणसाढ्यो होवे अथवा उवेख्यो होवे ते संत्रे देवकाना दूषण 
थयो ते माटे देवका दोवनी आलोयणा करवी ते लखीये छे 
जे माहरे जीवे एकेद्री पृथवीकायपणे जिनत्रिमादिकमी आसा- 
तना करी अथवा पृयवीकायपणे मूक्या जे शरीर तेहथी जे 
गुणी अथवा गुणीनी थापना चैत्यादिक तेहने व्यावात थयो 
तथा अपकायपणे पाणिमे चेत्य वहराव्या पड्या जिन मिथ 
बढाव्या तथा अम्निकायपण जे चैत्यबिंवादिक बाल्या होवे; 
तथा वागुकायपणे चैत्य पढ्यो होवे तथा वनस्पतिकायपणे 
जे चेत्य मध्ये रुखडा झाड खापणे उगीने चेत्य पञ्चा होवे, 
असकायपणे चेत्यमध्ये मालादिक करी रह्या हवे पखीने भवे 
चेत्य तथा जिनर्तित्र उपर घेसी असमजस आचरण करा होवे, 
तथा देवकात्रव्य मनुष्यपणे जाणि तथा जाण्या विना खावा 
होवे अथवा अवघि वावर्या होवे तथा देवका उपर अन्याय हुकम 
कर्या होवे, अथवा देवकी वस्तु वात्ररीने पोताना यञ्च बोलाव्या 
होवे, देवका दोकडा व्याजे राखे थोडो व्याज भरी आप्यो 
होवे अने घणो लाभ छीधो होवे, तथा बीजो पण देवथी 
इद्री सुख यजत्रडाई प्रमुख जे करी होवे तथा अरिहत देव 
प्रते सासारिक कामे मान्या ईछा होवे ते मने वचने कायाए 
करी मिछामिट्क्कड, हिवे माहारे ए कार्य अद्यद्धाचरणरूप न 
करु आज पछी आहारो आत्मा अनतणुणमयी प्रगट करवानी 
रुचि करवी श्रीअरिहतनो क्यों मार्ग तहत करी सव्हबो, 
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अन्य सत्रे मिथ्या, श्रीवीतरागे क्यो निग्रथे आचयो समकिती 
जीवे सहह्यो श्रीगणधर देवे आगम मध्ये शुथ्यो शुद्ध धम 
माहरो तथा सर्वे जीवनो हित छे ते माहारे प्रमाण ते सह- 
हवो. ते जाणत्रो ते आदरो ते नीपजाववो. जे समये समये 
गुणस्थान चढी कर्मक्षय करी संलेशी अंते पोतानी सिद्ध से- 
पदा प्रगट थास्ये ते समयसार मानवो अने जेने ए मारगनी 
परतीत प्रगटी तेने शरणे रहेवो तथा साध्व झुद्रसत्ता साधन 
युणठाणे चढी ते रत्नत्रथी परणमवी ए मार्ग माहरो सदा 
अविहड दोज्यो इति ॥ 
॥ दृहा ॥ 

परम अध्यात्मने रखे, सढ्शुरुकेरे संग; 

तिणकुं भव सफलो होवे, अविहड प्रगटे रंग. १ 

धर्मव्यानको हेत यह्‌, झित्र साधनको खेत; 

एसो अवसर कब मिळे, चेत सके तो चेत. २ 

वक्ता श्रोता सम मिळे, प्रगटे निजणुणरूप; 

अक्षय खजानो ज्ञानको, तीन मूवनको भूप. ३ 

एह पत्र अनुपहे, समझे जे चित्तलायः 

देवचंद्र कवि इंम कहे, निज आतम थिर थाय, ४ 

इति अढार पापस्थान ज़ाणवा. सारु. हवे छठो गुणठाणो 

प्रमत्त साधु एदवे नामे कहीये जे प्रत्याख्यानी चोकडीनो उदय 
उल्यो सवै विरति प्रगटी, संयम साधन माटे पौद्गलिक भावे हेपण 
पुदूगने ओमिपणे पुद्गलीक थाय नही. स्वरूपरमणी आत्मधर्म 
थिरता रुप सवपरभाव उपर अग्राहकतारूप चारित्रधर्म प्रगट्यो 
छे ते साइ उत्सर्गं अपवाद मार्गेपंचमहाबत पाले छे, तिहां 


^पभाव पच महाव्रत सहित पांच समिति तीनयुपतिना दश 
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यतिना धर्मना पाभथका निराजसी एक आत्मा निरमल कर- 
वाना उद्यमथक्री विचरे ते पच महात्रत तिढा पहेलो, महात्रत 
सब्बाओपाणाइवायाओविरमण” विवहारे छकायना जीवना द्रव्य 
प्राण १० हणे नही हणावे नहीं हणताने अठमोदे नही 
मन वचन कायाए करीने निश्चयथी ज्ञानदशेन चारित्र सुख 
प्रमुख भावप्राण पोताना परना कर्म आवरणपणे हणे नहि, हणावे 
नहि, हणता अठुमोचय नहीं, तथा बीजे महात्रते, सव्वाओ भोसा 
वायाओ वेरमण द्रव्यत कधि मानने भये लोमी अद्ष्ममादर 
ढीकिक तथा लोकोत्तर जूठ पोते बोळे नही बोलावे नहि 
बोलता अचुमोद्ये नहि मन वचन कायाए करी भावथी सवे 
द्रव्य पर्यायनो यथार्थं जाणतो, सत्य भासनरूप ज्ञायकता 
शक्ति सार्वि ज्ञान सत्यपणे पाले तया श्री वीतरागना आगम 
प्रमाणे अथे भाव छे तेहनी सझाय करि जेहथी पोताना 
ज्ञानदरीन चारित्र निर्मेल थाये ते भाषा बोले त्रीजो महीत्रत 
सव्वाओ अदिन्नादाणाओ वेरमण जे द्रव्य ते त्रणतस मात्र पण 
अण दीधो ठेवे नही, ठेवरात्रे नही, जे छेवे तेहने सारो कहे नही, 
मने वचने कायाए करीने ठोकिक चोरी जे ससारी जीवनी 
वस्तु चोरी ठेवी, लोकोत्तर चोरी जे तीर्थकर आणमे जे न 
छेवानो कह्यो ते छेवो ते चोरी न करे, भावथी आत्मानी 
ग्राहकता शक्ति ते स्वरूप ग्रहणरूप कार्यना कर्ता छे ते 
अनादिनी परभाव ग्राहकता करी रद्ध छे ते निवारीने स्वरूप 
ग्राहकपणे परणमावे, ते अदत्तादान विमरणवत थयो ते अद्रत्तादान 
चार भेदे छे ते तीर्थकर अदत्तजे तीर्थकरनी आणामें न ठेवो कहो 
सब परभाव ते ठेवे १ वीजो शुरुअदत्त जे यरु परपरा वि- 
नासून अर्थ कहेया २ तीजो स्वामी अदत्त जे बरतुनो जे 
१७ 
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धणी होवे तेहंनी अण दीघी जे वस्तु ळेवी ते ३ चोथुं 
जीव अदत्त जे कोड जीवे एम कझो नथी जे माहरा प्राण- 
हणो अने पोतानेईद्रीसवाद माटे परजीवना प्राणहणे ते जीव 
अदन ४ तथा प्रशस्त काम करंतां कोइ जीवना प्राणवात 
थाये ते श्री भगवते हींसा कही नथी; ते विनय तथा वैयावच्च 
मांगण्युं छे ए द्रव्यभाव अद्तादान जिविधि त्रिविधिपणे होवे. 
चोथे महाव्रते सब्दाओ मेढूणाओ वेरमणं जे द्र्व्ययी पांच इंदरिना 
श्रेवीस विषे सेवे नही, सेवतां अनुमोदे नहीं, मनुष्य तियेच 
देवताना विषयनी वांछा न करे, न करावे, अनुमोदे नही, भावथी 
जे आत्मा द्रव्य आत्म गुणनो भोगी छे ते पण करम करवा 
माटे परभावने भोगवे ते भाव मेथुन छे, ते सवे. परभाव 
भोगीपणे भोगवे नही, ते आत्मानिः कर्मा करवा माटे परभाव 
साधनपणे ग्रहे पण अभोग्य अग्राह्यपणे अरमणिक माने जे 
माहरो आत्मा आत्मानंदनो भोगी ते परभाव अनंत जीवे 
अनंतवार ढेइ भोगवीने वम्यो ते मने ग्रहवो भोगववो घटे 
नही ए- अनंत जीवे अनंतीवार भोगवीजे अँठ जडचल तेहने हूं 
भोगबु नही इम सवै परभाव भोगीपणो- तजी स्वभाव भोक्ता- 
यणे रहेवो ते द्वव्यथी -भेयुनना कारणरूपी खेध तथा रूपी 
खंध सिल्या जीवनो, खेत्रथी मेथुन तीन. लोंकने विषे इंद्रीना 
सवादनी इच्छा, कालथी मैथुन दिवस तथा रात्री; भावथी मेथुन 
रागथी तथा द्वेषथी ते सवेथी सेववो नहीं तेहनी वाड .नवे 
पालवी १ वाडे जे थानके' खी पशु पंडक रहे ते थानके 
प्रह्मचारी रात्रीये रहेवु नहीं. बीजी वाडे खी साथे हासि तथा 
कामकयाप्करवी नहीं, त्रीजी वाडे जे पीठ पाउले खी बेठी होये 
ते पाउळे बे घडी ठगे ब्रह्मचारी पुरुषे बेसबुं नहीं, खीये 
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तीन पहोर लगे घेसवु नहीं, चोथी वाडे खीनु रूप नजर 
जोडीने जोबु नहीं पाचमी वाडे जिहा स्री भरतार काम 
भोग भोगवता होवे ते भीतने अतरे त्रह्मचारीये राते रहेवु 
नहीं, तेहना शब्द काने पट्या देवा नहीं छट्ठी वाडे गृह- 
स्थपणे जे भोग भोगव्या ते सभाखा नहीं सातमी वाडे 
सरस आहार जेहथी काम दीपे ते आहार करवो नहीं, आ- 
ठमी वाडे अतिमात्राए आहार करो नहीं, नवमी वाडे 
शरीर सिणगार लराडाना तथा घरेणानो करवो नहीं, सनान 
उगटणा न करवा, एकली खी साथे एकळ वाटे चालु नहीं, 
तथा नाते बाळक तथा बालिकाथी एक शब्याएं सुबु नहीं, 
सात वरस पछी, पाचमे महात्रते सव्वाओ परिग्गहाओ वेरमण 
जे द्वव्ययी परिग्रह मक्ष्मबादर राखे नहीं रखावे नहीं राखे 
तेहने अनुमोदे नही जे सयम पाला गारे सुखे सिझाय थाये 
तेमाटे उपगरण १४ राखे, कारणे अधिको जोइए तो गृहरथ- 
नायका "डेर बारे एथि थिरकतपीनो बिवहार छे, जिनकल्पी 
कोई उपगगा न राखे अपवादे दस उपगरण राखे, बार कपाय 
उदय टल्या तेहने छठो शुणठाणो कहीये साधु कहीये, पण ५ 
परमाद सेवे निद्रा १ विकथा २ आहार ३ अल्पविषय ४ 
मानादिक ५ ए अल्प सेवे अनाभोगे जाणे, सेवे नहीं, ए 
ठट्टा शुणठाणानी स्थिती जवन्ये एक समय उत्कृष्ट अतमुदूत ए 
युणठाणे तीन चारिभ, सामायक, छेद्वोपम्यापनीय, परिहार विशुद्धि 
ए तीन चारि छे. तेहनो स्वरूप जे परभाव परत्यागे स्वरूप 
एकत्वते चारिन कहीये, ते मध्ये जे तजत्रा योग्य भाव तजे 
ते द्वेष विना अने रत्ननयीज आत्मकर्म ते अहे स्वधर्म मारे 
पण लोकिकादिक इश्ता राग विना एहवो समपरिणाम ते 
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सामायक कहीए, तथा जे सामायक मध्ये संज्वलनना तीत्रोद 
जे आकरा अतिचारे अथवा वार कपायने उद्ये असंजमपरिणाम 
फरसे जे पूर्वे पर्याय छेदीने अभिनव निर्मळ पर्यायनो अंगीकार 
करो ते छेदोपस्थापनीय कहीये, अने छेदोपस्यापनीयचारित्र भरत 
५ तया ऐखत ५ ते मध्ये प्रथम चरम तीर्थकरना साघुजीने 
होवे तथा तीर्थकर तया गणवरजीना शिष्य नव पूर्वेथी उपरांत 
श्रुतवंत मध्य ञुवानवयि प्रथम संवयणे अछार मासनो उग्रतप 
ते अप्रमादी निद्रा रहित नवजणा वनवासी थका जे तप करे 
ते परिहार विश्वुद्ध चारित्र कहिजे, दशमे गुणठाणे झुक्कुध्यान 
सुक्ष्म छोमनो उदय छे ते सूक्ष्म संपराय चारित्र कहिजे, तथा 
सवया कषायनो उदय नथी ते यथाख्यात चारित्र कहीये ते 
मघ्ये ११ मे शुणठाणे उपझांत यथाख्यात छे १२, १३; 
१४ मे शुणठाणे क्षायिक ययाख्यात छे, हवे सातमो अप्रमत्त 
युणठाणो लिखीये छे, छठे युणठाणे जे भाव साधुजीना क्या 
ते सवें होवे पण पांच प्रमाद न होवे, ते माटे अप्रमाद ए 
छठे युणठाणे वरततो साधुजन झासनने कामे ळब्धि फोर वे पण 
सातमे युगठाणे वरततो साबु ळब्धि न फोरवे, एढ्नी स्थिति 
जघन्य एक समे उत्कृष्ठ अंतमुहूर्तनी छे. छट्टे तथा सातमे 
युणठाणे मिळीने साबु देशे उणी पून कोडी रहे. श्री भगवती 
सुत्रे ए बे शुणठाणानी देशे उणी पूवे कोडी स्थिति जूदी 
कही छ. ते व्यवहार नये छे समे तया बे समे वच्चे णुणठाणो 
पलटे ते गवेख्यो नथी तेमारे अंतसेहूतेनी स्थिति कही. छट्े 
चे शुणठाणे सामायक तथा छेदोपस्यापनीय तथा परिहार वि- 
शुद्धि चारित्र छे, तथा सातमे गुणठागे साधु छब्धि फोखे 
नहीँ अने*छट्टा गुणठाणाना सावु जिनशासनने काजे ळब्धि 
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फोरे तेलु साधुपण जाय नहीं ७ आठमो अपूर्वेकरण गुणठाणो 
जे जीव भावनाभावतो आत्मानो स्वरूप अनतज्ञानमयी, अ- 
नतदर्शनमयी, अनतचारित्रमयी, अनतदानमयी, अनतलाभमयी) 
अनतभोगमयी, अनतउपभोगमयी, अनतवीर्यमयी, अनतअव्या- 
बाथसुखमगी, परमआनदमयी, अरूपी, अवेदी, अकषाई, अलेसी, 
अगरीरी, अनाहारी, सर्वआनदरूप माहरो वम छे ए शरीर, 
आहारतेढुनहीं, पहवी भावनामाहे परणम्यो जीव शुक्कव्या- 
ननो पेहलो पायो घ्यावे, इहा पाच अपूर्वकरकरे पर्व किंवारे 
नकरथा होय ते करे तेहना नाम पहेलो अपेकरण थिति- 
वात जे जीव कने असस्याता थित स्कधना योकडा हता ते 
कग्मथिति सवली खपावी अथवा उपशमावरी वीजो अप्वेसवात 
जे करमना रस चीकणास हती ते खपावी पातळ करबु घीजो 
अप्यगुण श्रेणि जे जीवने सत्तामाहे करमटल हता ते सरबे 
,विखेरी नाखवा, चोथो अपूवणुणसक्रम आत्माना गुणमे रमत्रो 
पाचमो अपूव जे नवोस्थितित्रव न कातरो एहवा परिणामथी कपाय 
सवपावीने आतमा शीतल परिणामे परणम्यो करम निजंग करे 
ते ए गुणठाणे जघन्य एक समय उत्कृष्ट अतमूहतंनी स्थिति 
छे पु गुणठाणे चाग्बि सामायिक तया छेत्रोपस्थापनीय ए बे 
छे < नत्रमो गुणठागो अनिवृत्तिवादर छे ते शक्ल व्याननो 
पहेलो पायो तेथी आवे, ए गुणट्ाणे वर्तता जीव एक अव्य- 
चसाये जेटला होवे तेटला सनो एक सरखो परिणाम एक 
सरखो सवर, एकसस्वी निजेग, पटने सामायिक तथा छेद्रोप- 
रथापनीय ए थे चारित होवे, पठने अते तीन बेदर जावे 
तथा तीन कषाय सजलनो क्रोधमान माया लोभ जाये ए 


युणटाण सख्याता जीव होये ए गुणठाणानी स्थिति' जवन्य 
’y र 
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एक समय उत्कृष्ट अंतेयुहूत्तंनी छे. ९ दशमो गुणठाणो सूक्ष्म 


संपराय इहां सूक्ष्म संजलनो लोभ उदय होवे. इहां वे जातना 
जीव पासीये, उपशम श्रेणि तथा क्षपक श्रेणि करमने उपश- 
मावे द्रेषखपावतो जाए क्षपकश्रेणि कम मोहनीने खपावे, ए 
गुणठाणे एक सूक्ष्म संपराय चारित्र होवे, ध्यान झुक्क होवे 
परिणाम निरमळ होवे, ते अवेदी छे पहनी स्थिति जघन्य 
एक समय उत्कृष्ट अंतमूडूत्ेनी छे. १० इग्यारमो गुणटाणो 
उपशांतमोह तिहां जे जीव उपशमश्रेणि आइमेछतोवोलना 
परणामझांत मोह कमनी प्रकृतिउपशमात्नो जाव, तेहनो 
उटाणधुरथीज उपदामावानो छे ते नवमे आवी मोहप्रद्नति 
उपशमावी दशमे लोभ उपशमावीने कपायना उदयग्हीत छे 
त इग्यास्मे आवे ते ययाख्यात चारित्र पामे, एहने चोवीस 
संपरायकी क्रिया उतरी एकडरियावहिकी क्रिया रहे. प्रकृति तथा 
परदेश ए बे बंध रह्या छे हेतु न वांछे, बंब एक सातावे- 


दनीनो छे, ध्यान थुक्क छे ए गुणठांणे जे जीव मरण पाम्या 


पछी चोथे गुणठाणे आवे ते देवता ल्वसत्तसीया थाए, एकः- 
वतारी थाए, अथवा कोइक जीव अगीयारमे गुणटाणे उपशांत 
अड्डा ते जद पाठो पडे ते इग्यारमाथी दशमे आवे दशमाथी 
नवमे आवे नवमेथी आटमे आवे, आठमेथी- सातमे आवे 
सातमेथी छट्टे आवे, इढांयी पाळो पडे नचढे तो पाछो 
पांचमे गुणठाणे आवे, पांचमाथी चोथे आवे; जोक्षायक 
समकिती होए तो चोथे गुणटाणे उके अने उपशम समकिती 


होए तो चोथाथी पडी बीजे सास्वादन गुणठाणे थईने पहेळे . 


सिथ्यात्व गुणठाणे आवे कोइ एक जीव अंतंमुहत्त रहे, कोइक . 


जीव देश ओणोअध. पुट्रछ परावर्च सिथ्यात्वीपणे रहे, पछे 


2२ 


गुणटाणाअधिकार १०२७ 


समकित पामे, एअगीयारमो गुणठाणो एक जीव च्पाखार 
पामे. एक जीव एकभवमाहि वेवार पामे, एहनी स्थिति अ” 
चन्य एक समय उत्कृष्ट अर्तमुहर्तनी छे एअगीयाग्मो, हवे 
वारमो क्षीणमोह गुणठाणो ते जे जीव आठमा गुणठाणायी 
कर्म खपात्रतो तीव्र वीर्ज निरमल उपयोग शुद्ध शक्र न्यानने 
चळे नवमे दशमे गुणटाणे मोहनी कम खपावी बारमे गुणठाणे 
आगे. एढय्यद्र शक ध्याननो वीजो पायो एकत्ववितर्क 
अप्रविचार व्यावे, एहयी आयु बले घनवाती तीन कर्म ज्ञाना- 
वग्णीय दर्शनावर्णीय अतराय खपावे, एइनी स्थिति अतेमुहूतेनी 
छे. १२ तेरमो गुणठाणो सयोगी केली जे जीव त्राग्माने 
अने ज्ञानावरणी, दडोनावरणी, अतराय, प रपे केवलज्ञान 
केवलदडान प्रगटे, लोक अलोकना सर्च भाव अतीतकाल अना- 
गतऊाट वस्तमानकाल सर्व प्रत्यक्ष आत्मबळे इन्ट्रिय विना 
जाणे देसे इहा जे अतगट केवली होवे ते केवली समृदवात 
करीने मोक्ष जाय अने जे केबलीनो आऊखो णो हे 
ते अनेक जीने उपगार करता अनेकडेशना देता विचर 
देशे उणीव कोडी लगे विचर तथा जे तीथकग्टेव केवळीपण 
विचर ने चानीग अतिशय तथा आठ प्रातिद्वाज विराजमान 
थका नपा सोनाना कमळे पग थापना चाळे, योजनप्रमाण 
माइल्समोनस्ण सोनाने सिंहासने तीन ठम माथे बीगजता 
पे पासे चामरनी जोट विझता हजार बजा इद्रवजा ल्हेकना 
देशता इना जपन्य मडोतेर वग्सने आऊखे उत्कृ चागमी 
राख पृर्वने आऊ विचर अनेक जीवने वरम उपदेश दे, 
गणयर थापना क्र, गाइ सातवी आवक आविका ए न्यार 
सब यापे, ड्रादजागी सिद्धान प्ररपे, अन सामान्य ऋवळीने 
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अतीशय नहोवे ते छेडे आवरजीकरण करे पछी जो आऊखो 
अने बीजा करम सरखा होवे तो केवढी समुद्घात न करे, 
अने जो आऊखेथी करम घणा दोवे तो केवली समुद्घात 
करे तेहने आठ समयछागे. ए तेरमा गुणठाणानी स्थिति ज- 
वन्य अंतमेहेतनी छे उत्कृष्ट देशे उणीपूर्व कोडी वषेनी छे 
१३ चउदमे शुणठाणे अयोगी केवली ते जे जीव तेरमे गुण- 
ठाणे जोगरोध करवा मांडे, सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाते शुक्ल 
व्याननो त्रीजों पायो '्यावतो ते चउदभे गुणठाणे चढे तिहां 
प्रथमथी आदर मनोजोग रोके पछी बादर वचनजोग रोके 
पछी बादर कायाजोग रोके पछी ग्रक्ष्म मनोयोग रेके पछी 
सूक्ष्म वचनओग रोके पळी सुक्ष्म कायाजोग रोके झरीररहित 
थाए जेटलो देहमान होवे जघन्य वे हाथनो उत्कृशे पांचसे 
धनुषनो त्रीजे भागे घटाडे, तेवारे जघन्य बत्रीस आंगुलनी 
उत्कृष्ठ तीनसेतेत्रीस धनुष बच्रीस आंगुछनी अवगाइना रहे, 
तेवारे आत्मा अयोगी अक्रिय; अछेसी, अनाहारी, अशरीरी, शुक्ल 
ध्याननो चोथो पायो थईने अवाती करम च्यार, वेदलीकमे १ 
आउखोकमे २ नामकम २ गोत्रकमै ४ नो क्षय करीने मोक्ष 
जाय ॥ इतिश्री चउदमु गुणस्थानकं संपूणग ॥ 
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श्रीमद्‌ देवचन्द्र प्रथमसागर्लु अशुद्धि 


शुद्धिपत्रक. 
eI 

प्‌ अयुद्वि झुद्धि 

७ सागरोपग सागरोपम 
२५ जीवाने जीवोने 

८ वीद्च बीज 

१ पहेलो पहेला 
१४ अमे अने 

७ प्रमाणखद्य प्रमाणखद्य 
१८ दिष्य शिष्य 

१ सग्ह सग्रह 
१० द्वयणक हृथणुक 

७ निश्चय निश्चय 
१९ अनगत अनागत 
२५ घोढा घोडा 

५ नाणीहि नाणीहिं 

९ विना विणा 
१७ प्रकृति प्रवृत्ति 
१५ सुतत्यो सुत्तत्यो 
१५ निनुत्ति निज्॒त्ति 
१९ सुतत्यो सुत्तत्यो 
२३ सुतत्यो सुत्तत्यो 
१४ सारे सथारे 
२१ भाग भागो 
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अशुद्धि. 
बीजी 


धर्मास्तिकानो 


धर्मास्किय 
इक्विक्कसि 
मुहृत्तेमां 
कहेवु 
सव्वगुण 
निश्चथी . 
व्रतत्याग 
ढालीने 
अनमी 
क्रियानुवृत्ति 
राखवो 
उवराइ 
वन्हिदिशा 
उत्तराध्यन 
तिरवेद्य 
प्रच्छ 
अनेअने 
यणाह! 
आराधक 
सहा 
म्रमुएु 
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शुद्धि. 
वीजो 
धर्मास्तिकायनो 
धर्मास्तिकाय 
दक्किक्कम्मि 
मुहूत 
कहेवो 
सव्वगुणा 
निश्चयथी 
त्यागत्रत 
टालीने 
अनामी - 


'क्रेयातिवृत्ति 


राखवी 
उववाइ 
वन्हिदसा 
उत्तराध्ययन 
निवद 
परमत्थ 
अने 
अगाहा 
आधार 
सहाव 
प्रमुखे 
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नथचक्र, 


अशुद्वि 
अव्यावाबाधा 
वर्णादि 
धर्मना 
तथाप्रवृत्ति 
मतात्रीओ 
भरणादिक 
प्रतिप्रदेशे 
तदन्यं 
अत्यत 
विसरी 
परिणामिक 
क्रियारित्व 
तिरोभाव्यभाव 
सत्वं 
उत्पात्ति 
इत्येव 
अस्त्वि 
परिणमयी 

32 

भवेन 
कुभ 
द्वितियो 
एकफन 


शुद्धि. 

अव्याबाधा 

वरणादि 
धमेनी 
यधाप्रवृत्ति 
मतांतरीओ 
आभरणादिक 
प्रतिप्रदेश 
तदन्त्यं 
अन्त्य 
विखरी 
पारिणामिक 
क्रियाकारित्वं 
तिरोभावाभाव 
सत्त्व 
उप्पत्ति 
इत्येव 
अस्तित्व 
प्रिणमइ 

9) 

भयेन 

कुभ 

वतीयो 

एकेकेन 


१०६ 


०८१८१ *“*<८ 
0) 9 OC NS ०८ 


~) “चली 
ON A} “0 ./0 


Pr] a) 
NA ०9 


(४) 
पर्यायसत्वेन 
संकेतिकेन 

33 
थक 
आण्या 
शुपर्याय 
तृतयो 
स्याद्वाद 
प्रदेशादिनां 
कायं 
उत्पादव्यय 
घटापटादि 
घ्‌टा 
दिष्ववि 
संयु 
उत्पाद 
युणीलक्ष 
सोने 
उथ्थित 
ग्रकाश 
छिन्न 
पूण 
योश्यरुप 
कर्म 


झाड. 


पर्यासच्वेन 
सांकेतिकेन | 


35 
थरका 
आण्यु 
गुणपर्याय 
तृतीयो 
स्याद्वाद्‌ 
प्रदेशादीनां 

काय 
उत्पाद 
घटपटादि 
वड 
दिष्त्रपि 
संयुक्त 
उत्पादः 
गुणिल्क्ष्यः 
सोने 
उत्वित 
प्रकाश 
च्छिन्न 
पुरण 
योग्यतारुप 


घमं 
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(६) 
अदि. 


तस्या 
गाही 

ति 

ञ्ज 
इ्न्ट्रन 
शक्रन 
व्यज्यते 
वाच्यर्नोथन 
कञू 
देशा 
भेको 

पणे 
दिनयांतर 
प्रवृति 
लंबि 
सद्दश्या 
दश 

प्रण 
निज्झरा 
अयोगी 


रकेन 


व्यज्यते 
वाच्येनाथन | 
ञ्चु 

देशा 

मेकः 

पणो 
दीन्यवांतर 
प्रवृत्ति 
लंबी 
साह्श्या 
दस 

तथां 
निज्जरा 
अंयोगि 


सांबाधनिरूपाधिनि- नाबाधनिरुपाधिनि- 
घिरूपं चरित्रानयाद्ञा- रूपचरितानायासा 


पयाय 
उच्चवाइ 


पइट्ठिआ 
उववाइ 


(७) 
अगुद्दि 
बग्गो 
ततृशिष्य 
हादशसार 
उवज्ञाय 


श्रीज्ञानसार. 


उपेक्षते 

श्री 
समसिरुढेन 
एवमूतेन 
समाधान 
साधरुचिमतो' 
स्थाप्य 

द्र्व्य 
आत्मानतानद्सप- 
न्नमय 
निक्षेपाना 
तेज 
चारिञादिना 
प्राप्तोति 

पूणे 

अगमनो 

मम 


द्वि 
व्ग्ग 
तच्छिष्य 
द्वादशार 
उवज्झाय 


उपेक्ष्यते 

शरीर 
समसिरूढत. 
एवमूतत 
समावाय 
साधनरुचिमतो 
सस्थाप्य 

द्रव्ये 
आत्मानमनतान- 
दसपन्न 
निक्षेपाणा 
तेजो 
चारित्रादीनां 
सुख प्राप्नोति 
पुरण 
आगमतो 

मम न 
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अशुद्ठि. 
ज्ञानपात्र: 
द्रव्येन 
असंगाहि इत्यादि 
आश्रव 
वर 
अत 
ज्योति 
सिन्तं 
हेतु 
तत्र 
विष्टा 
उपरांताद्वा 
अध्यवसानानि 
आगाबळेन 
शुद्धात्मानंदने 
प्रिष्ट 
अस्व 
अतीत 
जइतव्यं 
तां. 
मुह्यतां 
मृगो 
स्वरुपं 
द्द 


शुद्धि, 


ज्ञानपात्र 
द्र्व्ये 


आस्रव ` 
नर ' 
अतः 
ज्योतिः 
सिन्नं 

हेतुः 

तन्न 

विष्टा 
उपशान्ताद्वा 
अध्यवसायानि 
आगालेन 
शुद्धात्मनंदने ` 
पदिष्ठ ` 
अश्च 
अनागत 
जेतव्यं 
स्तां 
मूढतां 
गंधासक्तो मगो 
स्वरूपे 


(८९) 

अथाद्वि. 
सुगमां 
यञ नाम 
आश्ेपेन 
पचतः 
याती 
एकादरामप 
मता 
भावामिसि 
शुनित्व 


ज्ञानाधिष्ट 
डट 
निईततः 
पचदशमम्‌ 
ज्वसनादि 
व्यवहार 
रोदयिक 
अयः 


शुद्धि. 


„सुगमा 


यशोनाम 
आह्ेपेण 
चित्रे, 
यावत्‌ 
एकादशम्‌ 
वन्त. 
भावानि 
मुनित्वं 
स्तत्‌ 

कत्त 
घर्मादीनां 
तुलयानामपि 
ऽअनादिने 
चक्रमयी 


ज्ञानावि्ठ 
“कष्ट 


, (निवृत्त, 


पपचदशम्‌ 


« ध्वेसनादि 


व्यवहारे 


* शेदयिक 
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( १० ) 
अशुद्दि. 
निर्धार 


श्रितं 
सदः 
आत्मी 
तह्य 
कात्तेखरड्‌ 
अनवकिल्ा 
दीनतां 
समात्मतः 
ज्योव्यात्व 
आत्य 
अयं 
हन्या 
दःखामां 
बाह 
सवन्ति 
द्‌ 
सार्द्ध 
दि 
मुनि 
योगिन 
प्रत्यक्ष 
मान 


घर्म 


बृहि 
` भवति 


शुद्धि 


` निर्धारे 
त 


स्र. 


"आत्मीय ' 
` महा 


काततेस्वखदू ` 


.अनवच्डिन्ना : 


दीनता 
ममात्मचः 


'घरोव्यत्व ` 
आतः ': 


अह 


' हृन्व्या 


दुःखानां ` 


इग्‌ 


' भावि 
. हृष्टि 


मुनिः 


योगिनो 


न प्रत्यक्षं 
माण - 
घमं 


सवै 

विरित, 
ठोदाठुयायी 
णार्थिन 
स्तोका 
साक्षिक 

घरमे 

साघु 
क्षयोतरमो 
मा्गोपिदेशक 
परिग्रहायेञ्ञात्‌ 
कथमतअडभव 
प्रयासा 

पद्म 
तत्वयाप्ति 
सोत्तमा 


शुद्धि 
द्विता 


यस्य 
भवामोधौ 
व्यावाताः 
तानिशे 


विरत 
लोकानुपायिना 
णार्यिनो 
स्तोका 
साक्षिक 
घमो 
साधु 
क्षयोपशमो 
मागायदेशकम्‌ 
परिग्हगहामेज्ञात्‌ 
कथमूतोऽदभव 
प्रयास 
सद्गुरु 
ततव्यापि 
सर्वोत्तमो 
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कस्मात्‌ 
व्यायया 
~ 

द्य ७ 


` त्वोपयोगंसाध्य॑ 


परिणत 
ज्ञनिवात्मा 
भवतां 
साधकः 


गुरुणुणघट्तिशिका, 


भोजनकाति 
विणओ 
चंउ 

कुवंते 
मेहणं 

राइ 

सायय्‌ ` . 
विचरण 
प्यस्सावि 
प्रभाववना 
सरिवराणा 
देवनंदीथे 


` असमान 


कस्मात्‌ 
ऽ्याय्यया 

२७ 
सावर्यः | 
त्योपयोगःसाच्यः ` 
परिणतं . ; 
सानमेवात्मा 
सयास्व 

~ 
साधको 


` भोजनजातिं 
. विणए 

चड ` 
- कुव्वंते 

, भेहणं 


राइ 
साय 
पितृण 


` अस्सावि 
` प्रभावना ` 
'छुरिवराणं | 
'- देवनंदीये - , 
“ स्मान `: ` 


(१३) 


छेष्य , 
एडके 
रागदिक 
क्र्म 
काकाताळी 
मय 

पवि १ 
च्यार 
सुघेय 
वळे 

वरी! 
आपण' 
बैदिक 
उुदत 
तच्वतत्व 
सूपिम 
चोद 
समकितेरे 
तीस 
अविधि 
दुरति 
वनमय 
मोहनीन 
मुप 


( १७.) 
अगुद्धि, 


सुप 
जीपदया 


मिथ्याग्रथ , 


सुषथी 
केर 
स्नाने 
साझ 
घ्र्म 
मुझाय 
षड्या 


मन वशीछ - 


विंध्योजात 
भारण 


केकीर 


, शुद्धि. 
सुप 
-जीवदया 


सिथ्याग्रह ` 
मुखथी 

क्रे 

जीने 


` साघें 
, धर्म 
` मुझाय 


खंह्या 


` मानव शीठ 


विंघ्यो न जात 


` वरण 


केकी 
वृक्ष 


' रमणिक 
` आदे अहे. 


रंधभेमे ` - 
खुद्रा | 


- नास 


उद्यावछि ` 


( १५) 


अचुद्ठि- शुद्धि, 
जीवे जावे 
दिशि ` शति 
सथिर अधिर 
बाधा रे वघारे 
सवर संवर 
पोड्दा घोडशदक 
व्प्प ८ अव्यय 
थानपात्र यानपात्र 
णुणराणा गुगखाण 
अठेष अलष 
वाय काय 
निये निचे 
आदरे आहरे 
घात थात 
भड़ता जडता 
मनप मतपयेव 
कुमक्रण कुंभकरण 
घष्ठमो षः 
कमेग्रन्यः 
विरोप बिशेष ˆ 
उपन्न ओसन्न 
उत्रग उवग 


~~ 


६-६६ } 
अशुद्धि. 


नम्यो 
तीयकरने 


अपर्या उस्थामें 


माणेगाम 
कसुरळ 


सागेणा 
तिरि 


अप्तत्यअछूषा . 


पहेली 
मनोयोग 


ढि 


अघ्ुवोदयी 


` आदडीती 


शुद्धि 
तम्या 


'तीयकर न 
| अपरयतिअवृस्थामे 
मार्गगा 


कस्युरछ 
मइ . 
किण्हा 


- जीव 
मार्गणामे : 


तिरि 


. असत्यामृषा ईसवेत्र) 


पहेलो, -- 
मनोयोगे ˆ 


ल्ब्धि 


मध्यम ` 
नवमा - 
चतुः ˆ 
कंमग्रन्यः ` 
समेतः . ` 
ससातः . 


स्द्वारं 
'विद्दो 
अघ्नुगोदयी 
आवछिंनो ˆ` 


हु 


पत्ते 

अघुव्र 

मोटा 

न्हाना 

प्रवरा 

सत्राय 
श्वराव्‌ 

भवे 

सेवम 

कण 

निश्रय 
शुद्धोपयोगे 
निश्चयनय 
एटटे 
अउुद्वोपयोग 
विभाग 

पुव्व 

विषेशे 
दिषयसिलाषी 


निश्चवनयथी 
एटके > 
झद्रोपयोग 

विभाव 

पुव्व है 
विगेषे , ~ 
विषयामिठापी, 
पञ्चाशद्‌ 

नमामि "> 
स्तोक , 
गुर्वादिक „ , 
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_ अथद्धि शुद्धि 
वेद वेदनीय | 
परिसहोपनाणनाणं परिसहपन्नाअँनाणि - 
पुररसक्कासे य्‌ सम्मत्ते 
- सध्य सर 
पुरिससिहाएं पुरिप्तरसिंहाण* ` 
क्स्म क्स्म 
अन्न अवन 
जीव | अजीव 
संमयोव्छे संमयोब्े 
सस्पक्त्योपश्रसिकै सम्यकत्वोपशमिंक: 
पिछ पिच्छ 
गणि मभि 
रयण र्य 
वेअइड यट 
निजर निरज 
सम्बढाओ सव्वड्डाओ 
देओवी देवोनी 
अल्ेन्द्ि अतीन्द्रियः 
अनावगाहि अनवगाही 
द्व्ययणे द्रव्यपणे 
सत्य सस्व 
असत्य | अंसच्व 
सवप्रदेरा सप्रदेश 


(१९ ) 
संस 
उदद्रव 
वत्युमि 
च्छठउम 
अट्ठण 
जीवने 
मिथ्यात्वनय 
कसाय 
अजिय 
चरित 
सम्यम्य 
समकिन, 
क्षयोप 
स्तोके 
वीस 
निथ्यात्व 


इर्यावधिशश्‍ी 


शुद्धि. 
शासय 
उपद्रव 
वत्युम्मि 
छउम 
अड्टण्ण 
जीव 
निथ्यात्वना 
कसाया 
अज्जिय 
चरित्त 
सम्प्रक्त्व 
समकित 
क्षयोपशम 
तोके 
जीत 
भिय्यात्व 
झुखर 
मृमि 
निव्तेन 
हङ 
तफ्नत 
वृत्तो 
दिनङ्गत्ये 
इर्याप्थिी 
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पमाणांगुळ 
दुगणियं 
वीरसायंगुलं 
यमाणंगुळेणे 
अर्थाग्रहना 
आयंगुलन 
वासमय 
किस 
सरसाइ 
आकुडिलिया 
त्हाऐेत्विक् 
कपप 
कल्प 


योगीउप 


इंद 
बेसी 
इंदि 
शिल्प 
जण 
स्वे 
जोए 
चरनावते 
उत्सेबांयुळ . 
पमाएंगुले 
ढुगुणिये 


वीरसायण्छ 


पमाणणुलेण 

अर्थावग्रहना 

आयंशुछेत 

वास सय 

केरा 

तसाइ 
आङुट्टिका'. 
त्ताहात्मिका 
ङ्प 
क्ह्पः 


योगोप 


( २१) 
अददि. 


रुपा 

उमत्ते 
अपृढेय 
लेहोह 
बी 
सन्नाह 
भावदशा 
द्रव्यद्शा 
स्वयोग 
पर्याप्त 
समर्था 

च 

बठिय 
आश्री 
पुरसकार 
गुणिए 
पाणीनह 
डुस्मठेपाठ 
११ मा सधी 
पइअम्ससया 
यत्तिया 
डति 
तित्तिया 
प्रणयोयो 


सन्नाए 
भावदिशा 
द्रव्यदिणा 
स्वयोग्य 
पर्याती 

समर्थये 

हि 

दलिय 
समपआश्री 
पुरिसक्कार 
युणिए 
पाणीवह -, 
दुसयतेयाळ 
१२ मा सुधी' 
पडअंसमसखया 
जत्तिया 

इति 

तत्तिपा 


घणथोयो 


अशुद्धि शुद्धिः 
वावी वावि 
गेविड्झे मेविज्ने 
निवाएं नियाएँ 
निवाएँ, निया 
वणस्स वगस्सइ 
पादोयगम पादपोपगम 
सचित्त अचित्त 
अचित्त सचित्त 
असंख्यता असंख्याता . 
प्राणातिपात प्राणातिपात विरमण 
सवाच्छ सवा छ 
निगह निरगह 


अंगुसेठी अंगुल सेढी 
सयकेवळि सुयकेवलि 


कारणं ` कारणं तेजसम 
मूत सूयं 
उद्देशासना उद्देशाना 
आगमनना . . आगमना 
बडिअध्ये पलिबप्वे 
उमवमाणो उग्रममाणो 
प्रपंचा `  प्रपुंच 

कला ” वेळा. 


काठ काळ 


मुवरि 


कमैसंवेध, 
अद्टच्छा 
उदोसु 
मिछाइ ' 
भग. 
अनहारक 
वणय ' 
इक्कात्सयं 
पितज्ज 
तिउ्ज्युआ 
पघत्त 
तिउयरें 
पुव्वत्ता 


सुवेरि 
निच्डुग्वाडीओ 
भाग. 


तित्यजुआ 
पञ्चत्त 
तित्ययरं 
पुव्वृत्ता 


(२४ } 
अयदि 


क्कसाव 
निठअवन्नी 
पणंदि 
नौच्छ 
दीस ' 
तिळ 
विगलंदिं 
परहारे 
सिछा्‌ 
तिछ 
निठम्‌ 
अज्ज 
अविरतति 
छ्च 
तिङ 
सुआ 
मिछ 
उदस्छु 
पडगही 
जएचिअर 
ठहठाणा 
उण - 
दलिअ 


मात्य - 


शुद्धिः 


कसाय 
मिच्छअसद्नि 
पाणेदि 
नत्यि 

द्स' 

तित्य 
विगर्लिदि 
परिहारे 

सिच्छा 

तित्य 

सिच्छे 
अपज्त 
अविरति 
पंच 
तिनवइ 
युआ 
सिंच्छ 
उदयुञ्डु 
पडिगहि- - 
जह न्नियर 
ठिइठाणा 
उण . 
द्ढिआ 
मज्झ्त्य 


(२५) 


अयदि शुद्धि 
ज्ञाण झाण 
अग्गाहणीअ जअग्गायणी । 
ततो 
निज्झुर निञ्जर 
निइजरा निजरा 
ग्रहरस्छ ग्रहस्थ 
आविक श्राविका 
णुज्धत्त अणजुत्त 
पेछड पेच्छड 


कुमुमाचुअराउणा- कुसुमियचूयतेणएगा 
येगा मजरागहिया मजरी गहिया 
खवावारेणलयतण खधावारेण लयतेण 
पडिनियत्तयो पडिनियत्तो 

कहे कहिं 
अमच्चणादंसाओ अमच्चेण दसणाओ 
पच्छसव्वण पच्छासव्वेण 


कट्टाविसेसी कट्ठात्रसेसो 
उपसमकितयी उपशमसमकिनथी 
अंतमुदत अतमुद्ूत 

33 39 
बृद्धि बुद्धि 
निरावणा निरावरणा 
सुजतो भुंजंतो 
६ ५ 


त 


१ 


- ९२ 


(९६) 


घे, अशुद्धि. | शुद्धि. ` 
८ सिछामि मिच्छामि 
१ 3 93 33 

२२ दछ १3 


२ 33 23 


अशुद्धि शुद्धि अगे सूचना. 


पे. ज्यां “ २९ कोडाझोडी ” इत्यादि खपा- 
वाड क्यु छे त्यां साधिक पल्योपमना असँख्या- 


तमा भाग अधिक २९ को. को. इत्यादि जाणइ. 


पे. ३ १ “ एक कोडाकोडीसागर ” स्थाने देशूण 
एक कोडाकोडीसागर वांचदु- 

पे, ४ थी ९ “मुहत” ने स्थाने अन्तमुंहूर्त वाँचउँ, 
पे. ९ “ अरुपी ” स्थाने रुपी अरुपी बन्ने ग्रहण 
का. | 
पे. ८ थी १० “ कोइ एक प्रदेशे असंख्य, अनंत 
वा संख्यात अगुरु लघु गुण क्यों छे” परतु 


प्रति प्रदेशे अनंत अगुरु लघु सवेदा होय छे अने 


समय तथ. प्रदेशोमां परस्पर असंख्ययुण वा अनंत 
गुण वा संख्यगुण हानी वृद्धि ए परिगमे ए अर्थ 
ग्रहण करो. | | 

पे. ६ पर्याय ते गणमां- संक्रमावे इत्यादि वाक्यमां 
मनोयोगनेज पर्यायथी उतारी गुणमां सेक्रमावे इत्यादि 


( २७ ) 


जाणवु कारण के द्रव्य, युण, पर्यायनो परस्पर संक्रम 
होय नहि 

मा जीव अधोगतीए दा तीच्छों केम नथी जतो ? 
एना उत्तरमा मुख्य उत्तर जीवनी स्वाभाविक गति 
ऊध्वं छे एटछु जाणवु. 

प १२ “दशेनगुणते विशेष छे” ए स्याने “ ज्ञाद- 
गुण ते विशेष छे ” एम जागवु 


प. १७ “ सादि अनादि अटेगनछेदरे ? ए पदना 
अर्थमा प्रथम “ अनादि ” ने पढी “ सादि ? ए 
अनुक्रम राखतो 

प, ९ “ निर्विधवायु आवार छे ” ए स्थाने त्रिवि- 
ववलय आवार छे ” ए अथे सभवे, 

गाया ७ मीना अर्थमा पर्यायसमामादिकना अर्थमा 
ज्या ज्या “ सवे ” पद आवे त्या त्यां “ एकी 
अधिक ” वा ' अनेक ” एवो अर्थ करो 

पे ३ “एक कोडकोडी ” ने स्थाने “ देझूण- 
पल्योपमना असख्यातमा भाग हीन एक कोडाकोडी” 
एम जाणवु 

पं १८ “ ते आहारपर्याप्त ताइज साखाउन भावमें 
वरते ” एम क्यु छे परन्तु राएाइनपण, तो आहार 
पर्याद्तियी आगळ शरीर पर्याह्ति सुधी होय छे कर 
रण के आहारपर्याति तो १ समय मात्र छे ने अत्रे 
अपंचेन्द्रिय जीवोने सास्त्राइनपण समय मात्र होय 
एम कहेवाइ प्रयोजन नहि. 


पृ. ६५५ 


(२८) 


गाथा ३१ ना टामां केवलिने ० योगमा “ असत्य- 
मनयोग तथा “ असत्यवचनयोग » गणाव्यो छे ते 


- _ स्थाने असत्यामषामनयोग तथा असत्यामृषावचन- 


«न 

G 
“र 
बची 


योग गणवो. 

पे, १० “ मानकपायीयी क्रोधीमुँ मायावी कपटी 
अधिकार छे » ए स्थाने मानकपायीयी क्रोधी अ- 
धिक छे ने क्रोचीयी मायावी कपटी अधिक छे 
एम वाँचउु 

पे. पे. १४ “ च्यारगतिमें समक्रीते सते जीव छे, ” 
ए स्थाने “ चारे गतिमा समक्रीती जीवने अवधि- . 
ज्ञान होय छे माटे » एम वांचडे. 

पं. २ “ औदारिकथी वैक्रिय सूक्ष्म, भाषाथी उश्चास- 
सूक्ष्म; ” एमां मध्ये रही गयेलो पाठ आ प्रमाणे 


~ Lm 


'जागवो. ओदारिकथी वेक्रिय सक्षम, वेक्रिययी आहा 


“, रक सूक्ष्म, आहारकथी तेजस सूक्ष्म, तेजसथी भाषा- 


पृ. ८०६ 


सूक्ष्म, भाषाथी उश्वाससूक्ष्म 
४ चार वार श्रेणिगत अने पांचमीवार पडता ” ए 


. ,प्रमाणे उपशम सम्यक्त्यनी ५ वार प्राप्ति कही छे... 


परन्तु अनादि सिथ्यात्वीने सम्यक्त्वनी प्रथम प्रा" 


 धिमा एकवार अने चाखार श्रेणिमां, ए रीते % वार ` 
उपशम सम्पक्त्वनी प्राप्ति जाणवी 


तथा आठमे शुणठाणे अख्ीने क्षपकश्रेणि मां- 


“. डीने केवळ ज्ञान पामे” एम कहं छे, परन्तु श्रेणियी 


पडी ७ मे अप्रमत्त गुणठाणे अवीनेज क्षपकश्रेणि - . 


मांडी शकाय परन्तु ८ मेथी नहि एम जाण 


पृ, ५०० 
प्‌ ९०३ 


पू. ५०६ 


(२९) 6 


घणे स्थाने सडुक्त “ इ ? ने बढ्छे मात्र “ ठ ? 
छमापढो छे अने ' निर्जता » शब्दमा ज्झ छपा- 
यलो छे, “ निज्जरा ” इत्यादि शब्दमा ज्ञ ने स्थाने 
ज्झ छगायलो छे, ने तेया घणा शब्दों होवाथी ते 
सर्वं शब्दोनी शद्वि आपेडी नथी तोपण आ सूच- 
नाथी तेवा शब्दो सुधारीने वाच्या. 

तथा जे शब्दोनी एकवार शुद्धि आपी छे तेवा 
प्रकारना वीजा से सरखा शब्दों पण तेवीज शद्धि- 
वाळा जाणीने वाचता कारण के तेवा अनेक शग्दो 
आवेला होवायी सवे आम्गोनी झुद्धि दाखल करता 
ग्रथ वघी जाय छे. 

तथा कइक स्थाने अक्षरो एक वीजा शब्दमा 
जोडाइ गयेला होवाथी वाचक बगेने अर्थ समजवो 
अशक्य थाय ते सभत्रित छे तो तेउे स्थाने अक्षरों 
अर्थने अहसारे मेळवीने वाचवा तेमाना कइक स्थान 
नीचे प्रमाणे 
प॒ १ “ मन वशीळ विनागत तेज छे रे ” ए स्थाने 
& मानव शीलविना गततेज छेरे » एम ब्राचभु 
प, ७ “ करे जसु वाणि रे ” ए स्थाने “ क्रेज 
सुवाणि रे ” एम वाचु 
प॒ १४ चल्चित्तकारि जन त्रिप्रे रे ” ए स्थाने 
४ चलचित्त कारिज नवि सरे रे” एम वाचम 


पृ. ५४४ पं. ४ “ मोहनीदलय छीन ? ए स्थाने “ मोहद 


लपळीन * दाचचु 


पृ, ५५३ प, २१ “ कतरे जेग न खंत ” ए स्थाने ५ सत्र 


सेजे मन खन » 'एम वाचत. इत्यादि 
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